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भूमिका 


अस्तुत शोध-अवन्ध कधा-प्ताहित्य में मेरी अभिरुचि और पिता जी की 
सृजनात्मक प्रवृत्ति ओर ब्रेरणा का परिणाम है। बचपन से ही मैं अपने पिता 
(श्री शैलेश मटियानी) को कहानिया लिखते, उन पर विचार-विमर्श करते, 
टिप्पणियां लिखते देखती रही हूं । अनेक प्रसिद्ध कहानीकार, जालोचक पिताजी 
से मिलने आते रहे हैं, जिसके कारण मेरी अधिरुचि कहानियां पढ़ने और उसको 
समझने की ओर हुई ! चूकि मुझे अनेक कह्ानी-सकलन और कहानीकारों तथा 
आलोचकों-द्वारा कहानी पर लिल्ले लेखक ओर टिप्पणियां सहज रूप से उपलब्ध 
रही हैं, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम० ए० करने के बाद 
मैंने कहानियों पर कार्य करने का निश्चय किया। सोचा कि कहानीकार 
कहानियों पर जो कहते, लिखते ओर वज्तब्य देते रहते है, उनका उसकी 
कहानियों से कया रिश्ता है, इसको जांच!-परखा जाए। इस जिज्ञासा ओर संकल्प 
का अतिफलन ही यह शोध-प्रबन्ध है । 

यह शोध-अ्रबन्ध कुल पांच अध्यायों भ विभकत है, जिस बूत्त के भीतर रहते 
हुए ही मैंने हिन्दी कहानियों ओर कहामीकारों के कहानी-सम्बन्धी बिक्षारों की 
खोजबोन करने का प्रयत्त किया है। इस कायं में मुझे अनेक पत्र-पत्रिकाओं, 
मित्रों, द्वितंषियों, संग्रह्मलयों, विद्वानों ओर कहानीकारों से अनेक रूप में 
कहानियों और कद्दानियों के विषय पे सम्दभ-सामग्री जुटाने मे सहायता मिलती 
रही, जिसका शोध-प्रवन्ध में स्थान-स्थान पर उपयोग हुआ है । 

इस शोध-अवन्ध के पहले अध्याय में ट्विन्दी कथा साहित्य का एक श्रकार 
से ऐतिद्वासिक क्रम-विकास दिखाते के साथ-ही-साथ, व्याख्या और मूल्यांकन को 
पद्धति से विषय को अधिक पारदर्शी तथा संग्राह्म बनाने कः प्रयत्न गया है, जिससे 
परवर्ती अध्याय में मूल्यांकित ऊहतीकारों के विचारों के विकास-क्रम का 
घुलनात्मक मूल्यांकन स+भव हो सके । इसे मैंने सुविधा की दृष्टि से प्रेमचन्द-पूर्व, 
प्रेमचन्दयुगीद, प्रेम चन्दोत्तर तथा स्वातन्त्योत्तर क॒था-साहिंत्य के रूप सें वर्मीकृत्त 
किया है । चूंकि यह अपने में ही एक स्दतस्त्र अध्ययन का विषय है ओर 
दिल्दी में इस पर काफी काम शोध के रूप में हो भी चुका है, इसलिए मैंने 


परिगणनात्मक प्रणाली न अपनाकर, अपेक्षाकृत धल्यांकनपरक प्रणाली का प्रयोग 
किया है। 

दूसरे अध्याय में हिम्दी कहानीकारों के कथा-चिन्तन के विविध आयामों 
को दृष्टि और सवेदना, वस्तु, भाषा ओर शिल्व तथा संरचना के अम्तगंत रखकर 
विवेषचत किया गया है। इस अध्याय में मैंने यथासम्भव प्रेमचल्द से लेकर 
काशीनाथ सिंह तक के कथा-चिम्तन का दृष्टि, संवेदना, वस्तु, भाषा-शिल्प, 
संरचना आदि की दुष्टि से सावयविक (आर्गेनिक) और निरावयविक 
(दतआर्मेनिक) रूप में मूल्याकत किया है । मेरी जानकारी में हिन्दो कहातीकारों 
के कथा-चिस्तव का एकत्रित मूल्यांकन लगभग नहीं है । इसलिए कहानीकारो के 
कथा-चिस्तन को खोजने में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सहारा लेता पड़ा । इस 
अध्याय को लिखने मे मैंने कथा-ग्रोष्ठियों के छपे हुए परतिवेदनों, अश्विवेशतों में 
दिये गये वक्‍्तब्यों, स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित पुस्तको, साक्षात्कारों, आत्मकध्यों, 
भूमिकाओं, टिप्पणियों ओर अश्रकाशित लेखो तक का उपयोग किय। है । इसमें मैंने 
इसीलिए रचनाकारों के कथा-चिन्तन सम्बन्धी उद्धरणों को प्रभुखता दी है, 
ताकि वे एक जगह एकंत्रत होकर कहातियों के बारे में कहानीकारों के 
विचारों को उजागर कर सके ओर स्वतस्त्र रूप में कहानियों के मुल्थांकन में 
अथवा उनकी व्याख्या में सदद कर सके । इन उद्धरणों के माध्यम से कह्दानीकारों 
के कथा-चिन्तन और उनके कथा-साहित्य का मूल्यांकन करने का प्रयत्त इसके 
अगले अध्याय में किया है । कहानियों ओर कथा-चिन्तन का विकास स्पष्ट होने 
के बाद, तीसरे अध्याय में दोनो पहले अध्यायों से श्राप्त अनुभव, दृष्टि और तथ्यों 
का उपयोग किया गया है। 

तीसरा अध्याय कट्दानीकारों के कथा-चिन्तन ओर उतके कथा-साहित्य की 
तुलना ओर मूल्यांकन से रुम्बद्ध है। इस अध्याय मे मुझे सुविधा की दृष्टि से 
कहातीकारों का क्यत करना पड़ा । इसमे कुल 2] कह्ानीकारों के कथा-चिन्तन 
और कथा-साहित्य के पारस्परिक अ्रभावों ओर विपरीतताओं का विवेशवल करने 
का पयत्त किया गया है। आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देता अनुचित नहीं होगा 
कि यहू अध्याय बहुत विस्तृत विवेचन की भांग करता है। अधिकांश कहानीकारों 
का व्यवस्थित कथा-चिल्तन उपलब्ध न होने के कारण उनकी कहानियों से उनके 
कथा-चिन्तन की तुलता करने की एक सीमा बनती है। ययासम्भव प्रयत्व यह 
रहा है कि जो-कुछ भी, भले ही कुछ ही वाक्‍यों मे, कहानोकार का कहा हुआ 
उपलब्ध है, उसके अ्रकाश में उसकी क्हानों को समझा आये। कभों-कभी एक 
शाक्य भी कहानीकार के कहानो-जगत्‌ को प्रकाशित करने के लिये बहुत भद्दत्व 
का होता है। यह भी अनुभव हुआ कि कथा-चिन्तन कह्ानीकारों के समग्र बिन्तन 
अबया उतकी जीवद दृष्टि से दंसे ही अभिन्‍न है, जंसे कि उसकी कहानियां। 


सभी महत्त्वपूर्ण कहानीकारों के कधा-चिन्तन, सामाजिक चिन्तन और कहानियों 
में अदुभुत प्रकार की एकसूत्रता पायी जाती है। सजंनात्मकता के ठर्क से जो 
वैचिज्य मिलता भी है, वह रचनाकार की सवेदतात्मक ऊर्जा की ऊष्मा से मुक्त 
नही हो पाता है। इसलिये इस अध्याय मे यह कोशिश है कि कथा-चिन्तव और 
क॒था-साहित्य के अन्‍्त:सुत्रों की खोजबीन से कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्ध हो 
सके । 

अध्याय चार मे ।970 के बाद के रचनाकारों की रचता-दृष्ठि और उनकी 
कट्टानियों पर अलग से विचार किया गया है, जो एक प्रकार से तीसरे अध्याय 
का विस्तार ही है । विवेचन की सुविधा तथा समकालीनता एवं समसामयिकता 
के दबाव क करण अलग अध्याय मे इसका विवेचन उचित लगा। इसके अन्तेयत 
मैने इस समय लिख रहे और अनेक पत्र-पत्रिकाओ में छप रहे कहानोकारों की 
रचना-दृष्टि और उनकी कहानियों के पारस्परिक सम्बन्धों को परश्वने का प्रयत्न 
किया है। चूकि अभो इन कहानीकारो ने निकट अतीत मे ही लिखता शुरू किया 
है, इसलिये कथा-चिन्तन सम्बन्धी बहुत सामग्री उपलब्ध नही है। फिर भी अतेक 
पत्र-पत्रकाओ और अपने पिताजी से लेखकों क तिजी सम्पर्कों का दाभ उठाकर 
उपलब्ध सामग्री को सांचत और मूल्यांकत करने का प्रयत्न मैंने किया है। 

अन्तिम अध्याय ग्योध-अ्रवन्ध का केवल उपक्षद्वार ही नहीं है, वल्क सक्षेप मे 
हिन्दी कथा-चिन्तन और हिन्दी कथा साहित्य के पारस्परिक सम्बन्धो का इतिहास 
भी है। इसमें मेने अपने निष्कर्षो को काफ़ी स्पष्ट रूप स रखने का प्रयत्न किया 
है भर यह भी कोशिश की है कि यह निष्कषं किन कारणो स्ले या क्यो ऐसे है, यह 
भी हूपष्ठ हो सके । 

ओर अन्त मे उन सभी के श्रति समादर और क्रवज्ञता ब्यक्त करदा परम 
आवश्यक समझती हू, जितके उदार तथा आत्मीय सहयोग के कारण दी मै इस 
शोध-प्रजन्ध को पूरा करने से उमे द्वो सकी हू; सर्वश्रथम अपने सम्भास्य निर्देशक 
डॉ० लक्षमण सिह बिध्ट जी के अ्रति आभार ओर समादर प्रकट करना आवश्यक 
समझती हू, जिनके दिश्ानिर्देश ओर समय-समय पर भ्रेरणा देकर मनोबल बढ़ाने 
से ही मैं अपना यह शोध-कार्य समय पर पूरा कर सकी । डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र जी 
के प्रति भी मैं समादर ओर बिनत क्ृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हू, जिन्होने 
सन्दर्भ-सामग्री जुटाने ही सही, बल्कि विषय को समझने मे भी मेरी भरवूर 
भ्रह्मायता की । हिन्दी कह्दानी साहित्य के क्षेत्र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखने 
बाले सुविख्यात कहानीकार राजेन्द्र यादव जो के प्रति भी कुतज्ञता प्रकट करती 
हूं कि उन्होंने अपने पास उपलब्ध सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराई। (इस बीच 
अनेक पारिवारिक विपतियों के बावजुद मैं यह कार्य कर सकी, यह स्वयं मेरे 
लिये आश्चयं का विषय है। जिस बग्निपरीक्षा से मैं और पिताजी तथा माताजी, 


बड़ी बहन और बड़े भाई जुजरे हैं, बह इस शोध-कार्य के सन्दर्भ में भुलाया नहीं 
जा सकेगा । 

उन सभी लेक्कों, विद्वानों के प्रति मैं अपना अ्षार व्यक्त करती हुं, जो 
इस शोध-अ्रवन्ध में किसी-न-किसी रूप में मेरे सहा्यक्र रहे हैं। उन विद्वानों मोर 
कहानीकारों के प्रति विशेष अभार, जिनके लेखों, पुस्तकों ओर वक्तव्यों के 
उद्धरणों का मैंने निःसकोच उपयोग किया है । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, में कार्यरत श्री राधेश्याम त्रिपाठी जी 
कौ भी उपकृत हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में इस शोध-प्रन्थ को टंकित किया | 


-ठदलता भटियामी 
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प्रथम अध्याय 
हिन्दी में कथा-साहित्य और कथा-चिन्तन 


(क) प्रेमणनन्द पूर्व कया-साहित्य (सन्‌ 7900-95) 

हिन्दी कहानी का विधागत अनुशासन के साथ समारम्भ बीसवीं झताब्दी से होता 
है, और प्रायः सभी विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार, पाठक व शोध्शार्थी इस 
शब्य से पूर्णतया सहमत हैं। हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी प्रकाशित करने 
को श्रेय 'सरस्वती पत्रिका को है। 'सरस्वती' के प्रकाशन से धूव॑ हिन्दी में कोई 
मौलिक कहानी उपलब्ध नहीं होती । 

आचायें रामचन्द्र शुक्ल के कथन से भो इसकी पृष्टि होती है : 

“अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी-छोटी आख्यायिकाएं या 
कहानियां निकला करती हैं, वैसी कहानियों की रचना “गल्प' के ताम से बंगभाषा 
में चल पडी थौं। ये कहानियाँ जीवन के बड़ें मासिक ओर भावद्यंजक खण्डचित्रों 
के रूप में होती थीं। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट 
होने बाली 'सरस्वती' पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने 
लगे ।*ै 

तात्पयें यह कि 'सरस्थती' के प्रकाशन से पूर्व आधुनिक कलात्मक हिन्दी 
कहानियों का अस्तित्व नहों था। इस पत्रिका के द्वारा हिन्दी कहानी के क्षेत्र सें 
निरंतर प्रयत्न और प्रयोग होते रहे | सन्‌ 900 ई० में किशोरीलाल गोस्वामी 
की कहानी “इन्दुभती' प्रकाशित हुई, जो अनेकानेक विवादों के बावजूद हिन्दी की 
सर्वप्रथम मौलिक कहानी स्वीकार को जाती है, जो परम्परागत अनूदितया 
तथाकथित मौलिक कहानियों से सवंधा भिस्न प्रकार की धी। यद्यपि इस पर 
शेक्सपियर के 'टेम्पेस्ट' तथा किसी राजपूत कहाती करा प्रभाव माना गया है, किन्तु 


. सरस्वती : इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद (900) सं० भहावीरप्रसाद द्विवेदी 
४. हिन्दी साहित्य का इतिहास' ; ज्ञाचायें रामचन्द्र शुक्ल, पृ० 343 
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शिल्प की दृष्टि से यह एक नवीन कहानी थी |? 

डॉ० लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही ने भी 'इन्दुमती' को ही प्रथम मोलिक 
कहानी कहा है। उनके अनुसार--'सरस्वती' के प्रथम बर्ष 7900 ई० में पं० 
किशोरीलाल गोस्वामी की एक ऊद्वानी 'इस्दुपती' प्रकाशित हुई, जिसे हिन्दी की 
प्रथम मौलिक कहानो कहा जा सकता है” 

डॉ० लक्ष्मीतारायण लाल ने हन्दमती' को श्ेक्सवियर के नाटक टेम्पेस्ट' की 
छाया कहा है. इसलिए बे इसे हिन्दी में पहली कहानी तो मानते हैं, किस्तु हिन्दी 
की पदली मौलिक कढ़ानी नहीं मानते ।९ डॉ० लाल ते 'मरस्वती' में प्रकाशित 
इस कहानी की परम्परा में कई अन्य कहानियों को गिनाया है और प्रथम मौलिक 
कहाती सितम्बर 903 में प्रकाशित रामघस्द्र शुक्ल की “ग्यारह वर्ष का समय" 
मानी है ।$ 

“इन्दुमती' में अजयभढ़ के राजकुमार चस्द्रगेखवर तथा देवगढ़ के भूतपूर्व शासक, 
जो यघन इब्राहीम की क॒दष्टिट के कारण एत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने पर उससे 
अदला लेते को इच्छा से अपनी चार वर्षोया पृत्री हन्दुमती के साथ जेंगल में रहने 
लगा, को पत्री इन्द्रमती की प्रेमकथा अत्यस्त कठिन एवं विधम परिस्थितियों में भी 
सरसता के साथ वर्णित है। 

“"इर्द्ससी' कहानी की नायिका इम्दमती, जो अपने बढ़े पिता के साथ जंगल में 
रहती है, उसने अपने अब तक के जीवन में बढ़े पिता के अतिरिक्त किसी पुरुष 
को नहीं देखा है । एक दित अजयगढ़ का राजकमार चन्द्रशेखर भूला-भटका जंगल 
अं पह़ेचता है और इन्द्रमती के अप्रतिम सोन्दर्य को देखकर हतप्रभ हो जाता है। 
वहीं स्थिति नत्रयौदन से युबत राजकुमार को देखकर इन्द्रमती की भी हो जाती 
है । दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इन्दुमती का बूढ़ा पिता दोनों की 
फ्रीक्षा लेता है और अस्त में सम्दृष्ट होकर (क्योंकि उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि, णो 
व्यक्ति इब्राहीम को मारेगा, उसी से इम्दुमती व्याही जायेगी, राजकुमार चन्द्रशेख्र 
पूरी कर चका होता है) उनका विब्ाह कर देता है । 'टेम्पेस्ट' की मिराण्डा भी एफ 
सघन जंगल में प्रोस्पेरी के साथ रहती है और प्रोस्पेरी भी मिराण्डा की परीक्षा 





- हिन्दी साहित्यकोश भाग-]/ (पारिभाषिक्क शब्दावली) पृ० 237 
'. 'प्रेमचन्द-प्रृव॑ं के कथाकार और उनका युग : डॉ० लक्ष्मण सिंह बिष्ठ 
बटरोही', पृ० 70 
.. हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास” : डॉ० ल्क्ष्मीनारायण लाल, 
पृ० उ4 
4. वही, पृ० 54 
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जता है । 

दो ? पर बंगला और अंग्रेजी का प्रभाव मानते हुए जो प्रमाण दिये गये 
हैं, उनमें कुछ विशेष तत्द नहीं हैं! 'इन्दुमती' मोलिक कहानी है और उसमें 
बिशुद्ध भारतीय वातावरण है। जिस युग में यह कहानी लिछी गई, वह युग हिन्दी 
गद्य का प्रारम्भिक युग था । अतः भाषा और शिल्प को दृष्टि से इसमें किचित 
कच्चापन होना स्वाभाविक है। फिर भी, उसकी भाषा, शैली, स्वरूप और आत्मा, 
झब पर लेखक का पूरा अधिकार दिखाई देता है । अतः बॉस्लविक अर्थ में हिल्दी 
की पहली मौलिक कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुसती' ही है। इस 
कड़ानी में पहली बार अन॒ुभूतिजन्य स्थितियों को रचनात्मक रूप देने का सराहनीय 
प्रयास मिलता है। साथ ही, कहानी पढलते समय मात्र कौतृदल का तकेद्रीन रूप 
अनुभव नहीं होता है और ने अवास्तविक स्थितियों के आरोपण का आभास ब्री 
मिलता है। राजकुमार चन्द्रशेखर तथ्य इन्द्सती के पारस्परिक राग्रात्मक सम्बन्धों 
का सहज और वेजञानिक विकास किसी भी व्यक्षित को अपने मिक्रट की अतभति 
लगती है । 'इन्दुमती” स्वतन्त्र रूप से इतनी प्रभावशाली कहानी है कि हिस्टी की 
बहली कहानी होते हए भी उसकी भाषा तथा शिल्प में कथानक को प्रणंरूप से 
तथा प्रभावशाली ढंग से अभिव्ष्रक्त कर पाने की छामता है ।! 

“इन्दुमती' के प्रकाशन के उपरान्त कुछ समय लक रूपान्तरित और अनवादित 
कहानियों की दाढ-सी आ गई । 'सरस्थती” और 'इन्द'? में अंग्रेजी और बंगला से 
अनूदित बहत-सी कहानियां प्रकाशित हुईं | बंगला से ऋछानियों के अनदादकों में 
गिरिजाकुमारी घोष, लाला पार्वतीतन्दन तथा “बंग महिला! प्रमल हैं। इन अनदित 
कहानियों से सबसे बडा लाभ ्ह हआ क्रि इनके द्वारा हिन्दी यें साहित्यिक 
कहानियों को प्रोत्साहन प्राप्त हआ और ऐसी कहानियां एक के पश्चात एक 
अस्तित्व में आने लगों। “सरस्वती ओर इसी प्रकार 'इन्दु' ने मौलिक कहानियों 
को भी प्रोत्साहन प्रदान किया । 

इधर की खोजों के आघार पर भाधव राव स॒प्रे की कहानी 'एक टोकरी भर 
सिट्टो/ (सरस्वती' : अप्रैल 90) को पहलौ कहानी स्वीकार किया गया है । 

“स्प्रे जी की कहानियों में चहुत-कुछ ऐसा है, जो हिन्दी क्हाभी के स्वरूप-विकास 
की नितान्त प्रारम्भिक स्थितियों का छोतन करता है| अवश्य ही उससे हिन्दी के 
इतिहास-लेखकों तथा अनुचिस्तकों को प्रचलित मान्यताओं पर पुनविचार करमे 
की प्रेरणा सिलेगी | यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही कहानी को हिन्दी की 


“प. कह कहानी ४ 25 एय चिन्ह : सम्पा० प्रो० महेत्द्र प्रताप एवं बटरोही, 
पृ० 24 


2. 'इल्दू' : सम्पा० जयशंकर प्रसाद, (प्रकाशन वर्ष 3909) 
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प्रथम कहानी का श्रेय दे दिया जाय, अनेक कहानियां प्रावभिकता के इस श्रेय की 
भागीदार हो सकतो हैं । निस्सन्देह सप्रे जो की कहानियां ऐसी ही हैं | 

गुष्त जो के मतानुस्तार तो सग्रे जी की कहानियों में 'एक टोकरी भर मिट्टी! 
कहानी सबसे अध्विक ध्यान आकृष्ट करती है; क्योंकि बढ़ हिन्दी की प्रथम कहानी 
“इन्दुमती' के समकक्ष दिखाई देती है । 

“एक टोकरी भर समिट्टी' दोपृष्ठी सर्मस्पर्शों कहानो है। कहानी के क्षेत्र सें 
संवेदनशील भावना के सामुदायिक तथा मानवीय दायित्व क्रो रूपाय्रित कर लेने 
की परिकल्पना यहीं से आरम्भ होती है।''“कहानी के रचमा-विधाम में ऐसा 
कौशल इसके पूर्व हमें तो दिखाई नहीं पडा ।? देबीप्रसाद वर्भा जो 'माघव राय सप्रे 
कौकहानियाँ' के सम्पादक हैं, 'एक टोकरी भर मिद्रो' कडानी को प्रथम मौलिक 
कहानी मानते हुए अनेक तर प्रह्तुत्त करते हैं--'इस कहानी को इसलिए भी पहाली 
कहानी का गोरव दिया जाना चाहिए कि एक साथ यह लोक-कथा के स्तर को भी 
छूती है और साहित्यिक कहानी के स्तर पर भी पहुंचती है। सप्रे जो की कड़ानी को 
हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी मानने के और भी कई क्रारण हैं। इसका शिल्प 
एकदम अलग है ओर शिल्प के ऐसे प्रकार का प्रतिनिश्वित्व करता है, जो आगे के 
दक्षकों की कहानियों में क्रमश: विकसित होता गधा । इस कहानी और झ्ाज 
की कहानी में एक क्रम सहजता से स्थापित किया जा सकता है। झ्तिशय 
भावप्रवणता अथवा अति कुतृहल को छोडकर, पहली बार यह कढानो सामाजिक 
सन्दर्भों को विकसित करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका सन्दर्भ 
अपना है । पूरी स्थिति (सिचुएजनन) को जिस तटस्थता से हसमें निर्मित किया गया 
है, वह इसे सातवें दशक की कहानी के तजदीक ला देती है। कहानी का गठमे 
जटिल न होते हुए भी अश्वाघारण है। मानवीय सम्बन्धों को भी बडी सृक्ष्मता से 
उभारा गया है। ये तभाम बातें इस कहानी को उस्च समय की कह्ठानियों से अलग 
और विशिष्ट बनाती है। 'इन्दुमती' में ऐसा कुछ भी नया नहीं है, जिसे आज की 
कहानी के स्तर पर रेख्वांकित किया किया जा सके । इसलिए स॒प्रे जी की कट्ानी 
एक टोकरी भर मिट्ठी' ही हिन्दी की प्रथम मौलिक कहानी हो सकती है ।!* 

“एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सप्रे जी की अन्तिम कहानी थी। लेखक का 
उस कह्ठानी के बाद कहानी न लिखना 'एक टोकरी धर मिट्टी! को यही प्रमाणित 





+ माघवराव सप्रे की कहानियां: (प्रकाशकीय वक्तव्य) डॉ० जगदीश युप्त, 
पु० 24 


2. 'भाधव राव सप्रे की कहानियां : (अन्तर्भाष्य समीक्षा) डॉ० भालचस्दरराव 
तेलंग, पृ० 5-]6 


3. माधवराय सत्रे की कहुएनियां ; सम्पा० देवी प्रसाद बर्मा, पृ० 24-25 
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करता है कि इसे उन्होंने परम लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में निछुफित किया था ।? 

'एुक टोकरी भर मिट्टी” कहानो की मोलिकता पर भी यह कहकर सन्देह 
उठाया गया है कि यह “नवश्ेखां का इंसाफ' का रूपान्तर है। प्रारम्भिक काल की 
कहानियों का सम्जन्ध दो स्रोतों से रहा है-- एक संस्कृत कथाओं ओर दूसरा फारसी 
की कहानियों का |? 

हिन्दी साहित्य कोश” कार के उक्त मत को चुनौती दिये बिना, इतना तो 
स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिन्दी कहानी को संस्कृत एवं फारसी साहित्य के 
साथ-साथ लोक-कथाओं की भी एक समृद्ध परम्परा प्राप्त हुई। लोक-कथाओं की 
परम्परा के इस महत्वपूर्ण प्रभाव ते हिन्दी कहानी को प्रारम्भ से ही निरस्तर 
प्रभावित किमा ; 'नवशेखां का इंसाफ' की जो कया है, वेसी तमाम कथाएं अब 
भी लोक-प्रचलित है। 'एक टोकरी भर मिट्टी' कहानी १र अगर छाप है, तो लोक- 
कथाओ की ही है, फारसी कहानी की नहीं । 

कमलेएवर द्वारा सम्पादित 'सारिका' के 'प्रसंग' स्तम्भ में हिन्दी की प्रथम 
मौलिक कहानी के रूप में 'एक टोकरी भर मिट्टी” को प्रस्तुत किया गया, जिस पर 
लगभग एक वर्ष तक निरन्तर चर्चा चलती रही ! 

हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारों-शोधकारों ने हिन्दी की प्रथम कहानी के 
रूप में कभी इंशाअल्ला खां ढरा लिखित “रानी केतकी को कहानी (प्रथम प्रकाशन 
905) कभी पं० गोरीदत्त द्वारा रचित 'देवरानी-जिठानी की कहानी/ ((870 
डॉ० गोपाल राय द्वारा सम्पादित, वर्ष, !966 ई० ग्रंथ तिकेतत, पटना) कभी 
शिवप्रसाद 'सिंतारे हिन्द' (892-]895) की 'राजा भोज का सपना का उल्लेख 
किया है। वास्तव में ये रचनाएं गद्यात्मक शैली में लिखे गए आख्यान तो हैं, किन्तु 
इन्हें कहानी की संज्ञा देना उचित नहीं होगा । 'हिन्दी साहित्य कोश” कार के 
अनुसार--'आधुनिक कहानी की कथात्मकता की क्लक इंशाअल्ला खां की 
“रानी केतकी की कहाती' या 'उदयभानचरित', लल्लूलाल रजित 'सिंहासत 
बत्तीसी', 'माधवानल-कामकत्वला', “शकुन्तला', 'प्रेमसागर', सदल मिश्र के 
'तासिकेतोपाख्यात', जटमल की 'गोराबादल की कथा', राजा शिवश्रसाद 'सितारे 
हिन्द' का “राजा भोज का सपना ' या 'बीरसिंह का वृत्तान्त' इत्यादि मौलिक और 
अनुवादित कथा ग्रन्धों में सिलती है । कहानी के इस श्रा रम्भिक काल में कहानियां 
आय: दो स्रोतों से सम्बन्धित थीं--एक संस्कृत कथा या लोकप्रचलित मोखिक 
कथाओं का जल्लोत दूसरा उर्दू-फारसी की कहानियों का! पहले में संस्कृत के 
पौराणिक एवं धामिक कथाओं के अनुवाद तया 'शुक बहत्त री', सारंग्रा सदावृज', 


]. माधवराब सत्रे की कहानियां : सं० देवीप्रताद वर्मा, पृ० 22 
2- हिन्दी साहित्य कोश' भाग-9, पृ० 237 
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“किस्सा तोता मेंना', किस्सा साढ़े तीन यार, फिस्साये चार यार', आते हैं ओर 
दूसरे में 'बामोबहार', 'किस्सा हातिमताई' व 'चह्ार दर्वेश ', 'दास्‍्ताने अमी रहमजा' 
'तिबस्मे होशहुत्रा'- जैसी कहानियां रद्दी जा सकती हैं ।!” 

यह ठीक है कि उक्त तीनों रचनाओं में कथा-तत्व भी है तथा किसी सीमा 
तक आधुनिक कहानी का-सा वस्तु-विन्यास री दिखाई देता है, किन्तु कहानी के 
रूपबन्ध में हम जिन तत्त्वों की अपेक्षा रखते हैं, वे इसमें नहीं दिखाई देते हैं। जिस 
प्रकार हम पंचतंत्र, जातक अयवा युराणों की कथाओं को आश्यानात्मक शैली से 
युक्त होते हुए भी कहानी तहीं मान सकते, उसी प्रकार उक्त तीनों कथा-रचनाओं 
को भी आधुनिक कहानी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । 

ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दी की दूसरी मोलिक कहाती पं० रामचम्द्र शुक्ल 
की “गपारह्‌ वर्ष का समय' है तथा तीसरी बंगमाहिला की 'दुलाईवालो'। 
अपने ग्रंथ 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (929) में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 
इन कहानियों के विषय में लिखा है-- 

इनमें से यदि मामिकता की दृष्टि से भाव-प्रधान कहानियों को चुनें, तो तीन 
मिलती हैं--/इन्दुमती', (900 ई०), “ग्यारह वर्ष का समय' (903 ६०) तथा 
“दुलाईबाली' (907) । यदि 'इल्दुमती' किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, 
तो हिन्दी को यहो पहली मोलिक कहानी ठहरती है । इसके उपरान्त "्यारह वर्ष 
का समय' और “दुलाईवाली' का नम्बर आता है।* 

“थारह वर्ष का समय” बहुत सीघी-सादी कहानी है, जिसमे मात्र कया कह 
देने का आग्रह दिल्लाई देता है। इसका कथानक पर्याप्त मादकीय तथा अत्यस्त 
भावुकतापूर्ण है। भाषा भी क्लिष्ट तथा कृत्रिम है, जिसे एक अच्छी कहानी की 
भाषा नहीं कहा जा सकता, किन्तु साथ ही इस कहानो की विश्येषता यह है कि 
इसमें कुछ भाषागत प्रयोग मिलते हैं। 

दो मित्र रात को टहलते-टहलते एक उजड़े हुए गांव के खण्डहर में पहुंचते हैं । 
बहां संयोग से वे एक स्त्री को देखते हैं और उसका पीछा करके उसका परिचय प्राप्त 
करते हैं । स्त्री अपनी कहानी कहती है । स्त्री काशी की रहने वाली है। ग्यारह वर्ष 
पूर्व उसकी शादी उसो खण्डहर वाले गांव में हुई थी । देव-संयोग से गांव भयानक 
आढ़ में बह गया ओर लड़की अपने पिता के घर काशी में रहने लगी। घर में उसे 


. 'हिन्दी साहित्य कोश' भाग-2 (१० 47) में। इसका प्रथम प्रकाशन ऐंग्सो 
ओरिएण्टल लखनऊ से 905 और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से 
928 में माना गया है। इसकी रचना साद्वित्यकोशकार के अनुसार नवाब 
सआदत अली खां के बाश्चय में ([800-808 के बीच) हुई थी। 

2- 'हिन्दी साहित्य कोश' भाग-] (वरिभाषिक शब्दावली), १० 237 
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बहुत कष्ट सहना पड़ता था--जिसके फल्नल्‍्वरूप वह पत्ति को ढूंढ़ते हुए यहां तक 
पहुँची है। अन्त में पता चलता है कि स्त्री से बातें पुछने वाला व्यक्ति ही उसका 
पत्ति है। इसकी पुष्टि पुरुष के हाथ में स्थित एक तिल करता है। 

कहानी पहले स्त्री, ओर वाद में पुरुष के मुंह से कही गई है। इसी विकास क्रम 
की एक अन्य कहानी 45 वर्ष के एक पडित तथा 20 बर्ष की उसकी पंडिताइल 
के दाम्पत्य की कहानी है --गिरिजादत्त वाजपेयी कृत 'पंडित ओर पंडितानी॥? 
यह कट्मानी आदर्शात्मक उद्देश्य को पुष्ट करती हुई पति-पत्नी की पारिदारिक 
स्थितियों पर प्रकाश डालती है। कहानी मनोरंजक है तथा चरित्र का अन्त मद 
बड़े सराहनीय ढंग से अंकित किया गया है । 

सन्‌ 907 ई० में 'सरस्वती' में प्रकाशित बंगमहिला को 'दुलाईवाली' 
एक ऐतिहासिक महत्त्व की कहानी है, जिसे पं० किशोरीलाल गोस्वामी तथा 
कआचाये रामचन्द्र शुक्ल की कहानियों के बाद की महत्त्वपूर्ण कहानी कहा जा सकता 
है । इसे हिन्दी की प्रथम मौलिक आधुनिक कहानी भी स्वीकार किया गया है।? 
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल से इस कहातो का अध्ययत हिस्दी कहानी की शिल्प- 
विधि के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण माना है।? 

“दुलाईवाली” मध्यवर्गीय परिवार की उत्कृष्ट सामाजिक कहानी है। यों 
कहानी का मूल विध4 दो मित्रों का आपली मजाक है। किन्तु कहानी का प्रारम्भ 
एवं निर्वाह जिस ढंग से किया गया है, उससे मजाक कहानी पर छाया नहीं, 
बल्कि एक गम्भीरता के रूप में प्रस्तुत हुआ है। 

इलाहाबाद के वंशीध्र बपनी ससुराल बनारस से दुल्हत विदा कर मुगल- 
सराय जंक्शन से होते हुए आ रहे थे। मुगलसराय जंक्शन पर उनके मित्र 
नवलकिशोर भी अपनी पत्नी लेकर मिलने वाले थे, लेकिने वहां उसे कोई न 
मिला, बल्कि गाड़ी में उन्हें एक रोती हुई दुल्हत मिली । सहानुभूति और करणा- 
बंश बंशीधर जी उसे अपने संरक्षण में लिए इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे। वहां 
उन्हें एक दुलाईब।ली बुढ़ियाः मिली । उसी की देखरेख में सबको छोड़कर वंशीधर 
जी स्टेशन मास्टर को इस लावारिस दुल्हन के बारे में सूचना देने गए, जऔर जब 
लौठकर आए तो वह्दां सब लापता थे--उनकी दुल्हत भी । वंशीघर जी परेशान 
होकर ज्यों ही आगे बढ़े, उन्होंने दुलाईवाली बुढ़िया को देखा और पूछने पर 
दुलाईबाली अपना घूंघट खोलकर हंस पड़ी ओर वंशीघर ने देखा वह नवल 


. सरस्वती” (सितम्बर [903), पू० 36 

2. हिन्दी साहित्य कोश' भाग-] [पारिभाषिक शब्दावली), पृ० 237 

3. 'हिन्दी कहातियों की शिल्पविध्चि का विकास: डॉ० लक्ष्मीनारायण, 
ब० 63 
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किशोर ही था । 

कुछ शोधकर्त्ताओं ने भी इस कहानी को हिन्दी की पहलो मोलिक कहानी 
माना है। इस कहानी की, उस युग की सीमाओं को देखते हुए, कई उपलब्धियां 
हैं। यथा जीवन का चित्रण तथा क्वाभाविक वर्णव का जो रूप इस कहानी 
में मिलता है, वह इस बुग के अन्य कथाकारों में कम मिलता है । भाषा में जाकपण 
है तथा चरित्रों का गठन भी बड़े स्वाभाविक दंग से किया गया है।! प्रसंग के 
अनुरूप कथोपकथन, स्वाभाविकता ओर सजीव चित्रण फे कारण इस यथाधंवादी 
कहानी को आज की कहानी के बहुत निकट माना जा सकता है। स्थानीय रंगत 
(लोकल कलर) यथार्य चित्रण तथा पात्नानुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी 
द्ष्टव्य हैं (* 

“इस्दुमती', “ग्यारह वर्ष का समय' और 'दुलाईवाली', ये तीनों कहानियां 
अपने अलग-अलग कोभों से तथा अभिव्यक्ति की भिलनता के कारण हिन्दी की 
प्रारम्भिक मौलिक कहानियों में अपना विजेष स्थान रखती हैं। डॉ० लक्ष्मण 
सिह विष्ठ ने भी अपने शोध-ग्रन्ध में इसी तथ्य की ओर इंगित करते हुए उनका 
विश्लेषण इस प्रकार किया है--'इन्दुमती' की स्वप्नमयता ओर रूमानी 
बातावरण, “ग्यारह वर्ष का समय' की आत्मकथात्मक प्रवृत्ति तथा कहानी के 
विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह एवं 'दुलाईबाली' की सहजता तथा स्वाभाविकता 
अपने-अपने स्थः्त पर महत्त्वपूर्ण हैं। यदि इन तीनों कहातियों का मूल्यांकन 
किया जाये, तो कहा जा सकता है कि इन तीनों कहानियों ने हिन्दी की प्रारस्भिक 
कहानी-परम्परा को क्रमश: संवेदना, भाषा ओर शिल्प दिया ।है 

प्रेमचन्द-पूर्व की कहानी की मूल प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए उक्त 
तीनों कहानियों की विश्येषताओं एवं प्रभाव को जानना अत्यस्त महत्त्वपूर्ण है। 
यह एक संयोग ही कहा जा सकता है कि इस युश की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कहानी 
“उसने कहा था' में इन तीनों कहातियों की प्रवृत्तिमूलक विशेषताओं का समग्र 
रूप देखा जा सकता है। इन तीनों कहानियों की स्वतन्त्र रूप से आलोचना 
करने पर कहानी का पूर्ण रूप नहीं पाया जा सकता, किन्तु किसी एक पहलू का 
श्रेष्ठ कल्लात्मक रूप इनमें विद्यमान है। 'उसने कहा था' कहानी इस तीनों रूपों 
की कलात्मक एकसृत्रता लिए हुए है। कथानक, भाषा तथा शिल्प--तोनों 


. '्रेमचन्द-पूर्व के कथाकार और उत्तका युग : डॉ० लक्ष्मण सिह बिष्ट, 
पृ० 774 
. हिन्दी साहित्य कोश” भाग-2 (नामबाची शब्दावली), पृ० 34] 


* 'प्रेमचन्द-पुर्व के कथाकार ओर उनका युग! : डॉ लक्ष्मण सिह बिष्ट, 
पृ० 75 
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दृष्टियों से वह एक श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है तथा उसमें पाश्चात्य कहानी 
परम्परा के सभी गुण पूरी तरह स्पष्ट हुए हैं। हिन्दी कहानी के इतिहास में 
पहली वार पु्वदीष्ति शैली (फ्लैश बेक) का प्रयोग भी इसी कहानी में हुआ 
है। 

कालक्रम की दृष्टि से 'इन्दुमती', “एक टोकरी भर मिट्टी' के उपरान्त तथा 
प्रसाद की 'ग्राम/ कहानी से पूर्व प्रकाशित अन्य चचित कहानियां मास्टर 
भगवानदास बी०ए० की 'प्लेग की चुड़ेल' (902) किशोरीलाल गोस्वामी की 
“गुलवहार' (902), विद्यानिवास मिश्र की विद्या बहार' (903), वृन्दावन 
लाल वर्मा की 'राखीबन्द भाई' (909) आदि आधुनिक कहानी के निकट हैं, 
किन्तु उनमें से कुछ विदेशी शेली को हैं, कुछ जीवनी, स्केच, इतिहास, निबन्ध के 
निकट हैं । कहानी-शिल्प का सोन्दर्य इनमें अपनी परूर्णता में नहीं दिलाई देता । 

उक्त कहानियों में सबसे उल्लेखनीय कहानी वुन्दावनलाल वर्मा की 'राखी- 
बन्द भाई' है--जिसका अस्त नायक-तायिका की भावनाओं के तुषारापात के साथ 
पूर्णतया पाठक के ऊरर छोड़ दिया गया है। इस कहानी की पृष्ठभूमि राजस्थान 
के दो राजाओं से सम्बद्ध है, जो राजकुमारी पन्ना के राखी भेजने से विकसित 
तथा रनिवास्त में राजपुर नरेश एवं पन्‍ना के मिलन से परिवर्तित होती है। 
बुस्दावनलाल वर्मा की अस्य प्रसिद्ध कह्दानियां 'तातार ओर एक बीर राजपूत' ओर 
'सफेजिस्ट की पत्नी' है। चूंकि वन्दावनलाल वर्मा ने विशेष रूप से ऐतिहासिक 
उपन्यासों की रचना की, अत: उतकी कहानियों की संख्या बहुत कम है। 

'सरस्वती' (900 ई०) के प्रकाशन के उपरान्त सन्‌ 909 में बनारस से 
/इन्दू' का प्रकाशन आरम्भ हुआ, जिसके माध्यम से दो मोलिक कहानी-लेश्षक 
प्रकाश में आए--जयशंकर अश्ाद तथा विश्वम्भरनाथ जिज्जा। विश्वम्भरनाथ 
जिज्जा ने हास्य रसात्मक' कहातियों की रचना की थी । उनकी कहानी 'विदीर्ण 
हृदय' तथा एक अन्य चचित कहानी 'परदेशी' है। 

आपके कहानी संग्रह “घूंघटवाली” को कई कह्दानियो से उस समय के 
भावबोध का पूर्ण परिचय मिलता है। जिज्जा जी की कहानियां केवल कल्पना 
के आधार पर विचित्र मन:स्थितियों का परिचय दिलाती हैं । उनको मार्मिक स्तर 
तक पहुंचाने में वे प्राय: असमर्थ सिद्ध हुई हैं |? 

प्रेमचन्द-पूर्व युग के हास्य-प्रधान कहानीकारों में जी०पी० श्रीवास्तव का 
नाम प्रमुख है। हास्य रसात्मक साहित्प को समृद्ध बनाने में इनको बहुत बड़ी 
भूमिका रही है। हास्य रस को जिस परम्परा को भारतेन्दु ने “अन्घेर नगरी 
चोपट राजा' में स्थापित किया था, आपते हास्य को उसी दिशा में विकसित किया 


"हिन्दी साहित्य कोश' भाग-, प० 543 
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हैं।* “लम्बी दाढ़ी (493) तथा 'पिकनिक' उनके कहाती-संग्रह हैं। 
विश्वम्भरताथ शर्मा 'कोशिक' ने भो कुछ हास्य-अधान कहानियों की रचना की ! 

कहानी के रूपबन्ध की दृष्टि से इन्दु' में !9] में प्रकाशित प्रसाद की 
कहानी 'प्राम' विशेष उल्लेखनीय है, जो कह्टानी-कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट 
कहाती है। डॉ० रामरतन भटनागर ने इसे ही जाघुनिक हिन्दी की प्रथम मोलिक 
कह्दानी माना है !? आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी हिन्दी की प्रारम्भिक कहानियों 
के नाम गिनाते हुए प्रसाद की कहानी 'ग्राम' (9]) का नाम लिया है। प्रसाद 
की 'प्राम' कहानी वर्णनात्मक होते हुए भी यथार्थवादी वातावरण को कहानी है, 
जिसमें आधिक विषमता भी है, आकस्मिक संगोग तत्व भी और प्रसाद की 
रोमांटिक दृष्टि भी ।है 

सन्‌ 9!; में भारत मित्र' में चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की 'सुखमय जीवन, 
“इन्दु' में भ्साद को “रसिया बालम' (92), “आकाशदीप', 'बिसाती', 'सवर्ग के 
खण्डहर', 'प्रतिध्वनि' तथा राधिकारमण प्रसाद सिंह की भावपूर्ण कहानी 'कानों 
में कंगना' (93 ई०), !93 ई० में ही 'सरस्वती” में एक बअस्य बहुचचित 
कहानी विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक' की 'रक्षाबन्धन' आदि कहानियों के 
प्रकाशन से हिन्दी जगत में कहानियों की बाढ़-सी आ गई ओर जिसकी परम्परा 
आज भी जबाधगति से विकसित हो रही है। 

अक्टूबर 9!5 ई० में हिन्दी की युग प्रव्तंक कहानी 'उसने कहा था! 
चद्धधर शर्मा 'गुलेरी' 'सरस्वतो' में ही प्रकाशित हुई, जिसका अपना ऐतिहासिक 
महत्व है। 

'पह कहानी हिन्दी कह्दाती के क्षेत्र में स्पष्ट युगवोध को रेखांकित करती है। 
भाषा, शिल्प, बाठावरण तथा कब्य का चुनाव सभी दृष्टियों से यह कह्दानी 
अभूतपूर्व है तथा हिन्दी के अगले कई ब्षों तक इतनी सशक्त कथाक्ृति नहों 
लिखी गई ६ 

अपता कर्तव्य निभाते हुए प्रेम के रुन्‍्दर्भ में मोन बलिदान, इस कहानी के 
अरित्र लहनासिह को ऐसी नैतिक, भावात्मक ऊंचाई प्रदान करती है, जो पाठक 
को झकझोर कर रख देती है। इस कहानी के विषय में आचार्य रामचर्द्र शुक्ल 


2>पअर पाक दास 2 
. हिन्दी साहित्य कोश' भाव-], पृ० 203 
|. 'हिन्दी की पहलो कहा दी' : सम्पा० डा० देदेश ठाकुर, पृ० 7 
). 'प्रसाद का कथा-साहित्य' : गिरीश रस्तोगी एवं जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव; 
पु्‌०5 
. 'प्रेमचन्द-रूर्व के कयाकार और उनका युग': डॉ० लक्ष्मण ध्िंह बिष्ट, 
बू० 75 
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का मानता है कि--इसमें पक्के यघाय्यवाद के जौच, सुरुचि की चरम मर्थादा के 
भीतर, भावुकता का चरम उत्कष अत्यस्त निधुणता के साथ सम्पुटित है।"'* 
इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं।7 

धुलेरी' जी की 'उसने कहा था कहानी हिन्दी कहानी साहित्य की शे शवावस्था 
में भी जिस आदर्शोन्मुखी यथार्थ की प्रतिष्ठा करती है, वह आज भी चिर नूतन 
है। हिन्दी के लिए वह बड़े गयव की बात कही जा सकती है कि इतनी सशक्त 
कहानी, इतने आरम्भिक दिलों में ही लिखी जा चुकी थी" प्रथम विश्व युद्ध की 
पृष्ठभूमि पर पवित्र प्रेम के सिमित्त अमर बलिदान की बह कहाती प्रेम जोर 
कर्तव्य, दोनों ही चरम संवेदना का अद्भुत मिश्रण है। 'उस्ने कहा था में संकेतों 
तथा स्मृतियों के आधार पर कहानी के वष्यं-बिषय के अतिरिक्त एक और सूक्ष्म 
कथानक तथा वातावरण की सृष्टि होती चलती है ।? द्िन्दी-कहानी-साहित्य के 
इतिहास में पहली बार प्रयुक्त पूर्वदीष्ति (फ्लैश बैक) शैली ने इस कहानी के 
प्रभाव को ओर भी स्थायी बना दिया है। 

आधुनिक हिन्दी कहानी क्षे क्षेत्र में इसे प्रथम कहानी का दर्जा देते हुए 
राजेद्ध यादव लिखते हैं--'हिन्दी की पहली मौलिक ओर कलापूर्ण कहानी 
चम्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की उसने कहा था' ((96) है ओर उससे ही आधुनिक 
कहानी का प्रारम्भ मानता चाहिए ।'* इसी बात का समर्थन हमें 'हिन्दी साहित्य 
का इतिहास! (संम्पा० डॉ० नमेन्द्र) में रामचन्द्र तिवारी के कथन में भी देखने 
को मिलता है--'पहले महयुद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई यह कहानी 
रचता-शिल्प की दृष्टि से अपने समय से बहुत आगे की रचना है। आधुनिक 
हिन्दी कहानी का आरम्भ यहीं से मान्य होना चाहिए ।+ 

'उसने कहा था व 'सुखमय जीवन' के अतिरिक्त गुलेरी जी की तीसरी 
कहानी 'बुद्धू का कॉटा' के सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि तही मिलती, किन्तु 
सम्पादक शक्तिधर गुलेरी का अनुमान है कि वह 92। से 95 के बीच 
प्रकाशित हो चुकी होगी। उक्त तीनों ही कहानियों की पृष्ठभूमि सामाजिक है 
ओर तीनों कहानियां प्रेम और कर्तव्य के मध्य अन्ठद्व॑न्द् से सम्बद्ध हैं। उसने 
कहां था' कहानी को हिन्दी कहानी के क्रमक विकास का एक सोपान नहीं माना 


. "हिन्दी साहित्य का इतिहास' : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० 344 
2. 'ब्रेमचन्द-पूर्व के कथाकार और उतका युग” : डॉ० लक्ष्मण सिह बिष्ट, 
प्‌० 76 
3. “कहानी : स्वरूप और संवेदना” : राजेन्द्र यादव, पृ० 3 
4, हिन्दी साहित्य का इतिहास' : सम्पा० डॉ० नगेन्द्र, पृ० 523 
. 'भुलेरी की अमर कह्दानियां' : सम्पा० शक्तिधर गुलेरी (वक्तव्य), पृ० 3 
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जा सकता । सुप्रसिद्ध कवाकार जेनेन्र इसके रचे जाने के पीछे संयोग की महत्ता 
को स्वीकार करते हैं।! एक परिपक्व, कलाधूर्ण, सुसंगठित और श्रेष्ठ कहानी 
स्वीकार करते हुए “हिन्दी कहानी : 5 पग चिह्न” नामक पुस्तक की भूमिका में 
इस कहानी की कलात्मक ऊंचाई के सम्बन्ध में जो कहा है, वह अत्युक्षित नहों 
है-- 'उसने कह्टा था' कहानी के पाठक को प्रेमचन्द की आरम्भिक कहानियां भी 
पर्याप्त संगठित लग सकती हैं ।? 

सन्‌ 95 मे हिन्दी कहानी के क्षेत्र में श्रेमचन्द का आगमन हुआ और 
उसी वर्ष दिसम्बर में उनकी प्रथम कहानी 'सौत' 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। 
यही से 'प्रेमचन्द-युग' प्रारम्भ हो जाता है। यशषपि 'प्रेमचन्द-पू्वे-युग' में ही 
प्रेमचन्द ओर प्रसाद की छिठपुट कहानियां प्रकाशित हो चुकी थी, तथापि उनका 
चरम ओर वँभवधूर्ण विकास प्रेमचन्द-युग में हो परिलक्षित होता है। 


कथा-चिन्तन 
प्रेमचन्द-पूव॑-युग हिन्दी कहानी का प्रथम युग है। इस युग में कहानियां मात्रा 
की दृष्टि से काफ़ी कम है, साथ ही रूपबन्ध कौ दृष्टि से भी कहानियों में 
बिवरणात्मकता ही अधिक दिल्लाई देती है। 

प्रेमचल्द-पूरव-युग के कहानीकारों ने नैतिकता से प्रभावित होकर आदशेवादी 
कहानियों की रचना की ओर उस आदर्श को अतिष्ठित करते के प्रयास में ज्न्हें 
कल्पना की अतिशयता का भी सहारा लेना पड़ा। साथ हो इन सारी कहानियों 
में मनोरंजकता उसका प्रधान गुण है। 'यहां वर्णनात्मक शैली की मनोरंजन 
प्रधान कथा-रचनाएं लिखते को श्रवृत्ति अधिक थी ।3 इसी मनोरंजकता के 
विर्वाह के लिए कहानी के शिल्प को कुछ इस तरह गढ़ा गया है, उसका ढांचा 
कुछ इस तरह बड़ा किया गया है, जिसमें पाठक की उत्सुकता लग।तार बनी रहे। 
'इन्दुुमी का कल्पना-प्रधान-प्रेम, शुक्ल जी की कहानी “स्यारह वर्ष का समय 
में बीरात खण्डहर में अकेली अपना समय बिताने बाली घवलवस्त्रा महिला, 
“दुलाईवाली' में रेल की यात्रा, ये सभी घटनाएं एक खास ढंग की रहस्पमयता 
की दृष्टि करती है ओर उसी के सहारे पाठक को उत्सुकता को बरकरार रखते 
हुए उसकी मनोरंजकता को बनाए रखने में समर्थ हैं। 'संस्कृत कथाओं भौर 


+ ]. 23 'हिल्दी कहानियों की भूमिका', पृ० 3 
2. हिन्दी कहानी : ]5 पय चिह्न (घूमिका), सम्पा» प्रो० महेन्द्रप्रताप एवं 
बटरोही, पृ० 28 
3. 'स्वातन्त्योत्तर हिन्दी कहानी कोश” भाग-] (प्राककथन) सम्पा» महेश 
दर्पण, पू० ] 
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लोककथाओं के अनुकरण पर लिखी इन कहानियों में अलोकिक और आकस्मिक 
संभोग, अद्भुत तत्व और कुतृहल कापग्राघान्य है। निश्चित सिद्धान्तों ओर 
आदर्शों की पूर्ति के निमित्त कहानी “गढ़ने' के कारण कल्पना का श्रयोग होता 
था।' मनोरंजकता के अलावा इन कहानियों में 'कभ्ी-कभार सामाजिक 
समस्याओं ओर मानव-जीवन को रेखांकित करने की चेध्टा इस समय देखी जा 
सकती है। 'इन्दुमती' और 'प्लेग की चुड़ेल' इस कथा-रूप का उदाहरण है।? 
इस तरह इस युग की कहानियों का विश्लेषण करने पर एक बात स्पष्ट रूप 
से उभरकर सामने आती है कि ये कहानियां अपने समय की समस्याओं से जूझती 
हैं तथा इनमें अपने समय का प्रतिबिम्व भी यथास्म्भव निरूपित हुआ है। 
'हालांकि प्रारम्भिक कहासियों में आादर्शवाद है, लेकिन यथार्थ की ओर बढ़ने 
की ललक उनमें साफ दिखाई देती है। वे उन्हीं आदशंवादी मर्यादाओं को 
स्वीकार करती हैं, जो सकारात्मक हैं और प्राय: प्रत्येक युग में सराही जाती 
हैं।* 

सांस्कृतिक दृष्टि से यहूं काल भारतीय इतिहास का पुनरुत्थान काल कहा 
जाता है, प्रायः यही भ्रवृत्ति प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, 'कौशिक', राजा 
शाधिकारमण प्रसाद सिंह व 'गुलेरी' आदि की कहानियों में दिखाई देती हैं। 
हिन्दी की आधुनिक कहामी को एक स्पष्ट विधागत व्यक्तित्व भ्रदान करने की 
परम्परा भी हमें इस काल की कहानियों में मिलती है। विशेष रूप से 'उसने 
कहा था' अपने शिल्प, कथातक तथा चरित्र-सृष्टि की दृष्ठि से आधुनिक हिन्दी 
कहानी का प्रस्थान-बिन्दु तो कही ही जा सकती है। 

जिन दिनों हिस्दी की प्रथम सौलिक कहानी लिखी गई, वह भारतीय समाज 
का सांस्क्तिक दृष्टि से अत्यन्त हलचल से युक्त समय था। सामाजिक और 
सांस्कृतिक स्तर पर अनेक सुधारवादी आन्दोलन प्रकाश में आ रहे थे। राजनीति 
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (885) की स्थापना से लेकर घमंसमाज, ब्रह्म 
समाज आदि का जन्म तथा ईश्वरचरूद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय--जैसे 
मनीषी समाज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारतीय समाज एक नई करवट 
लेने की बेचेनी में था। यही बेचैनी हमें प्रेमचन्द युगीन कहानियों में प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। स्पष्ट है कि कोई भी परम्परा एकाएक 
निर्मित नहीं हो जाती । लम्बे समय तक पुरानी और विद्यमान विचारधाराओं 


. 'समकालीत कहानी : युगवोघ का सन्दर्भ: पुष्पपाल सिह, पृ० 52 
. 'स्वातन्थ्योत्तर हिन्दी कह्दानी-कोश भाव-], सम्पा० महेश दर्पण, 
पुण्व 
3. "हिन्दी कहानी : एक अस्तर्यात्रा' : अमिताभ, डॉ० वेदप्रकाश, पृ० 5 


परे 
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का एक संघर्ष प्रत्येक नवीन परम्परा को निर्मित करने में सहायता करता है । 
फलस्वरूप यदि प्रेमचन्द-पुर्व हिन्दी कहानी को परम्परा और नदीनता के द्वन्द 
का दोर कहें, तो सम्भवत: अनुडित नहीं होगा। और सम्भवत: यही कारण है 
कि इस युग की कहानियों को भूल दृष्टि सुघारवादी होते हुए भी इनमें किसी 
प्रकार का बना-बनाया सुधा रवादी मॉडल दिखाई नहीं देता । 

“प्रेमचन्द पूर्व के कथाकारों की एक पूरी-को-पूरी परम्परा है, जिन्होने 
हिन्दी कथा-साहित्य में प्रारम्भिक प्रयास किये। ये प्रयास साहित्यिक रूप से 
अधिक अनुशास्तित तथा पुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके अध्ययन के बिना हिन्दी 
कथा-साहित्य का अध्ययत अधूरा होगा। बहुघा यह कहा जाता है कि प्रेमचन्द 
का उदय एक स्वतन्त्र अस्तित्व के रूप में हुआ, बोर हिन्दी कश्या-साहित्य का 
प्रारस्भ वहों से हुआ। इसमें कोई रुन्देह नहीं कि हिन्दी कथा-साहित्य का 
विकसित रूप हमें प्रेमचन्द की रचनाओं के बाद ही देखने को मिलता है, किस्तु 
प्रेमचन्द से पूर्व भी एक सशक्त परम्परा तथा कथा साहित्य के सम्बन्ध में विशाल 
जमरुचि का निर्माण हो चुका था ।? 

इस प्रकार हम कह सकते हें कि अपनी संरचना ओर अपनी विषय-बस्तु में 
भी पहनी बार-एक कच्चे ओर अपरिपकव रूप में हिन्दी कहानो ने प्रेमचर्द- 
पूर्ज-बुर के उत्तरा्द्ध को अपना व्यक्तित्व ग्रहण किया । 





(स्व) प्रेमचन्वयुगोन कूथा-साहित्य (795-936) 

हिन्दी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द का पदापंण एक महत्वपूर्ण घटना है। यह 
युग सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त संघर्षपूर्ण था। 
फलस्वरूप इस युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में तत्कालौन राजनीतिक, 
सामाजिक स्थितियों को रेखाकित किया ।। प्रेमचन्द ने अपनी कट्दानियों के माध्यम 
से पूरे युग का नेतृत्व किया है। यों तो सन्‌ 90। में उन्होंने उर्दू में मकाबराय 
के नाम से अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया और उनका पहला कहाती- 
सप्रह 'सीजे वठन' (उर्दू में) सन्‌ 908 ई० में प्रकाशित हुआ, किस्तु उनकी 
प्रथम हिन्दी कद्दानी 'सोत' दिसम्बर 9]5 ई० की 'सरस्वती' में प्रकाशित 
हुई थी । 'सरस्वती' में भ्रकाशित उनकी कुछ प्रारम्भिक कह्टा नियां 'पंचर परमेश्वर' 
(946), सज्जनता का दण्ड (96), 'ईश्वरीय न्याय” (97) और दुर्गा 
का मन्दिर है' हैं । गणपतिचन्द्र गुप्त 'दच परमेश्वर! (96) को प्रेमचन्द की 





« 'प्रेमचल्द-पूर्व के फबाकार ओर उनका युग: डॉ० लक्ष्मण सिह बिष्ट, 
बू० 59 
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पहली कहानी स्वीकार करते हैं! 

कहानी की दृष्टि से प्रेमचन्द का युग (95-936) असाधारण सपृद्धि 
का थुग था। इस प्रकार सन्‌ 95 से लेकर मृत्युपयंन्त, सन्‌ 7936 तक 
तत्कालीन समाज की विचारधारा, धर्मभीरुता, रीति-रिवाज आदि का चित्रण 
करते हुए उन्होंने, यथार्थोन्मुखी आदर्शवाद से अनुप्राणित होकर लगभग 300 
कहानियों की रचना की, जो 'मानसरोवर' (आठ भाग) ओर "गुप्त धन” (दो भाग) 
में प्रकाशित हैं। 'कफन', 'पूस की रात', 'ठाकुर का कुआं', 'ईदगाह', “बड़े भाई 
साहव', 'शतरंज के खिलाड़ी, 'सवा सेर गेहूं', 'बड़े घर की बेटी”, 'दो बेलों की 
कथा, 'अलस्योझा' आदि उनकी प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कहानियां हैं! 

असाधारण प्रतिभा के घनी प्रेमचन्द विश्व-साहित्य के उन विरले कथाकारों 
में हैं, जिन्होंने कहानी-विधा को मनोरंजन, कोरी कल्पमा और कोतूहल की 
स्तरहीनता से एकदम हटकर मानवीय गम्भीरता, गहरी संवेदना तथा यथार्थ 
के जीवन्त व दृष्टिसस्पस्त समावेश से साहित्पिक ओर कल्लात्मक गोरव प्रदान 
किया । 

हिन्दी कहानी के क्षेत्र में प्रेमचनद के महत्त्व को इस बात से आंका जा सकता 
है कि हिन्दी कहानी के इतिहासकार सम्पूर्ण हिन्दी कहानी को उन्हीं के नाम से 
विभाजित करते हैं । निस्सम्देह प्रेमचन्द में विश्व स्तर के एक महान कथाकार 
की प्रतिभा विद्यमान थी तथा उन्होंने मनुष्य के अन्तर्मंग से लेकर, समाज में 
चारों ओर फैली व्यापक समस्याओं तक को अपनी कहानियों में समेटा है। यही 
कारण है कि प्रेमचन्द का रचनात्मक दर्शत समय-समय पर परिवर्तित होता रहा 
है। अपने रचनात्मक जीवन के आरम्भिक काल में के घुर आदर्शवादी थे । 'सोत', 
'पंच परमेश्वर', 'सज्जतता का दण्ड', “ईश्वरीय न्याय', (दुर्गा का मन्दिर आदि 
कहानियां इसी प्रकार की हूँ। 920-22 तक अति-आते प्रेमचन्द की कहानियों 
में यह साफ दिखाई देता है कि आदश्शंवाद के प्रति धीरे-धीरे उनका मोह भंग 
होने लगा था । उन्हें संभवत: यह महसूस होने लगा कि कोरे आदरशों के प्रस्तुती- 
करण से समाज को प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी काल में उतकी 
कह्दानियों में 'आदश्शोस्मुख यथायंबाद' का चित्रण दिल्वाई देने लगा। “नमक का 
दरोगा, 'सवा सेर गेहूं, 'ठाकुर का कुआं', 'अल्योझ्ा', “बड़े घर की बेटी', आदि 
कहानियों में यही प्रवृत्ति देखते को मिलती है। प्रेमचन्द को कहानी को सामाजिक 
या समष्टिमुलक कहे जाते के पीछे ऐसा नहों है कि उसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिहित 
की घिन्ता का अभाव है, बल्कि प्रश्न बल देने ओर जीवन तथा जगत को 
आँकने की कसौटी का है । प्रेमचन्द की कह्मती को जब सामाजिक या समष्टिमूलक 


वि जिम अल 
. साहित्यिक निबन्ध : डो० गणपतिचन्द्र गुप्त, पृ० 44 


28 / हिन्दी कहानीकारों के कथा-चिन्तत का मूल्यांकन 


कहा गया, तब केवल इतला ही कहना है कि वह कहानी को रचना इस उद्देश्य 
से करते हैं कि समाज के सुधार तथा विकास में व्यक्ति या मानव का हित्त 
छिपा है |? 

प्रेमचन्द अपने अन्तिम दिनों में प्रणतिशील जीवन-दर्शन से प्रभावित हो गए 
ये | महाजनी सभ्यता विषयक उनके लेख तथा 936 में श्री भदन्‍्त आनन्द 
कौशल्यायन को लिखे उनके पत्र से इस बात को पुष्टि होती है। इस काल की 
उनकी कहानियों ('कफ़न', 'पूस की रात”) में यवार्थबाद के प्रति जो उल्कढ 
भाव दिखाई देता है, उससे भी यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि 
प्रेमबन्द ने जिस आदशवाद को लेकर अपना रचनात्मक जीवन शुहू किया था, 
उससे अपने जीवन के अन्तिम काल में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह मुक्त कर 
लिया था ; यहां हमें वे एक शुद्ध यथार्थवादी रचनाकार के रूप में खड़े दिखाई 
देते हैं । 

प्रेमचल्द के समकालीन कहानीकारों में प्रेमचन्द के ही समानान्तर दूसरा 
नाम सुदर्शन ([896) का है। इन्होंने उपन्यास, नाटक, महापुरुषों की जीवनी, 
हास्य और बाल-साहित्य आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, पररतु 
उनकी चर्चा अधिकांशत: एक कहानीकार के रूप में ही होती हे । प्रेम चन्द के 
समान सुदर्शन भी उर्दू से हिन्दी में आए थे ! प्रथम कहानी 'पुष्पलता', (299) 
है। 

धाहित्पकोशकार के अनुसार हिन्दी में उनकी कहानी 'हार की जीत', जो 
सन्‌ 920 में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई, अपने नैतिकतापूर्ण निर्वाह की दृष्टि 
से आज भी स्मरण की जाती है। जहां तक समस्याओं के चयत, रोचकता 
तथा कथन-मंत्रिमा का सबाल है, सुदर्शन प्रेमचन्द से किसी भी रूप में कम 
नहीं ठहरते । 

सुदर्शन के कहानी-संग्रह में 'पृष्पलता' (99), 'सुप्रभात' (]923), 
“परिवतेन! (926), 'सुदर्शन-सुधा' (926), 'गल्पमंजरी' (926), 
'तीर्येबात्रा', (927), 'छुदशंन सुमन” (934), 'पतरध, (939) आदि 
उल्लेखनीय है। 
सुदर्शन की कद्दानियों की जड़ें, जगत ओर मन के भीतर बहुत गहरे 

चली जाने के कारण पाठकों के हृदय को आत्दोलित करने को अपूर्व क्षमता से 
युक्त है। स्वाभाविकता ओर सहजता उत्तकी कहानियों के दो विशेष गुण हैं। 
उनकी कहानियों के कथानक सामाजिक परिवेश्ष से ग्रहण किए गए हैँ, जिनमें 


यू कहो साहित्य कोश' (भाग-2 (नामबाचों शब्दावली), द्वितीय संस्करण, 
986, पृ० 634 
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उनकी अद्भुत वर्णवात्मक अमता के दर्शन होते हैं। उन्होंने भारत ही नहीं, बल्कि 
विदेशी जीवन को भी अपनी कहानियों का विषय बनाया है। 'एयेस्स का 
सत्यार्थी” कहानी बच्यपि विदेशी पृष्ठभूमि पर ही आधारित है, लेकिन इसकी 
केन्द्रीय समस्या भारतीय है। साथ ही, इसमें मानव-मात्र की रामात्मक संवेदना 
को अत्यन्त कलात्मकता के साथ ब्यक्त किया गया है। 

“एथेन्स का सत्पार्थी” में कधाकार ने उस सूक्ष्म और अमूत्त स्तर की मानवीय 
जिजीबिषा की ओर संकेत किया है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई होने पर भी हमसे 
सदा दूर रहती है। सत्य क्या है ओर सत्य का स्त्रीकार व्यक्ति को जिस तरह 
मानसिक अस्तामास्यता की ओर ले जाता है, इसे कहानी के नायक देवकुलीष के 
माध्यम से जाता जा सकता है। सत्य के साक्षात्कार में देवकुलीष की आँखें फूट 
जाना बाहरी स्तर पर जहां कहानी के दु:ख्वात्मक अन्त को इंगित करता है, 
वहीं दूसरी ओर 7ह एक प्रकार का सुखात्मक अन्त भी है कि मानवीय सत्य को 
साक्षारकार ही वास्तव में जीवन की सबसे वड़ी उपलब्धि है। दूसरे शब्दों में 
सत्य के साक्षात्कार के बाद भौतिक चक्षुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर 
वह ज्ञान-चक्षुओं के माध्यम से ही सब कुछ देखते लगता है। गहन जीवानुभव 
दृष्टि को पारदर्शी बना देते है और व्यक्ति जीवन को समग्रता और सायेक्ष्यता में 
देखने लगता है 

सुदर्शन के साथ ही विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक' (!89]-]945) भी 
प्रेमचन्द की परम्परा के कहानीकार माने जाते हैं! 'कोशिर' जी की 'रक्षाबन्धन' 
कहानी यद्यपि !9 2 ई० में ही 'सरस्वती' में प्रकाशित हो चुकी थी, पर उनकी 
कहानी-कला में विशेष तिखार और रचनात्मक व्यक्तित्व प्रेमचल्द-युण में ही 
सामने आया | कौशिक जी ते लगभग 300 कहानियां लिखीं, जो 'गल्पमस्दिरा, 
'चित्रशाला', (दो भाग), 'प्रेमप्रतिम', 'मणिमाला', “कल्लोल' आदि संप्रहों में 
संकलित हैं। इन्होंने साधारण मनोरंजनपूर्ण कहानियां लिखी हैं, किन्तु साय ही 
एक समालोचक की दृष्टि से 'कोशिक' जी ने अपनी अधिकांश कहानियों में 
नैतिकता को समाज-कल्याण की कसोटी पर परखकर, समष्टिवादी चिन्तन को 
अभिव्यक्ति दी है और यथार्थ के घरातल पर आदश्शों की स्थापना की है 77 

प्रेमचल्द की भांति कोशिक जी की कहानियों के विषय भी अपने आस-पास 
के वातारवण से सम्बद्ध हैं ओर जिनमें सामाजिक जीवन की अनेक कुप्रथाओं-- 
बाल-विवाह, पर्दा-अथा, दहेज-भ्रथा आदि का चित्रण गहरे कौशल के साथ किया 
गया हैं । इनकी अधिकांश कहानियां घटना-प्रधान हैं और घटनाओं की अधिकता 
के फलस्वरूप ही उनके पात्रों का उभार समुचित रूप से ही नहीं हो सका। किन्तु 


[. 'हिन्दी कहानी : बदलते प्रतिमान” : रघुवरदयाल वाष्णेय, बू० 56 
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साथ ही चरित्र-प्रधान कहानियों को भी रचना उन्होंने की है, जिनमें 'ताई' को 
प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। 'ताई' कहानी में ताई का चरित्र-परिवर्तन 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट होकर, पाठक को अभिभूत कर 
देता है। 'दाई' एक चरित्र-प्रधान कहानी है, जिसमें निःसस्तान स्त्री रामेश्वरी 
को उसके पारिवारिक परिवेश में रक्कर उसके कुष्ठित मातृत्व की कथा कही 
गई है। रामेश्वरी स्नेह और ईर्ष्या के द्वरद्द से गुजरती है और अन्त में मनोहर के 
गिर पड़ने वाली मर्मस्पर्शी घटना से उसके भीतर का वात्सस्यभाब अपनी पूरी 
मार्मिकता और समग्रता में फूट पड़ता है ओर ईर्ष्या की भावना समाप्त हो जाती 
है। एक सामिक घटना से चरित्र का यह मोड़ भात्र चरित्र तकही सम्बन्धित 
नहीं रहता, बल्कि उस समस्या का भी समाधान करता है, जो केवल ताई को ही 
नहीं बल्कि उसके पति और परिवार को भी अपने में लपेटे थी ।? 

पूरी कहानी इतनी सहज गति से आगे बढ़ती है कि सरसरी तौर पर देखने 
से उसमें कोई विशिष्टता परिलरक्षित नहीं होती । कहानी में प्रवाह लाने के लिए 
संयोगों एवं कल्पना का सहारा भी लिया गया है तथा इनकी कह्ठानियों में ग्राम्य 
जीवन की अपेक्षा नगर-जीवन का चित्रण अधिक देखने को मिलता है । कोशिक 
जी की कहानियों के स्वरूप सम्बन्धी लक्ष्मीसागर वाष्णय के ये निष्कर्ष पर्याप्त 
संगत प्रतीत ह्वोते हैं--'कौशिक जी की कहानियों में मानव हृदय की कोमल 
वृत्तियों का प्रस्फूटन अत्यस्त सुन्दर रूप में हुमा है। वे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत 
चित्रण करने में प्रवीण हैं। उनके पात्र सभाज के घिभिन्‍त वर्भों का 
प्रतिनिधित्व करते वाले हैं। भाषा की व्यावहारिकता, स्वाभाविकता और 
उसके संयमित रूप ने 'कौशिक' जी की कथोपकथन शैली में एक अनूठापन 
उत्पन्त कर दिया है ।/2 

सुक्ति रचने में 'कोशिक” भी प्रेमचन्द के समान ही सिद्धहस्त हैं और 
कहातियों में घटताओं के बीच-बीच में उतसे सम्बद्ध कोई-न-कोई सूत्र-वाक्‍य 
छोड़ते चलते हैं--'ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का 
साथ चोली-दामन का-सा है।'३ 

प्रेमचन्द, सुदर्शन एवं कौशिक को कथाकार-त्रय की संज्ञा से अभिद्दित किया 
जाता है। प्रेमचन्द-युग में ये पर्याप्त चर्चित कहानीकार थे। विश्वम्भरनाथ शर्मा 
'कौशिक' और सुदर्शन शिल्प, विषयवस्तु और संवेदना में समान पैठ होते हुए भी 
कहानी-कषत्र में उस ऊंचाई को नहीं छू सके, जहां प्रेमचन्द जाज भी अपनी पूरी 





. “हिन्दी कहानी : अंतरंग पहचात' : रामदरश मिश्र, पु० 73-]4 
2. 'हिन्दी साहित्यकोश' भाग-2 (नामवाची शब्दावली), प० 07-08 
3. 'ताई' कहानी का अंक्ष । 
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/40५३९७४००५७४:४॥ डॉ गोपाल राय ने भी इन तीनों का तुलमात्मक 
बिच चन्द को ही श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में स्वीकार 
किया है-- कौशिक और सुदर्शन ने यद्यपि कुछ अच्छी कहानियां लिखी हैं,“ 
जैसे कोशिक की 'ताई! ओर 'पाली' तथा सुदर्शन की 'हार की जीत, 'कवि की 
स्त्री' आदि" पर उसमें प्रेमचल्द को तरह विकास की सम्भावनाएं नहीं 
दीखतीं । फिर भी, प्रमचन्द की आरम्भिक कहानियों तथा कौशिक और सुदर्शन 
की कहानियों में पर्याप्त समानता है हीं संयोग के आधार पर कथातक की 
योजना, किसी आवश्ज को केन्द्र में रखकर कथा की बुनावट, हृदय परिवतंन के 
नुस्खे से सामाजिक समस्याओं का समाधान, हर जगह पुण्य की विजय और 
परम्परागत मूल्यों की स्थापना। विकास के दूसरे चरण में इनकी कहानियों में 
मनोविज्ञान का विकास हुआ, संयोगाधृत कथानेकों में कमी आई ओर दोनों 
मे ही कुछ ऐसी कहानियों की रचना की, जो प्रेमचन्द की समकक्षता करती 
है, किंस्तु, अपने विकास के तीसरे चरण में, प्रेमचन्द ने जिस कोटि की विशुद्ध 
सथार्थवादी कहानियां लिखीं, वैसी कहानियां कोशिक और सुदर्शन नही लिख 
पाए।? 

प्रेमचन्द युग की दूसरी श्रमुख धारा के महत्त्वपूर्ण कहनीकार है-- जयशंकर 
प्रसाद (889-9 37)। प्रेमचन्द ग्रुग से ही हिन्दी कहानी की दो घाराएं--- 
अन्तर्मुष्षी और बहिर्मुखी--स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रेमचन्द ओर उनके कुछ 
समकालीन (सुद्श'त, कोशिक आदि) समाज में व्याप्त अन्याय विसंयतियों के 
चितरे थे तो प्रसाद मानव-मस के सूक्ष्म रागत्मक सम्बन्धों के कधाकार । 

इनकी (प्रेमचल्द और प्रसाद की) कह।तीकला के स्वरूप तथा उद्देश्य में भारी 
अन्तर ही नहीं, पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है! यह अन्तर इनकी परस्पर 
बिरोधी जीवन दृष्टियों का परिणाम है, विभिन्‍न रचनाश्रक्रियाओं की देन है, 
बिपरीत संवेदनाओं की परिणति है।* 

प्रसाद की कहानी एक धारा एवं दिशा कौ सूचक है और प्रेमथन्द की 

कहानी दूस री की । यह मात्र संयोग नहीं है कि इन दोनों युग-प्रवत्तक कथा।कारों 
की परम्परा ने सस्धूर्ण परवर्ती हिन्दी कथा साहित्य को प्रभावित किया तथा आज 
तक भी ये दोनों परम्पराएं (जिसे कुछ आलोचकों ने 'प्रेमचन्द-स्कूल' और 
“प्रसाद-स्कूल' कहा है) लगभग ययावत्‌ विकसित होती दिद्धाई देती हैं। 

प्रसाद, कहानीकार के साथ-साथ कवि, नाटककार, उपस्थासकार और 














'दी साहित्य का इतिहास" : सम्पा० डॉ० नगेन्‍्द्र, घृ० 59[ 
2. “हिन्दी कहाती : पहचान और पर्व; सम्पा० डॉ० इन्द्रनाथ मदास, 
पृ० 40 
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चिन्तक भी ये । इन सबकी समन्वित छाप उनकी कहानियों पर स्पष्ट है। 'जब 
हम प्रसाद को एक कहानीकार के रूप में देखते हैं तो उनके कवि और नाटककार 
रूप को भुलाकर नहीं । निश्चित रूप से प्रसाद पहले कवि है, नाटककार हैं, उसके 
बाद कहानीकार 77 

प्रसाद के बारे में अधिकांश इतिहासकारों, आलोचकों का यह कथन कि बे 
मूलतः कवि हैं, पूरी तरह संगत नहीं कहा जा सकता । वास्तविकता यह है कि 
प्रसाद की प्रतिभा का जो कलात्मक उद्घाटन उनके माटकों में हुआ है, वेसा 
कवि, कहानीकार, उपन्यासकार अथवा निबन्धकार के रूप में नहीं। उनकी 
फुटकर कविताओं के संकलन 'आंसू' तथा महाकाव्य 'कामायनी' का मूल घरित्र 
नाटकीय-संगठन और विन्यास का है। यही बात उनकी कहानियों के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती है । 

प्रसाद की पहलो कहानी 'ग्राम' भले ही सन्‌ 9] ई० में ही “इन्दु' में 
प्रकाशित हो चुकी थी, किन्तु उनके महत्त्वपुर्ण कहानी-सग्रह 'छाया', 'प्रतिध्वनि', 
“आकाशदीप', 'आंधी', 'इन्द्रजाल', (जिनमें उनको समस्त 70 कहानियां संकलित 
हैं) इसी युग (प्रेमचन्द युग) में प्रकाश में आए। इनकी कहानियों की भावभूमि, 
प्रेमचर्द से बिलकुल भिस्न, मानवीय संवेगों के धरातल पर घिकस्ित हुई है। 
मूलतः कथाकार न होते हुए भी उन्होंने हिन्दी कहानी की एक ऐसी परम्परा को 
जन्म दिया, जिसका विकास परव्ती काल में निरन्तर देखने को मिलता है। 
प्रसाद की कहानियों पर व्यक्तिमूलक चेतना से निवद्ध होने का जो आरोप लगाया 
जाता है उसके प्रतिकार में? हन्द्रभाथ मदान का यह तर्क पूरी तरह युक्तिसंगत 
है कि 'प्रसाद की कह्दाती को व्यब्टिमूलक संज्ञा जब दी गई है, तब इसका 
अभिप्राय मात्र इतना है कि इनकी कहानी में जो बोध झलकता है, बह व्यक्ति 
सत्य या व्यक्ति हिंत से अनुप्राणित है। बह व्यवित-विकास के आधार पर 
स्लामाजिक मान्यताओं को आंकते तथा परखते हैं | हनकी कहानियों से यह धवनित 
होता है कि वह समाज किस काम का है, जिसमें व्यक्ति का विकास नहीं हो 
पाता ।/ 

कभी-कभी प्रसाद को भावुकतापूर्ण, रोमानी ओर जीवन के थथ्यार्थ से 
पलायन करने वाले कथाकार की संज्ञा भी दी गई है। उदाहरण के लिए डॉ० 
गोपाल राय ने प्रसाद की कहानियों पर विचार व्यक्त करते हुए लिशा है-- 


4. 'प्रसाद का कथा-साहित्य/ : गिरीश रस्तोगी, जगदीशश्रसाद श्रोवास्तव, 
चू० 43 

]. 'हिन्दी कहानी ; पहचात और परख' : सम्पा० डॉ० इन्द्रनाथ मदान, 
पु 40 


हिन्दी में कथा-साहित्य बोर कथा-चिन्तन / 33 


“कहानी लेखक के हु में उनकी प्रकृति प्रेमचन्द से बिलकूल अलग है। जहां 
प्रेभचन्द का रुझान जीवन के चारों ओर फैले यथार्थ में था, वहां प्रसाद रूमानी 
स्वभाव के व्यक्त थे । उनकी कहानियों में जीवन के सामान्य वथार्थ को कम् और 
स्वर्णिम अतीत के गौरव, मसृूण भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान तथा 
काब्यात्मक चित्रण को अधिक महत्त्व मिला है ।! 

उक्त स्थापना में प्रसाद को कहानियों के साथ न्याय किया गया प्रतीत नहीं 
होता। निसन्देह वे मत के सूक्म संवेगों के कथाकार हैं, तथापि मन की सूक्ष्म 
परतों को उन्होंने मानव-मन की संवेदना के धरातल पर जिस प्रकार चित्रित 
किया है बेला हिन्दी कहानी में अन्यत्र बहुत कम उपलब्ध होता है। मनुष्य सिर्फ 
बाह्य यथार्थ तक ही सीमित नही। उसका आशभ्यन्तर जगत और जीवन भी 
यथार्थ ही है। डॉ० मदान के अनुसा र-- प्रसाद मुख्यतया अनुभूति, गहन अनुभूति 
के रचनाकार हैं । उनके अनुभव की सीमाएं हैं और इसी कारण यथार्यवादी 
लेखकों जैसी व्यापकता उममे प्राप्त नही होतो ।* “किन्तु इन सारी सीमाओं के 
बावजूद कुल मिलाकर हिन्दी-कहानी-साहित्य मे प्रसाद के महत्व को, उनकी 
'आकाशदीप', 'पुरस्कार', 'मधुवा', 'गुण्डा' आदि के बैशिष्ट्य को सकारा नहीं 
जा सकता ।* 

प्रेमचन्दयुगीन अन्य अमुख लेखकों में भगवतीश्रसाद वाजपेयी, बुन्दावनलाल 
वर्मा, रायक्ृष्ण दास, ज्वालादत्त शर्मा, गोविन्दवल्लभ पन्‍त एवं सियारामशरण 
गुप्त आदि हैं और प्रेमचन्दयुगीन हिन्दी कहानी के विकास में इनका महृत््वपूर्ण 
योगदान है। 

भगवतीध्रसाद वाजपेयी (893-973) की अधिकांश कहानियां 
(रोमानो) संवेदना से युक्त हैं । कथातक में अनेक प्रकार के धुमाव देकर, अन्त 
को सायास सोद्देश्य बनाने की प्रवृत्ति उनमें परिलक्षित होती है। उतकी कहानियों 
पं प्रम, विरह, रुप्णता, त्याग, हत्या, पश्चात्ताप, आत्मघात आदि मनोवृत्तियों का 
पर्याप्त चित्रण मिलता है, किन्तु वहुधा, ऐसी कहानियां संयोग-्प्रधान बतकर रह 
जाती हैं। कुछ कहानियों में उन्होंने बये प्रयोग भी किये हैं, जैसे 'पं० सीताराम, 
"सृष्टि का रहस्य', 'सीढ़ियां' आदि | उनकी प्रमुख्॒ कहानियां 'सघुपकं', 'निंदिया 
लागी', 'दीपमालिका', 'हिलोर', 'सिठाईवाला', “हृदगति', 'तारा', स्वप्तमयी', 
'शाबनम', 'स्नेह और लौ' आदि हैं । 





. हिन्दी साहित्य का इतिहास' : सम्पा० डॉ० नरेन्द्र, १० 590 
2. 'हिन्दी साहित्य कोश', भाग-2 (नामवाची शब्दावली), पृ० 96 
3. प्रसाद का कया-्याहित्य' : गिरोश रस्तोगी, जगदीशपत्र साद श्रीवास्तव, 
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'मिठाईवाला' इनकी चचित कहानी है, जिसमें एक सम्पन्न व्यक्ति अपने दो 
सुन्दर बच्चों की मृत्यु के उपरान्त फेरीदाले का रूप घारण कर कभी खिलौने, 
कभी बांसुरी, कभी मिठाई बेचकर वात्सल्य की अनुभूति करता है। यह 'मिठाई- 
वाला! कहानी में दर्द का उदात्तीकरण वात्सल्य के सन्दर्भ को लेकर है।! यह घर 
की सीमित परिधि से निकलकर, व्यापक विश्व में आत्मविस्तार की कहानी है। 
“निदिया लागी' इनकी दूसरी लोकप्रिय कट्ठानी है, जो मध्यवर्गीय समाज में 
व्याप्त विसंगतियों का कड़ा अच्छा चित्रण करती है। पूरी कहानी में वरुणा, 
रहस्प और कोमल संवेदना के तार झंकृत होते रहते हैं। 'निदिया लागी', 
'सीढ़ियां', 'टिकुली', 'छाली बोतल' आदि कहानियां यौन-सन्दर्भों की विशिष्ट 
कहानियां हैं। सम्भवतः इन्हीं कहानियों को दृष्टि में रखकर ही वाजपेयी जी को 
कहानियों में मनोवैज्ञानिक सत्पों के उद्घाटन की बात की जाती है। 

“हिन्दी साहित्य कोश' कार के अनुसार 'संयोगों एवं घटनाओं क्षा अपेक्षाकृत 
अत्यधिक सहारा लेने बाली उनकी प्रारम्भिक कहानियों में एकसूत्ता एवं इृति- 
बृत्तात्मकता अधिक है। आगे चलकर सन्‌ !930-32 ई० के आस-पास से उनकी 
कहानियों में इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर विश्लेषण एवं आकलन पर अधिक 
ध्यान दिया गया है। इस कारण कथासूत्र का निर्माण अधिक चमत्कारिक होने 
लगा। सन्‌ 40 के लगभग उनकी कहानियों में शिल्प का एकदम तथा विकास 
प्राप्त होता है। अब इतिवृत्तात्मकता को एकदम छोड़कर छोटे-छोटे घटनाखण्डों, 
चिन्तन एवं स्मृति अंशों के बीच से कथा-मृत्र को नियोजित करमे का प्रयास 
प्राप्त होता है। शैली की दृष्टि से उन्होंने वर्णनात्मक, स्वग्त कथन, पत्रात्मक 
एवं डायरी शैली आदि अनेक विधियों का प्रयोग किया है। वास्तव में सन्‌ 930 
से 950 ई० के बीच लिखा उतका कवा-साहित्य ही उनकी प्रसिद्धि का आधार 
है ।# 

बुन्दावनलाल वर्मा (889-969) मूलतः प्रेमचन्दयुगीन ऐतिहासिक 
कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने मध्यकानीन इतिहास के अनेक 
मानवीय पक्षों को लेकर कथा-सर्जना की है। 

वुन्दावनलाल वर्मा की प्रथम कहानी 'राखीबन्द भाई” सरस्वती (909) में 
प्रकाशित हुई थी जिसे प्रेमचन्द-पूर्व-युग को कहानियों में उद्धृत किया जाता रहा 
है । तथापि दर्पा जी का कथाकार व्यक्तित्व प्रेमचन्द युग में ही सामने आता है। 
थो मुख्य रूप से उपन्यासकार थे ओर इसी विधा में उनके रचनाकार व्यक्तित्व 
का सबसे सफल्ल रूप भी उद्घाटित हुआ है, किन्तु एक कहानीकार के रूप में भरी 








4. “हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : रामदरश मिश्र, पृ० 40 
2. “हिन्दी साहित्य कोश भ्ाग-2 (नासवाची रूब्दावल्ी), पृ० 376 


उनके सजे ऋ व्यक्तित्व का योगदान क्रम नहीं है। “कलाकार का दण्ड' शीर्षक 
अपनी कहानी में उन्होंने मानवीय जीवन के इस सत्य का प्रतिपादन किया है कि 
जीवन सबसे मूल्यवान वस्तु है और कला कितनी ही सूक्ष्म और उच्चकोटि की 
क्यों म हो, उसकी प्रेरणा सीधे जीवन से ही प्राप्त होती है। मुख्यतः ऐतिहासिक 
कहानीकार होने के कारण प्रायः उनकी सभी कहानियों में इतिहास और कल्पना 
का सुस्दर समन्‍्दय मिलता है। “अंगूठी का दान', “दबे पांव', 'शरणागरत', 'तोषी', 
'राखीबन्द भाई, 'तातार', 'एक वीर राजपूत' आदि इनकी प्रमुख कहानियां है। 
बृन्दावनलाल वर्मा की कहानियां किस्सागोई की शैली एवं वर्णनात्मक शैली-- 
इन दो भिल्‍्न प्रकार के शिल्प में नियोजित हैं। 

रापयक्ृष्ण दास (892-985) ने प्रसाद की ही तरह भावश्रधान कहानियों 
की रघना की। 'साधना' (99), 'आख्यान' (927), 'सुधांश' (922) 
इनके मुख्य कहानी-संग्रह हैं। “अम्तःपुर का आरम्भ' और “रमणी का रहस्य! 
आदि चचित कहानियों में वरणित काव्यमय वातावरण व शिल्प-योजना की 
नाटकीयता को देखकर अनायास ही प्रसाद का स्मरण हो आता है। “रायक्ृष्ण 
दास की कहानियां सामाजिक परिवेश में मनोवेज्ञानिक सत्यों की कलात्मक 
अभिव्यक्तियां हैं। “अन्तःपुर का आरस्भ” एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहानी है, 
जिसमें प्रागैतिहासिक काल में अस्तःपुर के आरम्भ की मनोवेज्ञानिक कथा है।? 
थों तो उन्होंने समाज, धर्में, इतिहास और राजनीति सभी से अपनी कहानियों के 
विषय चुने हैं, लेकिन अधिक सफलता उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियों 
में ही मिली है। 

ज्वालादत्त धर्मा ([888-958) के कहानी-लेखन के पीछे महावीर 
असाद द्विवेदी की प्रेरणा की अहम भूमिका है । ये 924 में कहानी-रचना की 
ओर भ्रवृत्त हुए और इनकी प्रथम कहानी मिलना सरस्वती में [95-]97 
के बीच प्रकाशित हुई थी। कहानियों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद, उनका 
हिन्दी-कहानी के क्षेत्र में अपना स्थान है। “भाग्यचक्र'ं, अनाथ बालिका” आदि 
उल्लेखनीय कहानियां है। इनकी कहानियां प्राय: कधातक-प्रधान एवं सुधारवादी 
दृष्टिकोण से अनुप्राणित होने के कारण 'सुदर्शन' एवं 'कोशिक' आदि प्रेमचन्दीय 
कथाकारों की श्रेणी में रखी जा सकती हैं । 

गोविन्दवल्लभ पन्‍त (898) की छ्याति हिन्दी-जगत में विशेष रूप से 
नाटककार के रूप में रही है, किन्तु नाटकों के अतिरिक्त आपने काव्य-रचना 
और कथा-साहित्य की भी रचना की है । इन्होंने अपते रचना-काल के आरम्भ में 
कहानियां लिखीं, जो 'एकादजी' (924) तथा 'सल्ध्या-प्रदीप' (98) इन दो 
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कहानी-संग्हों में संग्रहीत हैं। इनकी कह्दानियों में यथार्थ जगत के कदू अनुभवों 
के साथ-साथ काल्पनिक जगत की स्वष्तिलता का बड़ा ही अदुभुत समावेश 
द्रष्टब्य होता है । 

सियारामशरण गुप्त (895) की प्रायः सभी कहानियां गाधीवादी दर्शन 
से पूर्णतः प्रभावित हैं ओर 'मानुषी' कहानी-संग्रह में संग्रहीत है। इस्त संग्रह में 
सन्‌ 923 से 930 ई० तक की अवधि के बीज लिखी गई कहातियां हैं। 
'झूठ-सच' गुप्त जी की बेहतरीन कहानी है, जिसमें आधुनिक युगीन यथार्थबादी 
लेखकों की अवसरवादिता पर तीद प्रहार किया गया है । कहानी-कला की दृष्टि 
से भी इस कट्टाती का अपता महत्त्व है। कविताओं की भांति 'डनकी कहानियों 
को भी सात्विक उज्ज्वलता का वरदान प्राप्त है।? 

इस युग के अन्य लेखकों में बिनोदशंकर व्यास ('तूलिका', 'भूली बात", 
'मधुकरी” (दो भाग), 'तवपल्‍लव', 'डसकी कहानी', “मणिदीप! इत्यादि कहानी- 
संग्रह), राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह (“गांधी टोपी' और 'कुंसुमांजलि"), 
अण्डीप्रसाद 'हृदयेश' ('तस्दन-निकुंज', 'गल्प-संग्रह', 'वनमाला'), बाचस्वति पाठक 
(द्वादशी', 'कामज की टोपी, 'यात्रा' ओर 'सुरदास') भी उल्लेखनीय कहानीकार 








हम कहे सकते हैं कि इस युग में कहाती-रचना के मये-तये आयाम 
उद्घाटित हुए और लगभग सभी प्रकार की कहानियां लिखी गईं। विपय एवं 
घटला-वैविश्य भी इस युग की कहानियों में परिलक्षित हुआ । प्रेमचन्द ने अपने 
निजी लेखन और साहित्यिक व्यक्तित्व द्वारा हिन्दी कहानी को एक ग्रम्भीर 
साहित्य-हूप का ही दर्जा तहीं दिया, बल्कि उन्होंने अनेक कहानी लेखकों को 
प्रेरित किया, जिनकी कहानियां हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । इन लेखकों 
में सुदर्शन 'कोशिक', अन्‍्तपूर्णानन्द, जी० पी० श्रीवास्तव, राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिंह इत्यादि कहामीकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ और इन्हें हिन्दी कह्माती के 
इतिहास में हम 'प्रेमचन्द-मण्डल' के रूप में जानते हैं। 


कचा-चिन्तन 

प्रेमचम्दब्रुगीन ट्विन्दी कहानी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ, जब भारतीय 
समाज में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दुष्टि से बहुत कुछ आशावादिता का संकेत 
मिलने लगा था । 99 ई० में महात्मा गांधी का अफ्रीका से आगमन तथा धीरे- 
घीरे भारतीय राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण नक्षत्र के रूप में उदय तथा अन्य अनेक 
राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रतिभाओों के समुदाय ले भारतीय समाज को सर्वथा नये 


१. 'हिन्दी साहित्य कोश' भाग-2 (नामवाची शब्दावली), पृ० 593 
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प्रकार के समाज को विक्रश्वित करने की श्रेरणा दी । यद्यपि अंग्रजों के शासन के 
स्थाषित हो जाने तथा भारतीय समाज में उनके द्वारा ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में किये 
गये विभिस्न प्रयासों मे भारतीय समाज को एक नवीन दिशा अवश्य दी, तथापि 
विदेशी शासन ओर शोषण तंत्र पूर्व॑कत्‌ विद्यमान था । गांधी जो के उदय, समाज 
के दलित एवं ज्ोषित वर्ण के उत्बान तया ज्ञान-विज्ञान की नवीन सम्भावताओं 
के साथ परिचय ने एक नये भारतीय समाज की पृष्ठभूमि तो तैयार कर ही दी 
थी, इसीलिए प्रेमचल्दयुगीन कथा साहित्य अधिकांशत: सामाजिक विषमताओं, 
विरूपताओं, अन्धविश्वासों का चित्रण करता हुआ दिखाई देता है। 

प्रेमचन्दयुगीन कहानी स्वयं प्रेमचन्द के शब्दों में, 'दर्तम।न आख्यायिका 
ममोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ ओर स्वाभाविक चित्रण को अपना 
श्रेय समझसज्ञी है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों को मात्रा अधिक होती 
है; इतना ही सही, बल्कि अनुभूतियां हो रचनाशील भावना से अनुगमित होकर 
कहानी बस जाती है।? लेकिन साथ-ही-साय वह यह भी स्पष्ट करते चलत्ते हैं 
कि मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जी वन का यथाथं चित्र है। कला 
केबल यथार्थ की नकल का नाम ही है। कला दीखती तो यथार्थ है, पर यथार्थ 
होती नहीं है। उसकी थूबी यही है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम 
द्टी ।/2 
हे इस युग में प्रेमचन्द, सुदर्शन, कौशिक आदि सामाजिक समस्याओं को अपनी 
कहानियों में सीधे उठाने वाले कथाकार हो हैं ही, प्रसाद, हृदयेश' या राजा 
शाधिकारमण प्रसाद सिंह-जैसे अन्तर्मन की गुत्थियों से जुड़े कथाकार भी 
सामाजिक समस्याओं से विमुख नहीं ये | उदाहरण के लिए असाद की कहानी 
“पुरस्कार! की 'मधुलिका', 'आकाशदीप” की चम्पा या प्रेमचन्द के बड़े धर की 
बेटी” की आनन्दी, और “रानी सारंध्ा' की सारंघा ऐसे चरित्र हैं, जो मानव-मन 
के अन्तरंग संत्रेमों को प्रस्तुत करने वाली चरित्र ही नहीं हैं, वरन्‌ पुनर्जागरण 
काल की नारी-चेतना के विस्फोट को भी प्रस्तुत करते हैं। इस रूप में ये चरित्र 
(प्रसाद के अतिरिक्त अन्य कहानीकारों के चरित्र भी) सामाजिक समस्याओं के 
प्रतिनिधि अथवा वर्गोय चरित्र हैं । 

प्रेमचन्द युग की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता यह भी मानी जा सकती है 
कि इस युग में पहली बार कहानी को विधाग्रत ढांचा अ्रदात किया गया। आगे 
को रचना की सारी सम्भावनाओं के बीज इस युम में डाले जा चुके थे। प्रेमचन्द 
ने हिन्दी कहानी को स्थावलम्धी बना दिया। इधर-उधर से उधार लेने की 


4. प्रेमचन्द : यू. देमचन्द : कुछ विचार', पृ० 32 
2. वह्ढी 
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आवश्यकता समाप्त हो गई 'प्रेमचन्द ने हिन्दी कहानी को मजबूत नींद ही नहीं 
दी, उसे कलात्मक ऊंचाई भी प्रदान की ।! अब तक जो कहानी केवल आश्यायिका 
अथवा न्‍्याय-अत्याय के इन्द्र का चित्रण करते हुए, न्याय की विजय और अन्याय 
को पराजय दर्शाती थी। अब वह किसी सीमा तक यथार्थ के ढांचे में निबद्ध तथा 
स्वाभाविक चित्रण एवं विश्वसनीयता से युक्त मानी जाने लगी। कथानक की 
दृष्टि से भी उसमें प्रोढ़ता आई तथा भाषा एवं संवादों की दृष्टि से पहली बार 
उसमें आंचलिक द्वन्द तथा पैतापन दिखाई देते लगा। कहानी केवल मानव जीवन 
के सद्पक्ष को उद्घाटित करने बाली पवित्नतावादी रचना न होकर, जीवन के 
संघर्ष एवं ययार्थ को चित्रित करके मानव-जीवन को वस्तुपरक संवेदना को 
उभारने वाली विधा बनी तथा इसी सन्दर्भ मे यह भी कहा जा सकता है कि 
कहानी केवल सनो रंजन का साधन न रहकर मारब-जीवन के सत्य को चित्रित 
करने वाली रचना-विधा बनी । 
प्रेमचन्द पहले हिन्दी कथाकार हैं जिन्होंने हिल्‍्दी को उसकी सतही 
मनोरंजकता, रहस्यमयता, कल्पता-प्रधानता ओर उसमें निहित क़ृत्रिमता से 
हटाकर उसे व्यापक भारतीय जनता की समस्याओं से जोड़ दिया। उनकी 
कहानियों की विषयवस्तु अपने सामाजिक परिश्रेक्ष्य में इतनी सम्पन्न और 
वास्तविक यथार्थ से इतनी समृद्ध है कि वह अपना रूप स्वयं ग्रहण कर ज्लेती है। 
“कुल मिलाकर प्रेमचन्द-युग की कहानियां यथार्थवादो दक्नान की कहानियां हैं! 
रूढ़ि, जड़ता, अस्धविश्वास आदि से मुक्त होकर प्रायः स्वस्थ मूल्यों से जोड़ने 
की कोशिश में बे निश्चय ही साथंक बन पढ़ी हैं।? अब कहानी का साध्य 
मतोरंजन न होकर मातव-जीवन के सत्य का उद्घाटन बना । इस रूप में 
मचन्दयुगीत हिन्दी कह्दानी ने एक साथ प्रकारास्तर से कहानी-विधा की अनेक 
सम्भावनाओं को आत्मस्रात किया । डॉ० गोपाल राय का भी इससे मिलता-जुलता 
कथम इस प्रकार है---'तात्पये यह है कि इस युग में हिन्दी कद्दाती अपने विकास 
की प्रारम्भिक अवस्थाओं को पार कर वहां पहुंच गई, जहां से हमें इसके श्रेष्ठ रूप 
के दर्शन होने लगते हैं 2 
इस प्रकार, अब तक के अवलोकन तथा विवेचत के आलोक में, कहा जा 
सकता है कि हिन्दी कहाती के पारस्परिक स्वरूप का केन्द्र बिन्दु प्रेमचन्द ही हैं । 
गहराइयो मे देखने ५२, प्रेमचन्द हिन्दो कहानी परम्परा के मद्ठानायक कान्सा 
. 'प्रसाद का कथा-साहित्य': ग्रिरीश रस्तोगी, जगदीश प्रसाद ओवास्तव, 
पृ० 7-8 
2. हिन्दी कहानी : एक अन्तर्यात्रा': वेदप्रकाश अभिताभ, पृ० 26 
3. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' : सम्पा० डॉ० नमभेन्‍्द्र, पुृ० 594 
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आभास देते हैं। किस्तु परम्परा “विभिन्‍न के योगदान से ही बनती है, इसलिए 
उनके पू्ववर्ती या समवर्ती अन्य महत्त्वपूर्ण कहानीकारों का योगदान भी उतना 
ही महत्त्वपूर्ण है। 


(ग) प्रेमचन्दोत्तर कथा-साहित्य (936-947 ईं० तक) 


वर्ष !936 हिन्दी कथा-साहित्य के लिए अनेक प्रकार की सुझ-दुःखात्मक 
घटमाओं से युक्‍त रहा । इसी वर्ष प्रेमचन्द का कालजयी उपन्यास 'गोदान” तथा 
उनकी अहुचर्जित कहानी “कफ का प्रकाशन हुआ तथा इसी बे हिन्दी के इस 
ग्रुग-प्रवर्तक कथाकार का निधन भी हुआ । 

बीमबीं शताब्दी का तीसरा दशक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
उल्लेखनीय है । भारतीय राजनीति में गांधी जी पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। 
26 जनवरी, 930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सारे देश में स्वाधीनता- 
दिवस मनाने का निर्णय लिया। 23 मार्च, 7930 को भगतसिह, सुखदेव और 
राजगरुद्द को फासी की सजा दी गई। 2 सितम्बर, 93] को “गोलमेज 
कान्फस' में भाग लेने गाधी जी लन्‍्दन पहुंचे। 932 ई० में गांधी जी ने 
'हरिजस-समस्य।' पर विशेष रुचि दिखाई तथा इस प्रकार समाज के दलित एवं 
शोषित वर्ग, हरिजन तथा नारी-जाति के उत्थान के सम्बन्ध में नए सिरे से प्रयास 
किये जाने लगे। 

936 ई० में ही लखनऊ में प्रगतिशोल लेखक संघ का महत्त्वपूर्ण सम्मेलन 
हुआ, जिसकी परिकल्पना अपने जीवन-काल में प्रेमचन्द ने हो की थी। इस रूप 
में प्रेमचन्द अपने अन्तिम समय में एक नये भ्रगतिशील भारतीय समाज की 
कल्पना कर रहे ये । 936 में उनकी मृत्यु के उपरान्त नया भारतीय समाज तो 
बना ही, हिन्दी कथा-साहित्य में कथ्य, भाषा एवं शिल्प को दृष्टि से भी 
रचनाओं को नवीन परम्परा का जन्म हुआ + 

936 के बाद का हिन्दी कथा-साहित्य प्रेमचन्दोत्तर-ग्रुम के नाम से जावा 
जाता है। यह बहू समय था जब हिस्दी कथाकारों पर देशी-विदेशी अनेक 
विधारधाराओ का प्रभाव पड़ा। अठारहवीं शताब्दी को ओयोगिक क्रान्ति के 
फल्लस्वकूप जिस तये समताबादी समाज की परिकल्पना काल मार्क्स तथा उनके 
अन्य अनुयायियों ने की थी, उससे हिन्दी के कथाकार अपरिचित्त नहीं थे | 
सिंगमण्ड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से तथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन योरोपीय 
अवधारणा यरधार्थवाद से भी हिन्दी कथाक्रार परिचित हो चुका या! बंगला 
साहित्य में हिन्दी से कहीं अधिक प्रौढ़ गद्य का विकास तथा 9]3 ई० भें 
रवीन्द्रनाथ टैगोर को 'नोबल पुरस्कार! मिलने के कारण बंगला साहित्य की 
कतिपय ब्रवृत्तियों का प्रभाव भी हिन्दी कधाकारों पर दिखाई देने लगा था। इस 
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प्रकार माक्से के इन्द्रात्मक भौतिकवाद, फ्ायड के मनोविश्लेपणवाद, पश्चिम के 
यथार्थवाद तथा बंगला-साहित्य को कततिपय प्रवृत्तियों से प्रभावित अनेक प्रकार 
की बहुआयामी कथा-रचाएं प्रेमचन्द की मृत्यु के आस-पास दिखाई देने लगी थीं। 
रचना की इस नई प्रवृत्ति को हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने 'प्रेमचन्दोत्तर 
ग्रुग' की संज्ञा दी । 

प्रेमचन्द-मुग में यद्यपि कहानियों की दो अलग-अलग परम्पराएं--बहिर्मुृती 
और अन्‍्तर्मुख्ली--परिलक्षित होती है, किस्तु उस युय का मूल स्वर बहिर्मुी ही 
रहा। प्रसाद की रचनाओं में निस्लन्‍्देह अन्तर्मु्षो परम्परा के दर्शन होते हैं, 
किन्तु ध्यान से देखने पर यह बात पहुचादी जा सकती है कि ये पात्र भी किसी-न- 
किसी रूप में “वर्ग पात्र ही हैं। प्रसाद की अन्तर्मुखी परम्परा का वास्तविक 
विकास हमें प्रेमचन्दोत्तर युग के कहानोकारों में ही दिखाई देता है। एक प्रकार 
से प्रेमचन्दोतर काल 'बर्ग' (इण्डिविज्यूअल) पात्रों की समाप्ति और “व्यक्ति! 
(टाइप) पात्रों के उदय का काल है । 

“यह समय पूरे हिन्दी साहित्य के विविध रूपों में हलचल बौर परिवर्तन का 
था। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक चिन्तन, माक्संवाद ने कहानी-क्षेत्र में प्रवेश 
किया | प्रेमचल्द ने अग्रर सामाजिक व्यक्ति को और वर्ग के प्रतिनिधि पात्र को 
प्रस्तुत किया था तो उनके बाद के कहानीकारों ने समाज से कटे व्यक्ति का चित्रण 
करके वर्ग पात्रों के स्थान पर व्यक्ति पात्रों का चित्रण किया और पश्चिमी 
अभाव से मानव-मन को निहित शक्तियों ओर बाह्य व्यक्तित्व पर उनके प्रभाव 
को आंका जाने लगा। इससे पहले यह सत्य अपरिचित था ।' इस काल में लेखकों 
के प्रायः तीन वर्गे है--पहुंला और सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग उन लेखकों का है 
जिम्होने ऐसे “्यक्ति पात्रों" का निरूपण किया, जो मूलतः किसी-न-किसी 
मनोवैज्ञानिक समस्या के शिकार हैं अथवा इनके माध्यम से मानक के अवचेतन 
या अचेतन मन की गुत्थियों को सुलझाने का अ्यास किया गया है। जेंसा कि 
पहले भी संकेत किया गया कि इन कथाकारों पर सनोविश्लेषणवाद का स्पष्ट 
अभाव था । अत: कहीं-कहीं तो कुछ कथाकार मनोर्वज्ञानिक समस्या के संद्धान्तिक 
निरूपणकर्ता के ही रूप में अधिक सामने आते हैं) प्रायः यही बात उत कथाकारों 
के बारे में भी कही जा सकती है जिन्होंने माक्संवाद क्र! प्रभाव ग्रहण कर बे 
संघर्ष का बहुत कुछ उपदेशात्मक चित्रण किया है। अतियथार्ववाद (सुरलिगरिज्म) 
के अभाववश भी कुछ कथाकारों की रचनाओं में इस प्रकार का आग्रह दिखाई 
देता है। इन कह्दानीकारों में मुख्य रूप से जैनेन्द्र, इलाचन्द जोशी और अज्ेय को 


4. असाद का कया-साहित्य' : मिरीश रस्तोगी एवं जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, 
पु० 8 
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लिया जा सकता है। अपने लेखन के प्रारम्भिक दौर में ये अ्रसाद की कथा संवेदना 
के अधिक निक्रट हैं। राजेन्द्र यादव का कथन भी इस सन्दर्भ में रेखांकित किया 
जा सकता है--'इन तीनों ने ही गोकों और प्रेमचन्द के उपेक्षित (व्यक्ति) को 
अपना केन्द्र बनाया और सामाजिक नैतिकता के रहते, व्यक्तिता नैतिकता को 
रेखांकित किया है। हालांकि इसका हल्का-सा अपराध बोध भी इनमें है और 
समय-समय पर ये इसका प्रतिशोध करते भी दिखाई देते है ।? ये तीनो ही वर्ग, 
सह या समाज से दृष्टि हटा व्यक्ति को केन्द्र में रखकर चलते हैं, अतः प्रेमचन्द 
के समान जनवादी नहोकर, व्यक्तिवादी हैं। बाहरी दुनिया से टूटकर इन 
लेखकों में एक विचित्र किस्म की अन्तर्मुखता ने जन्म लिया और वस्तुपरकता से 
हटकर व्यक्ति के अंतरंग सूक्ष्म सनोभावों को उद्ध्राटित किया गया। 

दूसरे वर्ण में वे लेखक हैं, जिन्होंने प्रेमन्द तथा सुदर्शन की परम्परा को ही 
आगे बढ़ाया । इस धारा के प्रतिनिधि लेखक यशपाल हैं। अन्य कथाकारों में 
उपेख्द्रवाथ 'अश्क', चन्द्रगु्त विद्यालंकार तथा विष्णु प्रभाकर आदि मुख्य हैं। 
प्रेभचन्द व सुदर्शन की अपेक्षा इन कथाकारों में दृष्टि की सुक्षमता तथा घटनाओं 
के चुनाव का कोशल अधिक प्रकुष्ट रूप में मिलता है। इनका आग्रह शिल्प और 
भाषा के स्तर पर किसी प्रकार की नवीतता लाने का नहीं, बल्कि सामाजिक 
स्थितियों के गहन और मतोवैज्ञाबिक चित्रण की ओर था।**ै 

ब्रेमचन्द-परवर्ती कथा-साहित्य की तीसरी परम्परा में ऐसे वहुत-से कथाकार 
आते हैं, जो किसी पूववर्ती विचार-परिपाटी के रूढ़ ढांचे के अस्तंगत नहीं रखे 
जा सकते । इस घारा में पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', भगवती चरण वर्भा, चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर ओर राष्ाक्ृष्ण के नाम 
अल्लेखनीय हैं। “उग्र” की रचनाओं में समाज में व्याप्त दस्त सत्यों को बिना 
किसी आडम्बर एवं लाग-लपेट के प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए उनके 
समकालीन आलोचकों ते उन्हें 'घासलेटी स्लाहित्य/ का निर्माता कहां। इनकी 
कहानियां “चिग्रारियां (7923), 'शेतानमण्डली' (924), 'इन्द्रधनुष' 
(927), “बलात्कार! (] 927), “चाकलेट' (]928), 'दोजख की आग 
(929), “निलेज्जा' (929) आदि कृतियों में संकलित हैं। मूलतः विद्रोही 
प्रकृति का होने के कारण उन्होंने कला की अलग से कभी कोई चिन्ता ही नहीं 
की, फलतः उनकी कहानियां कलात्मक गहराइयों से वंचित रह गई। इसी 
परम्परा में आचार्य चतुरसेन शास्त्री व ऋषभचरण जन का भी उल्लेख किया जा 


जेब लक नल 
3. “कहानी : स्वरूप और संवेदता' : सम्प्रा० राजेन्द्र यादव, पृ० 28 
2. हिन्दी कहानी : 5 परगचिह्र' : सम्पा० प्रो० महेन्द्र प्रताप बटरोही, 
पु० 34 
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सकता है। 

जआाचार्य चतुरसेन शास्त्री (सन्‌ 89-]960) ते अपनी कहानियों में 
सामाजिक परिस्थितियों का बेलोस चित्रण तो किया है, किस्तु उनकी शैली में 
“उग्र' की-सी उम्रता नौर यथार्थवादिता नही मिलती है। चतुरसेन द्वारा लिखित 
कहानी साहित्य के अन्तर्गत लगभग 450 कहानियां आती हैं, किग्तु उनमें से कुछ 
हो अभिव्यक्ति की दृष्टि से सफल बन पाई हैं । 'मात्रा और परिमाण की अधिकता 
के कारण ही उनके लेखन में फैलाव और विस्तार को अपेक्षा, गहराई तथा गठन 
का अभाव हे ।' शास्त्री जी ने विभिन्‍न युगों के ऐतिहापिक प्रसंगों पर आधारित 
अनेक मामिक कह्दानियां लिखीं, जिनमें 'दुःखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी' 
अत्यस्त प्रसिद्ध हुई, किन्तु बाद में ज्ञात हुआ और अब यह सिद्ध हो चूका है कि 
यह कहानी बंगला-कथाकार हरिसाधन मुशोपाध्याय की 'सेलिसमा बेगम' कहानो 
का छपान्तर है । उनकी अन्य कह्षनियों में 'अस्बपालिका', 'अबुद्ध', 'भिक्ष्‌राज' 
“बावर्जिन', 'हल्दी घाटी में', 'बाणवधु' आदि उल्लेखतीय है, इन सभी में भारतीय 
इतिहास के विभिन्‍न प्रस॑ंगों का मर्मस्पश्नीं चित्रण हुआ है। 'इस प्रकार की 
कहानियों में एक विचित्र प्रकार का रोमानी 'इतिहास-रस' परिलक्षित होता है।* 

साहित्य लेक्षत और पत्रकारिता ही ऋषभचरण जैन, (!92) की आजीविका 
के साधन रहे। ये प्रेमचन्दयुमीन यथावंवादी दृष्टि के लेखक हैं। 937 ई० में 
इनके दो कहानी-संग्रह 'मन्दिरवीप' और 'बांदनी रात' प्रकाशित हुए । 
भावुकतापूर्ण शैली में रचित सामाजिक और छोटी-छोटी घटनाओं पर आधारित 
ये कहानियां हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । 

उपरोक्त सभी लेश्वकों ने व्यक्ति के स्थल बाह्य चित्रण की अपेक्षा उप्षके 
अन्तमंन के सृक्ष्म अध्ययन में अधिक रुचि दिल्वाई है। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय तथा 
विष्णु प्रभाकर भादि की कहानियां इसी तरह की भाव-भूमि पर आधारित हैं। 
जैनेन््रकुमार ((905) इस युग के सर्वश्रधम प्रोढ़ एवं महत्त्वपूर्ण कहानीकार 
है। उनकी कहानियों पे फ्रायडीय मनोविज्ञान, यथार्थवाद एवं बंगला साहित्य 
के भावात्मक शिल्प्र का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि 
प्रेमचन्द ने उन्हें अपना साहित्यिक उत्तराधिकारी, कहा है, तथापि उनकी 
कहानियों को प्रायः सभी आलोचकों ते असाद की परम्परा में माना है। फिर भी 
इस बात का प्राय. सभी कथालोचक समर्थन करते हैं कि प्रेमचन्द के बाद ह्न्दी 
कहानी को कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से नवीन आयाम प्रदान करने बाले लेखकों 


. हिन्दी साहित्य कोश' भाग-2 (नामवाची शब्दावली), पु० [68-69 
2. वही, पू० 68 
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास" : सम्पा० डॉ० नगेन्द्र, पु० 592 
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में जैतेम्द्र का नाम सबसे प्रमुख है। डॉ० गोपाल राय का इस सन्दर्भ में कथन 
उक्त स्थापना का ही समर्थन करता हुआ दिखाई देता है'' “उन्होने प्रेमचन्द के 
निकट सम्पर्क में रहने पर भी उनका अनुसरण वहीं किया, वरन्‌ अपने लिए नई 
दिशा की खोज की । उन्होंने कहानी को “घटना' के स्तर से उठाकर, “चरित्र 
और  'मनोदंज्ञानिक सत्य' पर लाने का प्रयास किया। यद्यपि स्वय प्रेमचन्द ते 
भी 930 ई० तक इस उपलब्धि को था लिया था, पर जंनेन्द्र की एक और 
खूबी यह रही कि उन्होंने कथावस्तु को सामाजिक धरातल से उठाकर व्यवितगत 
ओर मनोदवैज्ञ।लिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया? 

जैनेन्द्र कुमार ने पहली वार मनुष्य के अवचेतय मन का बड़ा ही सुक्ष्म एवं 
कल्लात्मक चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। यद्यपि उनकी प्रारम्भिक 
कहानियां जिनमें 'अपना-अपना भाग्य', “रानी महाभाथा', 'जयसंधि', “फांसी', 
'इनाम” आदि सामाजिक समस्याओं का हो श्रतिनिधित्व करती हैं, तथापि 'कः 
पत्या:', 'प्रियव्रत्', 'छेल', 'पाजेब', 'जाहृलवी', आदि कहानियों में उन्होंने सूक्ष्म 
मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पर्याप्त बारीकी के साथ उकेरा है। 

जेनेन्द्र मुलतः प्रेम और मध्यवर्ग के कयाकार हैं! उनकी अधिकांश 
कहानियों में प्रेम सम्बन्धी दमित वासनाएं एवं स्त्री-पुर्ष विषयक मध्यवर्गीय 
आकर्षण दिखाई देता है। उनकी कहानियों में गहरी वेचारिकता एवं दार्शनिकता 
भी उभरकर सामने आई है। सम्भवतः पहली बार उन्होंने व्यक्षित को महृत्त्व 
देकर उसे उसके अहं के माध्यम से प्रतिष्ठित किया है। उनकी रचनात्मक दृष्टि 
आहूर से अन्दर की ओर बढ़ने की रही है। सम्भवतः यही कारण है कि कई 
कह्दानियों में जहां एक ओर वैयक्तिकता एवं अहँवादिता अतिरिक्त रूप से उभरी 
है, वहीं दूसरी ओर वे कह्दी-कहीं मनोवेज्ञानिक सिद्धास्तों का पिष्ठपेषण-सी लगती 
हैं। 'जैनेन्द्र के अधिकांश पात्र निराशा, कुण्ठित, घुटनयुक्त, पीड़ित आदि भ्रवृत्तियों 
से युक्त एकाकी रहते हुए व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे हुए हैं जिनके माध्यम 
से उन्होंने उनके मनोभावों एवं अस्तईन्द्रों का सृ८्म विश्लेषण किया है ।? 

जैनेन्द्र कुमार को विविध कहातियां--'फांसी' (929), वातायना 
(930), "नीलम देश की राजकन्या' (933), एक रात' (934), 'दो 
विड़ियाँ' (935), पाजेब' (942) तथा 'जयसंधि/ (940) शीए॑क संग्रहों 
में प्रकाशित हो चुकी हैं। 

अज्ञेप (9व) प्रेमचन्दोत्तर काल के दूसरे महत्त्वपूर्ण कहादीकार हैं। 
उनका य्यक्षतित्व प्रसाद की भांति कवि और कथाकार दोनों की गरिमा से सम्पन्न 
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है। “कवि होने के नाते उनकी आरम्भिक कहानियों में रूमानियत भी है, लेकित 
घीरे-धीरे वह हुटती गई।?१ अज्जेब की सम्पूर्ण कहानियां 'छोटा हुआ रास्ता! 
(भाग-]) तथा 'लौटती पगढण्डियाँ' (भाग-2) शीर्षेकों के अन्तर्गत कश्लफमानुसार 
दी गई हैं। 

अज्ञेय की कहानियों में व्यक्ति-मन की भीतरी दुनिया के आग्रह्ों के साथ- 
साथ बाहरी संसार से भी उनका सम्पर्क बराबर बना हुआ है। उनको बहुत- 
सारी कहानियों में राष्ट्रीयता और स्वतन्त्रता संघर्ष का आग्रह अमुश्र रूप से 
उमरकर सामने आता है! लेकिन इसके बावजूद अशेय की कह्दानियां भी 
व्यक्तित्व की भीतरी दुनिया के आग््रहों के साथ-साथ ब।हरी ससार से धो उनका 
सम्पर्क बराबर बना हुआ है। उनकी बहुत-सारी कहानियों में राष्ट्रीयला भौर 
स्वतन्त्रता, संघर्ष का आग्रह प्रमुख रूप मे उभरफर सामने आता है, लेकिन इसके 
बावजूद अज्ञेय की कहानियां भी व्यक्तित्व की भीतरी गरिमा और उसके महृत्त्व 
को हो अधिक साथंक मानकर उसे अधिक सघतता के साथ उभारती हैं। चाहे 
'रोज' हो, या 'मेजर चौघरी की वायसी', 'पठार का धीरज', हो, या 'कोठरी की 
बात, अमर वल्लरी' हो, या खितीत बादू', 'जयदोल' हो, था 'हीलीबोनू की 
बसक्षें' सभी कहानियों में चरित्रों की भीतरी गरिमा या उनके अस्त को 
उभारने का प्रयत्त अधिक स्पथ्ट है। इस तरह अज्ञेय भी, प्रेमचन्द को परम्परा 
से अलग, जैनेन्द्र की तरह ही व्यक्ित-मन की भीतरी दुनिया की कहानियों के 
स्रष्टा ही साबित होते हैं और कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व कह्दानी के इतिहास 
में अलग और मौलिक दिखाई पड़ता है। “जहां जेनेनत्र मनः संसार को छोड़कर 
वास्तविक दुनिया में आना पसन्द नहीं करते ओर जहां उनके पात्र समाज से 
लड़ने का हौसला न रखकर अपने मन की दुबंतताओं से ही उलझते रहते हैं, बहां 
भज्ञेय के पात्र वहिर्मुत्बी हैं, जो समाज तथा अपने आस-पास को परिस्थितियों से 
जूझने के लिए सर्देव प्रस्तुत रहते हैं? 

अज्ञेय की अधिकाज्ञ कहानियों में जो बोड़िकता निहित है, वही उसे जैनेस्द्र 
की कहानियों से अलगाने में अपनी विशेष भूमिका सिधाती है--'अज्ञेप की 
कहानियां” अजेय की संवेदनाओं की ही नहीं, उतके अध्ययन-मन्तन और एक 
बोद्धिक दृष्टि का भी परिचय देती चलती हैं ।* 

इलाचन्द जोशी मनोवेज्ञातिक कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैँ। 
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इनकी कहानियों पर फ्रायडीय मनोविज्ञान का प्रभाव इतना अधिक है कि चरित्र, 
कथानक, मूल संबदना की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पाठक की चेतसा पर 
हावी हो जाते है। 'ख्ण्डहर की आत्माएं', 'डायरी के नीरस पृष्ठ', 'आहुति' और 
“दीवाली' उनके भ्रमुख् कहानी-संग्रह है। इनकी कहानियों में निहित मनो- 
वैज्ञानिकता को ही लक्ष्य करते हुए रघुबस्दयाल वाष्णेंय का यह कथन उनकी 
कहानीकार प्रवृत्ति की बड़ी प्मीचीन व्याख्या करता है, “इन कहानियों को पदुने 
पर कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहानी की बागडोंर कहानीकार के 
हाथ से छूटकर मनोविश्लेषण के हाथों में पहुंच गई है! रामदरश मिश्र भी इतके 
मनोविज्ञान को जो कि निह्यत किताबी है, फ़ायड के सिद्धान्तों की व्याख्या मानते 
है और इस सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए ही मानों वे पाज्रों का इस्तेमाल करते 
हैं। 'जहा सिद्धान्तो की व्याख्या नहीं होती, वहां उतका मनोविज्ञान पुराने प्रकार 
के पात्र का आत्ममंबत हो जाता है, जो घटनाओं ओर प्रसंयों को सापेक्षता में 
उभरता चलता है ।”! 'मनोवैज्ञानिक ध्याख्या के साथ ही सामाजिकता की भावना 
भी उनकी कहानियों में प्रकाराम्तर से सन्निहित है ।/? इलाचन्द जोशी की कथा 
शोली में परम्परागत किस्सामोई शैली का ही निर्वाह मिलता है। 

“इलाचन्द जोशी ने कथा-साहित्य में व्यक्तिवाद को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयास किया। उनके व्यष्टि-बोध् के आधार पर केवल मनोबिश्लेषण के सिद्धान्त 
हैं बल्कि उनका चिन्तन और स्वकल्पित आदर भी हैं। जेनेख् से भिन्‍्न उतका 
कथा-चिस्तन और व्यक्ति-बोध उन्हें सिद्धान्तों की पुष्टि और सिद्धाम्तों की स्थापना 
के लिए संघर्ष करने वाला कथाकार बनते हैं। जैनेन्द्र अगर सामाजिक, राजनैतिक 
और घा्िक जीवन और जगते का चित्रण व्यक्तति-सत्य के माध्यम से करते हैं, तो 
इलाचन्द जोशी मानवमन की गहुराइयो में झांककर, व्यक्ति-मन के भीतर दमित 
बासनाओं तथा कुण्ठित भावनाओं का विश्लेषण भी वेयक्तिक समस्याओं के स्तर 
पर ही करते हुए व्यबष्टि तथा समष्टि में सांजल्य खोजने का प्रयत्न करते है। 
एडलर की हीत-भावना सम्बन्धी धारणा की थुष्टि इनके कथा-पात्रों के साध्यम 
से और अधिक बलवती होती है।4 

डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने एक स्थान पर कहा भी है कि 'इलाचन्द जोशी का 
कथा-साहित्य फ्रायड के यौन सम्बन्धी सिद्धास्तों से इतना प्रभावित नही है, जितना 
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एडल्लर के हीन-भावना सम्बन्धी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों से प्रेरित /! इसका 
व्यष्टि-बोध कहीं भी समष्टि-सत्य का विरोध नहीं दारता। सम्भवतः यही कारण 
है कि वह इस धारणा को स्वस्थ सामाजिक चेतना के विकास को श्रथम सीढ़ी 
मानते है ।* 

डॉ० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक पुस्तक में 
इनकी कहानियों पर रसहीनता, संवेदनशुन्यता और अएठवोयता का आरोप एक 
दम सीधे-सीधे लगाया गया है--इलाचन्द जोशी ने अपनी कहानियों में मनो- 
वंज्ञानिक केस-हिस्द्री पिरोई है। इस दिशा में अग्रसर होने वाले वे अकेले फहानी- 
कार हैं, पर उनकी कहानियों में अधिकतर किताबी सूरतें, किताबी स्थितियां और 
ग्रन्धियां परिलक्षित होती हैं। इसी लिए उनकी कहानियां प्राय: नी रस, असंबेदनी य 
और अपठनीय हो गई हैं।३ 

यशपाल (903-| 976) तथा उेन्द्रवाथ 'अएऊ' (]90) ने प्रेमचन्द और 
सुदर्शन की भांति उर्दू दे हिन्दी में प्रदेश किया, अत: उनकी रचनाओं पर उर्दू 
साहित्य की प्रवृत्तियों व शैलियों का प्रभाव यश्किचित्‌ रूप में देखा जा सकता है। 
यज्ञपाल मूलतः: प्रेमचन्द की परम्परा के लेखक माने जाते हैं; क्योंकि 'जहां जैनेन्द्र 
ओर अज्जेय ने प्रेमचन्द से एक टकराहट अनुभव कर हिंन्दो की कथा-परम्परा को 
एक तया मोड़ दिया, वहां यशपाल ने अपने ढंग से प्रेमचन्द की परम्परा को ही 
सीधी रेखा में आगे बढ़ाया । यशपाल ने अपनी रचना-यात्रा का प्रारम्भ कहानी 
रचना के द्वारा किया । प्रेमचन्द के उपरान्त कट्टानी को जितनी अधिक सम्पन्तता 
यशपाल से मिली, वह उल्लेखनीय है । 

यशपाल प्रेमचन्दोत्तर युग के सबसे अधिक समर्य समाजवादी कण्वाकार हैं। 
उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मध्ययर्गोध समाज को बिसंगतियों को बड़ी 
कलात्मकता के साथ तीले स्तर में प्रस्तुत किया है। “फूलों का कुर्ता”, 'पतिश्रता', 
'प्रतिष्ठा का वोझ', 'ज्ञानदान', “धर्म रक्षा', 'परदा', 'काला आदमी", 'चार आने', 
'हुलाल का दुकड़ा' आावि इस सन्दर्भ की बड़ी मासिक एवं बेहतरीन कहानियां हैं । 
दूसरे, माक्संबाद से विशेष अ्रभावित होने के कारण उसके सिद्धास्तों का निरूपण 
भी इनकी रचताओं में देखने को मिलता है। 'यशपाल ने माक्सवादी दृष्टि से एक 
के बाद एक सशक्त कहानियां लिखीं। उनके सारे कहानी साहित्य को देखकर यह्‌ 





'ब (लाचन्द जोशी : साहित्य और समीक्षा' : इन्द्रताथ मदान, सम्पा० 
प्रेम भटनावर, पूृ० 959 
« 'मेरी श्रिय कहानियां” (भूमिका) : इलाचन्द जोशी, पृ० 32 
हिन्दी साहित्य का इतिहास' : सम्पा० डॉ० नरेन्द्र, पृ० 689 
हिन्दी कहानी : अंतरंग पहुचान' : रामदरश मिश्र , पृ० 42 
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विस्संकोच कहा जा सकता है कि माक्सेवाद उनकी कमजोरी नहीं, शक्ति है! 

यशपाल ने अपनी कहानियों में सोद्वेश्यता का निर्गह करने के साथ-साथ, 
कलात्मकता का भी पूरा ध्यान रखा है। सोहेश्या होने के कारण ही उनकी 
कहानियों में कभी-क मी प्रचारात्मकता का पुट भी आ गया है ओर कहानी अधिक 
संक्रेतिक एवं ब्यंम्यप्रधान हो गई है! यशपाल ने अपनी कहानियों के विषय के 
रूप में रोटी और सेक्स की समस्याओं को ग्रहण तो किया है, किन्तु उग्र को तरह 
लग्न रूप में नही, वल्कि उन जीवस्त एबं ज्वलन्त समस्याओं को पूर्णरूप से कला 
का जामा पहनाते हुए 'वे पूर्णत: कलात्मऋः आवरण में ब्यक्त हुई हैं। जहां उनकी 
समस्या को कलात्मक आच्छादत नही मिल सका, वहां कहानी का कहानीपन 
सदिस्ध् हो गया है ।* 

ब्रेमचन्वोत्तर युग में जैनेस्द्र, इलाचन्द जोशी, अज्ञेय ओर यशपाल इन विशिष्ट 
अ्रतिभासम्पस्त कहानीकारों के साथ उपेन्द्रनाथ 'अश्क', अमृतलाल नागर, चन्द्र- 
गुप्त विद्यालंकार, बिष्णु प्रभाकर, रांगेयराघब, भगवतोचरण वर्मा, भंरवप्रसाद 
गुप्त, ट्विजेस्द्रताथ मिश्र 'निर्गुण', राहुल सांकृत्पायन, 'पहाड़ी' झादि का नाम भी 
उल्लेखनीय है । 

सामाजिक विषयों को लेकर कहानी लिखने दाले लेखकों में उपेन्द्रताथ 'अश्क' 
का नाम महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने लगभग 50 कहानियों की रचना की है। इस 
रचना-प्रंक्रपा के दौरान उसमें कई मोड़ आये ओर जिनसे निरन्तर इनकी कहानी 
के शिल्प में परिपक्वता घ निखार ही आता गया । प्रारम्भिक कहानियों का कथा- 
विश्यास स्कूल था, जो घीरे-धीरे संकेतात्मक, प्रतीकात्मक व सूक्ष्म होता गया। 
अपनी कहानी कला पर इन्होंने पःश्चात्य व भारतीय दोनों कहानीकारों का प्रभाव 
निर्संक्रोच भाव से स्वोकार किया है। अश्क जी की कहानियों का मूल आधार 
सामाजिकता द्वी है। इन्होंने अपनी कहानियों के विषय मुख्य रूप से समाज के 
निम्न मध्यवर्गं व मध्यवर्ग से लिये हैं। “पिजरा', खिलोने,' 'पलंग', 'डाच्ी', कांगड़ा 
का तेली', 'अंकुर', 'उबाल', आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां है। इनकी कहानियों 
में आये पात्र कहानी के पात्र न लगकर जीवन के पात्र लगते हैं ।+ जीवन के 
यथायें से सम्बद्ध होने के कारण ही इनकी कहानियां आज भो आसंगिक बनी 

5 

हर वीक बर्मो और अमृतलाल नागर की गणना यशपाल और अश्क को 
हो परम्परा में की जाती है। इन दोनों कहानीकारों ने कई प्रभावशाली कहानियों 


]. कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ० 33-34 
2. 'हिन्दी साहित्य कोश' भाग-2 (नामबाची शब्दावली), पृ० 432 
3. हिन्दी कहानी ; एक अंतरंग पहचान' : ड्रॉ? रामदरश मिश्र, पु० 50 
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की रचना की है। भगवतीचरण वर्मा की कहानियों का अपना अलग संसार है। 
उनकी कहानियों में 'प्रायश्चित्त', 'मुगलों ने सल्तनत बख्ची, दो बांके', 'इंस्टानमेंट' 
आदि मुख्य हैं, जितमें हास्य का शिष्ट रूप देखने को भिलता है। वर्मा जी की 
बहुत-सी कहानियों का प्राण हास्य-स्यंग्य है। इनकी व्यंम्थप्रधान कहानियों में 
“लाला तिकड़मी लाल' को लिया जा सकता है। इनके व्यंग्य का क्षेत्र बहुविध 
है--कहीं धर्म, कहीं समाज, कही राजनीति, कहीं इतिहास का कोई प्रसंग, कहीं 
वर्तमान का एक टुकड़ा, कही कोई चरित्र, कहीं कोई व्यवस्था इनके व्यंग्य का 
निशाना बनते हैं।? 

भगवतीचरण वर्मा ने मध्यवर्ग का बड़ा ही यथार्थवादी और मामिक चित्रण 
अपनी कहानियों में किया है। 'उन्होंने जीवन की कुरूपताओं का चित्रण किया है। 
उन्होंने जोवन की कुरूपताओं का पर्दाफाश करते हुए वतंमान सभ्यता और 
आधुनिक समाज के खोक्षलेपन का चित्रण क्रिया है! आधुनिक युग में नारी-पुस्ष 
सम्बन्धों के विघटत का यथार्थ अंकन भी उनकी कह्दानियों में मिलता है।'? उनकी 
“विवशता' कहानी में नारी की सिसकत का चित्रण है, किन्तु दूसरी तरफ नारी 
का 'तथाकधित' आधुनिक रूप भी उन्हें मान्य नही । 'प्रेजेन्ट' ओर 'उत्तरदायित्व 
कहानियों में आधुनिकता की बच्धिया उधेड़ी गयी है। स्थान-स्थान पर उतहोंने नर- 
नारी के कर्तव्य को भी चर्चा की है। 

प्रेमचन्दर ओर अमृतलाल नागर को ही भांति मूलत: किस्सागोई होने फे कारण 
वर्मा जी की कहानियां विस्तृत और विवरण/त्मक होकर रहे गईं | किन्तु इनकी 
हास्य-व्यंग्य की प्रवृत्ति उसकी सरसता व पठनीयता बरबरार रखती है। वे इसी 
आत्मीयता और मस्ती-भरी शैली में किस्सा कहते-कद़ते बिसगतिमय यथार्थ का 
बड़ा गहरा स्तर खोल देते हैं ओर पाठक अन्त में हंसने के साथ-साथ भीतर-भीतर 
एक यथार्थ-बोघ का दबाव महसूस करने लगता है ।* 

'नियतिवाद, परिस्थितियों के चक्र और अह के असीमत्व १९ विश्वास करने 
थाले भगवती चरण वर्मा का जीवन-दर्शन भी व्यावहारिक अनुभवों पर ही आधारित 
है, किन्तु तात्विक घितन के अभाव के साथ-साथ, बिचारों का भारोपण डत्तकी 
रचनाओं में अस्पष्टता को ही बढ़ावा देता है।4 

अमृतलाल नागर (96-989) ने जीवन के यथार्थ पक्ष का अंकत बड़ी 
सहजता के साथ अपनी कहानियों में किया है। मुख्यतः उपन्यासकार होने के 





4. 'हिन्दी कहानी : एक अन्तरंग पहुचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 50 
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : डॉ० नमेन्‍्द्र, पृ० 593 

3. 'हिन्दी कह्दाती : एक अंतरंग पहचान, : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 53 
4. स्वातन्थ्थोत्तर हिन्दी कहानी कोश" : सम्पा० महेश दर्पण, पृ० 7 
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बावजूद इस्होंने हिन्दी कहानी-साहित्य को कुछ अच्छी कहानियां भी दी हैं। इन 
कह्दानियों का मुख्य विषय वर्तमान जी वन की विषमताएं, असंतुलन, जाथिक अभाव 
शोषण क्ादि हैं, जिनका वर्णन करने के लिए लेखक कहीं व्यंग्य को माध्यम बनाता 
है, कही आक्रोश ध्यक्त करता चलता है और कहीं अपनी सारी व्यथा उड़ेल देता 
है। 'दो आस्थाएं', 'गरीव की हाय', 'गोरखधन्धा', “निर्धन', 'कबामत के दिना 
आदि इनकी महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कहानियां हैं। 'दो आस्थाएं' कहानी का 
अन्त लेखक 'किसी आदशंवाद में न कर एक प्रभावशाली व्यथा में करता है जो 
अपने भीतर से लेखक का अभिप्रेत ध्वनित करती है।? 

जिस प्रकार प्रेमचन्द ने ग्रामीण परिवेश को मुख्य रूप से अपनी कथासर्जना 
का आधार बताया है, उसी भ्रकार अमृतलाल नागर झहेरी जीवम को अपनी 
बहातियों में चित्रित करते हैं । 'अमृतलाल नागर ने भी प्रेमचन्द के समान मामबीय 
सम्बन्धों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। अन्तर केवल गांव और शहूर का है । 
नागरजी ने मागरिक जीवन को बड़े करोब से देखा है ओर बहां की मिट्टी को पूर्णतः: 
अपने अन्दर बसा लिया है, इसोलिए उनके द्वारा उठायी गयी समस्याएं किसी 
विशेष नगर की न होकर विश्व के नगरों की हैं।* 

राहुल सांकृत्यायत (893-983) की लगभग सभी कहानियां 'सतमी के 
बच्चे', 'बोल्गा से गंगा', 'बहुरभी मधुवुरी' ओर 'कनेला की कथा' “कहानी-संग्रहों 
में संकलित हैं। इनमें से 'कनैला की कया' को कह्वानी-संग्रह त कहकर कनैला का 
इतिहास कहना ज्यादा संगत होगा | 'सतमी के बच्चे' और “वोल्गा से गंगा', इनके 
प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं । 

“सलमी के बच्चे' संप्रह की अधिकांश कहानियों में तत्कालीन सामाजिक- 
आशिक परिस्थितियों का यथाथे चित्रण हुआ है। इस संग्रह की सभी कहानियां 
चरित्र-प्रधान हैं, परन्तु उसके पीछे निहितायें चरित्रों का भनोवैज्ञानिक अध्ययन 
करना नहीं, बल्कि चरित्रों के माध्यम से वर्ग-संघर्ष को दर्शाना है । “बोल्गा से गंगा! 
की कहानियां अपने उद्देश्य में रेखाचित्रों का आभास देती हैं। इस संग्रह की 
कहानियों में भारतीय आयोँ की अपने प्रारम्भिक काल से आज तक को सभ्यता के 
विकास-क्रम को केन्द्रित किया गया है। इनमें लेखक की दार्शनिक दृष्ठि का भी 
परिचिय मिलता है। राहुल साँकृत्यायन की कहातियों में दाशंनिकता का पुट 
सामाजिक यथार्थ का अंकन ओर माक्संवाद' “तीनों का प्रभाव सम्मिलित है। 

रमाप्रसाद घिल्डियाल' 'पहाड़ी' की अधिकांश कहातियां दर्मित काम-भावना 
से सम्बद्ध विषयों पर आधारित हैं। इनकी कहानियां अतिरिक्त रूप से भाव- 


_पू मह्यो कहानी ६ एक अंतरंग पहचान”, रामदरश मिश्न, पृ० 54 
2. हिन्दी कहानी : बदलते प्रतिमान' : डॉं० रघुवरदयाल वाष्णेय, पु० 96-97 
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प्रधान व कल्पना-प्रधात होने के कारण ही जस्वाभाविक प्रतीत होती हैं। 'नया 
मोर्चा', 'राजरानी', 'हिरन की आंखें, 'तमाशा' उनकी कुछ प्रतिनिधि कहानियां 
हैं। 'रमाप्रसाद घिल्डियाल पहाड़ी” ने मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को नग्न रोमांस 
का पुट देकर कहानियां लिखी हैं।! 

रांगेयराधव मार्क्सवाद से प्रभावित तो थे, किन्तु उनके साहित्य में उसका 
किसी प्रकार का निर्णायक दवाव नहीं है। माक्संचाद से उनकी रचमात्मकता कहीं 
भी प्रभावित नहीं हुई है। 'गदल', 'पंचपरमेश्वर', 'धरमंसंकट', "फूल का जीवन', 
"कुत्ते की दुम और जैतान', 'मुगतृष्णा' आदि उनकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। लेकिन 
गदल कहानी ही वहे कहानी है, जो रांगियराघव को सफल कहामोकारों की श्रेणी 
में निस्संकोच स्थान प्रदान करती है। 'नई कहानी के महत्वपूर्ण विष्राश के पूरे दौर 
में रांगेयरादव को कहानी “गदल' को विशिष्ट स्वीकृति मिली केवल इसलिए 
नहीं कि इसने गदल-जेसा ठेठ, जीवन्त, चुनोती देने वाला चरित्र-बिम्ब निर्मित 
फ़िया, इसलिए भी कि इस चरित्र कल्पना को सहजीवी चरिशों के दर्द में उपयुक्त 
विशिष्ट भाषायी संगठन भी मिला, वह्‌ रचनात्मक संगठन भी मिला जो रचना को 
अथे की सघनता या मार्मिकता दे जाता है।/2 

'समूदे प्रयतिवादी दोर में रांगेयराधव अकेले ऐसे कहानीकार ठहरते हैं, जो 
शेली-शिल्म और रचना-तन्त्र की दृष्टि से कहानी में अपनी प्रयोग-बहुलता के 
कारण, कहाती के उपलब्ध चौदटे को झकझोरते जोर तोड़ते दिश्लाई देते हैं।' '* 
प्रसाद की तरह, कह भी अधिकतर संबादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते 
हैं। '“'चूंकि उन्होंने प्रार्गतिहासिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि पर भी बहुत-सी 
कहानियां लिखी हैं, सम्भवत: इसीलिए उनके सारे वैचारिक आग्रहों के बावजूद, 
उनकी ऐली पर प्रसाद की शेली को छाप दिखाई देती है। एक कहानीकार की 
हैसियत से रांगेयराघव की यह उपलब्धि भी मामूली नहीं है कि आज भी उनके 
पास कम-से-कम एक दर्जन कहा तियां ऐसी जरूर हैं, जिनके सबब से अपने समकालीन 
और परवर्ती कहानीकारों के बीच वह सार्थक और प्रासंगिक लेखन के लिए याद 
किए जा सकते हैं।/२ 

*रांगेयराघव की कहानियों में सत्र ही उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण मिलता 
है। मनुष्य और उसके विकास में उनकी यहरी आस्था है। उनकी कहानियां बहुधा 
ही व्यक्ति को केन्द्र बनाकर उसके सामाजिक परिवेश, आचारमिष्ठा और तिमिल 
रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों को उभारती हैं, लेकिन कहीं भी मनुष्य पर से 






. “हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : रामदरय मिश्र, पथ 
2. 'रांगेयराघव का दुचना-संसार' : सम्पा० गोविन्द रजनीश, पू० 63 
3. वही, पृ० 78 
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उनकी निगाह हृटती नहीं है ।" 

भररवप्रसाद गृप्त ((98) प्रातिशील चेतना-सम्पन्न महत्त्वपूर्ण कहानीकार 
हूं। 'मजिल', बिगड़े हुए लोग', 'सितार के त्तार', 'फरिश्ता', 'मुहब्बत की राहें', 
'महफिल', सपने का घन्‍्त', एवं बलिदान की कहानियां आदि इनके कहानी- 
संग्रह है। प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होने के बावजूद उनकी कहानियों की 
शिल्प-सं रचना प्रेमचन्दयुगीन उन कहानीकारों को भांति है, जिकषमें कहानीकार 
कहानी के बीच-बीच में अपना मन्‍्तव्य भी स्पष्ट करते चलते हैं। 'सामयिक 
परिवेश और सामाजिक विकास से उत्पस्त साधारण से नेसगिक अन्त र को छोड़कर 
बहू मूलतः प्रेमचन्द-परम्परा के कहानीकार ठहरते हैं। बहुत-कुछ यशपाल और 
अमृतराय के साथ। बहुधा ही उनको कहानियों में किस्सागोई का परम्परागत 
हूप अपेक्षाकृत अधिक कलात्मक स्तर पर मिलता है। शेली की रवानी और व्यंग्य 
उतमें खूब है और प्रतिक्रियाबादी ताकतों के ऊपर उनका पहला हमला प्रायः ही 
बहुत कामयाब उतरता है।? उपन्यास्रों की भांति उनकी कहानियां भी स्थूल 
सामाणिक समस्याओं का चित्रण करती हुई जातीय चेतना के सधर्ष को 
माक्संवादी शैली में प्रस्तुत करती हैं।३ 

भैरबप्रसाद की बहुचजित कहानी “चाय का ध्याला' पूंजीवादी अभथंव्यवस्था में 
व्याप्त श्रोषण का भयावह चित्र उपस्थित करती है। इस कहानी के सम्बन्ध में 
भाक॑ण्डेय की इस टिप्पणी की अपनी महत्ता है, “ऐसा नहीं कि सच्चाइयों की 
तहों में झांककर उसे देख पाने की क्षमता लेखक में नहीं है, क्यों कि “चाय का प्याला' 
शीर्षक कहानी शायद उन कुछ एक गिनो-चुनो कहानियों में है, जिसे इस दृष्टि- 
गत यथार्थे के लिए उदाहरण स्वरूप हम पेश करना चाहेंगे। पत्रिका के मालिक 
की इस कहानी में सबसे कम उसी के बारे में कहा गया है, लेकिन उसके दफ्तर में 
काम करते वालों का जो घृक्ष्म और सक्षिप्त विवरण लेखक ने प्रस्तुत किया है, वह 
स्वयं मालिक के चरिंत्र की एक कसौटी बत उठा है। इस कहाती में लेखक शिल्प 
की आधुनिकतस बारीकियों का उपयोग करता है और चाय का वह प्याला उस 
दफ्तर के शोषितों की लाश का प्रतीक बन जाता है ४ 

दिजेख्धनाथ मिश्र “निर्गुण' (!95) की कहानियां जीवन की सरलता एवं 
सहजता से युक्त हैं। जिल्प-सम्बन्धी कोई संश्लिष्ट उनमें नहों दोखती, परन्तु 
अपने विषय से सीधे जुड़ी होने के कारण प्रभाव की दृष्टि से सफल रहती हैं। डॉ० 


+ हिन्दी कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया : मधुरेश, पृ० 9 
', आज की हिन्दी कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया! : मधुरेश, पृ० 23 
. 'हिन्दी साहित्य कोश' भार-2 : सम्पा० डॉ० घीरेन्द्र वर्मा, पृ० 46 
.. 'सपने का बन्त' की समीक्षा : नई कहानियां, फरवरी 62, १० 38-39 
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लक्ष्मीनारायणलाल उनकी कहातियों की इसी सहजता को प्रेमचन्द की कहानियों 
से जोड़ते हुए कहते हैं, 'द्विजेद्वताथ मिथ्र “निर्गुण” की कहानियों में अनावश्यक 
शिल्प-कौशल ओर कला-चमत्कार के गुण नही हैं । जितनी तटस्थता, जितनी सुक्ष्म 
दृष्टि ओर साथ-ही-साथ सरलता और सुवोधता प्रेमचन्द को कहावियो में प्राप्त है 
उसके विकास सूत्र 'निर्युण की कहानियों में सहज ही प्राप्त हैं" मिर्गुण की 
कहातियों में शिल्प-विधान की एकरूपता भन को कहीं भी उबाती नहीं, बरत्‌ रचना 
शिल्प की अकृत्रिमता और स्वाभाविकता से हमारे मन को मोह लेती है ।7 

निर्गुण की कहानियों के केन्द्र में जीवद की सहजता, स्वस्थ सामाजिक दृष्टि 
और करुणा सस्निहित है। 'पृत्ति,, बहूजी', 'टीला', “कष्चाधागा', प्यार के भूखे', 
टूटे सबने! 'जिन्दगी' उनके कहानो-पंग्रह हैं । स्वच्छन्द प्रेम तथा मानवीय गुणों 
की सर्जता मिश्र जी को कहानियों में मुख्य रूप से परिलक्षित होती है। नारी का 
त्यागमय समर्पित व्यक्तित्व ही इन्होंने चित्रित किया है । 

मिश्र जी की कहानियां वास्तविक सत्यों तथा जीवनानुभवों के ठोल घरातल 
पर छड़ी हैं। 'ह्िजेद्नाथ मिश्र भी उसी पुरानी परिषाटी के कथाफार हैं जिनमें 
चमत्कार कम, पर वास्तविक सत्य अधिक होता है। वे प्राय: लम्बी कहानियाँ 
लिददते हैं और खूब लिखते हैं। समाज के जिस वर्ग का चित्र लेते हैं उसे सफलता 
से निभाते हैं क्योंकि उनका जीवन अनुभव बड़ा है। इसीलिए उनकी कहानियों 
में बैचित्य और भिन्‍नता है, रस है, बल है।'? 

विष्णु प्रभाकर एवं चख्द्रगुप्त विद्यालंकार प्रेमबन्दोत्तर काल के अन्तिम 
कहानी-लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख कहानी-संग्रह हैं + 'आदि मौर अन्त', 
“रहमान का बेटा, जिन्दगी के ययेड़े' 'संधर्ष के बाद', 'छरती अब भी घूम रही 
है' आदि । डॉ० रामदरश मिश्र के अनुसार -'धरती अब भी घूम रहो है” इनकी 
एक अत्यन्त सशक्त कहानी है, जिसमें एक ही साथ पारिवारिक, सामाजिक और 
शासकीय व्यवस्था की ऋ्ररता और नकली मानवता का पर्दाफाश किया शया है। 
इसमें एक ही साथ व्यंग्य, व्यथा ओर जिजीविपा के समन्वय से अदभुत प्रभाव 
पैदा किया गया है। यह कहानी 'तयी कहानी के दोर की भी श्रेष्ठ कहानियों में 
से है।+ 'इनकी कहानियां मानवतावादी दृष्टिकोण से सम्पन्न हैं। (विष्णु जी की 
कह्दानियाँ रोचक होने के साथ-साथ संवेदनशील भी हैं। चरित्र-चित्रण में कहीं-कहीं 


। हिन्दी कह्मतियों की शिल्परविधि का विकास : ढॉ० लक्ष्मीनारायणलाल, 
परिज्षिष्ट (क), पृ० 0-7 

2. 'बुद्धो्तर हिन्दी का कथा-साहित्य' : श्लीपत राय (कहानी: वाधिकांक), 
पु० 9 

3. हिन्दी कह्टानी ; एक अंतरंग पहचान” : रामदरश मिश्र, पृ० 54 
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आदर्शवादी वृत्ति खटकती अवश्य है, लेकिन कहानी के प्रवाह को रोकती नहीं । 
इसीलिए वह बाधा न पहुंचाकर जहां संघर्ष को ठीब्र बनाती है, वहीं सफल भी 
हुई है।? 

“विष्णु प्रभाकर के कथानक अधिक सुक्ष्म तया संक्रेतात्मक हैं तथा कई 
कहानियों में तो उतका व्यंग्य इतना तीत्र है कि पाठक के हृदय पर गहरा 
आधघात-सा लगता है ।*ै 

डॉ० गोपाल राय भी विष्णु प्रभाकर को कहानियों को चद्धगुप्त विद्यालंकार 
की अपेक्षा अधिक कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण स्वीकार करते हैं । 

चन्‍्द्रगुप्त विद्यालंकार विशेष रूप से अपनी कहानियों के लिए हिन्दी साहित्य 
में पहचाने जाते है । अपने समकालीन कहानीकारों की अपेक्षा इनमे नवीचता 
अधिक है, जो विषयवस्तु चुनाव व शिल्प दोनों स्तरों पर देखी जा सकती है। 
“भय का राज्य, 'अमावस्या', वापसी“, 'तीन दिन', पहला नासह्तिक', गहरे 
अंधेरे में' आदि आपके कहानी-संग्रह हैं। इनकी कहानियों का शिल्प पाश्चात्य 
कला-शिल्प से प्रभावित है। 

प्रेमचन्दोतर काल में कुछ कवियों ने भी हिल्दी धाहित्य को अच्छी कहानियां 
दीं, जिनमें सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्थकान्त तिपाठी 'निराला' (सन्‌ 896- 
96!) ब सुमित्रानन्दन पसत (900) भ्रमुख हैं। 'निराला' ने 'गजानन्द 
आस्त्रिणी', 'पदुमा' व 'लिली'--जँश्ली कहानियां लिखीं, परन्तु मुख्य रूप से 
कवि होने के कारण उनमें काब्यभथ वातावरण की ही झलक मिलती है । पन्‍्त 
की 'पान बाला' कहानी में भी अनुभूति पक्ष ही मुख्य रूप से उभरकर सामने 
आता है । प्रकृति से रूमानी होने के कारण, पन्‍त व निराला दोनों की कहानियां: 
ज्यापक [युगीन) संवेदना से शून्य हैं! 

हिन्दी में हास्य रस पर भी आधारित छूटपुट कहानियां इस युग के कुछ 
कहानीकारों &रा लिखी गई, जिनमें जी० पी० श्रीवास्तव, बेडब बनारसी, 
अन्नपूर्णानस्द, राधाक्ृष्ण आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जी० पी० 
श्रीवास्तव की कहानियों में (पिकनिक' “भड़ास सिंह शर्मा', “गुदगुदी', “मुंशी 
लतघोरी लाल' आदि महत्त्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त द्वास्य साधारण स्तर का 
है। बेढब बनारसी और अन्नपूर्णतन्‍्द जी की कहानियों में “हास्य की योजना 
भाषा के स्तर ओर परिस्थितियों को विडम्बना पर आधारित है । 'मनमयूर', 
“भेरी हजामत', 'मंगलमोद , 'महाकवि चच्चा', 'मगन रहु चोला', 'प० विज्ञासी 


. “हिन्दी साहित्य कोश” भाग-2 : (नामवादी शब्दावली), पु० 546 
2. 'हिन्दो कहानी : 5 पत्र जिह्न : सम्पा० महेस्द्रप्रताप बटरोही, पृ० 35 
3. “हिन्दी कहानी : अंत्तरंग पहचान' : डॉ० राभदरश मिश्र, पू० 56 


54 / हिन्दी कहानीकारों के कधा-चिन्तन का मुल्यांकन 


मिश्र' प्रसिद्ध रचनाए हैं। 

'राधाकृष्ण मुलत: ब्यंग्यकार है, लेकिन इनका वध्रग्प्र हल्का-फुल्का 
मनोरंजन नहीं है, वह हमारी गहन सामाजिक विषमताओं बा बड़ा ही कलात्मक 
उद्घाटन करता है। लेखक की मानदीय व्यया ओर मनोव॑ज्ञानिक सत्यों का 
दबाव इसके ब्यंग्य को और भी प्रभावशाली बना देता है। बड़ी-से-बड़ी बात को 
अत्यस्त सादगी और लघुता से अभिव्यक्त कर देना राधाकृष्ण की कहानियों 
को विशेषता है।” इनकी 'रामलीला' कहानी मूल रूप से व्यंग्यात्मक होते हुए 
भी मानवीय व्यथा से सम्पृक्‍्त है। 

हिन्दी कहानी-साहित्य की अभिव्‌द्धि में महिला लेखिकाओं ने थी कम 
योगदान नहीं दिया। इस युग की महिला लेबिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान, 
कमलादेवी चौधरी, होमवदी देवी, चन्द्रकिरण सोनरेक्‍्सा, शिवरानी देवी आदि 
ने बहुत्त-सी कहानियां लिखी है। आय: इन सभी को कहानियों में पारियारिक 
जीवन और हिन्दू स्तमाज में नारी की दारुण स्थिति के चित्र हैं, किर भी वे 
जीवन के उस गरिमामय द्वस्द को उस व्यापक दृष्टि से नहीं आंक सकी है; 
जैसा कि विश्व की महान लेखिकाओं ने किया है । 

सुभद्राकुमारी चोहान की कहानियों मे छायावादी प्रवृत्तियों के साथ जीवन 
के मधुरतम भावुक क्षणों का मानवीय रूप में चित्रण हुआ है। राष्ट्रीयता तथा 
आदर्श और यथार्थ के दन्द्व से जूझ्षती हुई कहामियां उस समय के राष्ट्र समाज 
की मानसिक अवस्था का जीता-जागता विवरण उपस्थित कर देती है। 'बिखरे 
मोती और 'उम्मादिनी' में संग्रहीत कहानियों में नारी हृदय की कोमल भावताओं 
और उत्तकी परिस्थितियों व समस्याओं को वितास्त स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत 
किया है । पायी पेट' इनकी प्रसिद्ध राष्ट्रीय कहानी है! ठुभद्रा जी की कहानियों 
का शिल्प एकदम सहज व सरल है! 

शिवरावी देवी को कहातियां 'कौमुदी' में संकलित हैं। उषादेवी मित्रा की 
भावप्रघान सामाजिक कहानियां, जितमें कल्पना का भी पुद है। 'पिउ कहाँ", 
“मू्ते मृदंग', 'गोधूलि', 'देवदासी', 'मन का मोह आदि शीर्षकों में निबद्ध हैं। 
इन्होंदे भी आ्रावः सुभद्राकुमारी चोहान की ही कथा-शेल्री का तिर्वाह्‌ किया है । 
कमलादेवी चौधरी की कहानियों में 'तारी सुलभ कोमलता के साथ-साथ शिल्प सें , 
नये यथा के आायामों के घटित होने से विभिन्‍न प्रकार की विपन्‍नताएं हमें सहज 
ही दीख पड़ती हैं। इतको रचनाओं में सहज मानवीय वेदना बहुत ही गम्भीर 
होकर व्यक्त हुई है।? '* दुसरे', “ये प्रेमचन्द के आदश्शवाद में एक भिन्‍न प्रकार 





4. “हिन्दी साहित्य कोश' भाग-2 : (नामवाची झब्दावजी), बृ० 64 
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का पुट देकर मानव-जीवन की ह्थितियों का चित्रण करती हैं ।! 'उन्माद', 
पपिकनिक', 'यात्रा', 'प्रसादी कमण्डल' और 'ेलपत्र' शीर्षक कहानी-संग्रहों में 
इनकी कहानियां संग्रहीत है । 

होमवती देवी हिन्दी कहानी-लेखिकाओं में अपना श्रेष्ठ स्थान रखती हैं। 
"निम्न, 'धरोहर', 'स्वप्नभंग', "अपना घर' इनके चार कहानी-संग्रह हैं। यद्यपि 
उनकी कहानियों के प्रतिफाद्य पर बिषाद की हल्की छाता प्राय: बनी रहती है, 
फिर भी यहां अधिक वैविध्य है। मध्यवर्गीोष जीबन के सुख-दुःख, हष-विषाद 
रागात्मक संघर्ष के चित्र इन कहानियों में अत्यन्त मार्मिक रूप से अंकित हैं।'** 
कहानी के लिए राग पक्ष को समृद्धि के साथ-साथ जो अमुभव प्रोढ़ दृष्टि 
चाहिए; उसका उनमें अत्यन्त सदूभाव था और यही उनकी सावेक्षिक सफलता 
का रहस्य भी था !!? 

अन्द्र किरण सौनरेक्सा दलित सर्वहारा वर्ग की पक्षधर रही है। माक्संबादी 
दृष्टि से उन्होने कुछ अच्छी कहानिया लिखी हैं। 'आदमखोर' कहानी-संग्रह की 
अध्विकांश कहानियां उनकी प्रग्रतिशील दृष्टि कौ परिचायक है। पूंजीवादी 
अर्भव्यवस्था में तारी और निम्नवर्ग ही सबसे अधिक शोषित है । लेखिका ने 
अक्सर ही दोनों की विवश्षता व मजबूरी को अपनो कहानी का विषय बनाया 
है तथा उसी के समानास्तर पुरुष को अमानवीयता को भी चित्रित किया है। 
तथाकथित उच्चवर्गे को प्रतिस्पर्धा व नकल में मध्यवर्ग की स्थिति कितनी 
दब्तीय व बिडस्बनापूर्ण हों जाती है, इसकी बड़ी सशक्त अभिव्यंजना अपनी 
कहानियों में की है। व्यंग्य के इस्तेमाल में इन्हें सिद्वहस्तता प्राप्त है। इनकी 
कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता कथ्य एवं शिल्प का सहज एवं अनुरूप 


ना है! 
धर ० कभीन : छोटे कमीन' चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की प्रतिनिधि कहानियों 
में से है। इस कहानी पर सुश्रसिद्ध आलोचक मधुरेश की यह टिप्पणी इसकी 
शिल्प सम्बन्धी सहजता व कथ्य-शिल्प की एकरूपता को ही सूचित करती है-- 
"शिल्प की दृष्टि से कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि दो समानात्तर 
कहानियों को एक ही परिवार के परि्रे्य में बड़े कोशल से प्रस्तुत किया गया 
है--इससे दोनों कहानियां स्वाभाविक ढग से आगे बढ़ती हैं और कहीं भी ऐसा 
नहीं लगता कि किस्ली विशेष प्रयोजन की दृष्टि से उन्हें साथास नियोजित किया 
गया है। कहाती का कथ्य ओर शिल्प कुछ इस कदर एकमएक हो गए हैं कि 
कहीं कोई जोड़ दिखाई ही नहीं देता है [5 

2. 'हिन्दी साहित्य कोश” भाग-2 (नामवाची शब्दावली), १० 64 

. बही, पृ० 352 

3. 'भाज की हिन्दी कहानी : विचार और प्रतिक्रिया: मधुरेश, ६० 23 
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प्रेमचन्दोत्तर कथा-चिन्तन 
स्वतस्त्रता-पुर्व की हिन्दी कहानी आधुनिक कहानी की मात्र पृष्ठभूमि ही 
नही है, बरन्‌ हिन्दी कह्टानी की एक समृद्ध परम्परा भी अब तक निर्मित हो 
चुकी है। प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी कहानी न केवल पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान तथा 
वंचारिक उपलब्धियों से परिचित हो चुकी थी, बल्कि योरोदीय कथा-साहित्य 
ने शिल्प को दृष्टि से जिन ऊंचाइयों को छू लिया था, उसका अ्रभाव भी अब तक 
हिम्दो कहातीकारों द्वारा प्रहण किया जा चुका था। 

हिन्दी कहानी का प्रेमचन्दोत्तर युग सांस्कृतिक पुनर्जागरण को दृष्टि से 
अत्यन्ध उल्लेबवीय है । जिन दिनों हिल्दी कहानों के क्षेत्र में इस युग के कथाकार 
लिख रहे थे उन दिनो हिन्दी कविता में छायावाद अपने चरम पर था। आजादी की 
भावना ने जन-जन के मन में नवीन आज्ञाओं का संचार किया था। नए राष्ट्र 
ओर देश-प्रेम की भावना केवल समाज सुधारकों तक ही सीमित नहीं रह गई 
थी, बरत्‌ उस प्रकार की भावना से युक्त अनेक चरित्र कहानियों, उपस्यासों 
और कव्िताओ में भी आने लगे थे । प्रेमचन्दोत्तर युग के प्राय: हूर कहानीकार 
मे-चाहे वह मनोर्वज्ञानिक आधार वाले कयाकार हों, साम्यवादी विचारधारा 
के लेखक हों अपवा ययायंवादी--सभी की कहानियों में देशप्रेम, स्वतन्त्रता एवं 
स्वराज की भावना बहुत साफ़ परिलक्षित होती है। स्वतम्त्रता आन्दोलन के 
दीबामों की भाति ये चरित्र भी अपने-आपको रफष्ट्रहित के लिए उत्सगग करने में 
गर्व का अनुभव करते थे। 

इस युग के कथाकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि 
यद्यपि ये कथाकार किसी-न-किसी विशिष्ट विचारधारा से प्रभावित हैं, तथापि 
अधिकांश कयाकारों ते इस प्रभाव को रचना को कीमत पर ग्रहण नही किया । 
दूसरे शब्दों में उन्होने रचता की कलात्मकठ़ा को नष्ड किए बिना विचारधारा 
के प्रभाव को ग्रहण किया। उदाहरणार्थ, जैनेद्र कुमार की कहानियां--'पत्नी', 
जाह्नवी, 'पाजेब', 'क: पन्‍न्या:' ओर 'प्रियत्रत' आदि तथा अन्य की कहानियां-- 
अआत्रु, 'खितीन बाबू, 'मेजर चौधरी की वापसी", 'होलोबोनू की बत्त्ें' आदि 
यद्यपि मनोविज्ञान के छिद्धान्तों से श्रभावित हैं, किस्तु इससे कहानियों की 
कलात्मकता कही बाथित नहीं हुई है। दूसरी ओर, इलातरनद जोशी की 
कहानियों --पलेंचेट,' तथा 'परित्यक्ता' में स्पष्ट दिखाई देता है कि मनोवेज्ञासिक 
सिद्धान्त कह्दानी पर आरोपित किए ग्रए हैं। लगभग यही श्थिति रामप्रसाद 
घिल्डियाल 'पहाड़ी' की कुछ कहानियों में भी देखी जा सकती है। 

इस युग में कद्दावीकारों का एक ऐसा वर्ष तंयार हो रहा था, जो प्रेमचन्द 
युग के कथाकारों से कुछ शिन्‍्न रहकर मनोविस्लेषण की पृष्ठभूमि पर रचना 
करता था । प्रेमचन्दीय मानद्धिकता से अलय हटकर लिखने का आग्रह इन 
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कहानीकारों में रुपष्ड है। 'प्रेमचन्दर की परम्परा की कहानी जिव-जिन 
सद्बृत्तियों को स्थापित करती है, उनसे बचकर निकलने का श्रयास करते दीखते 
हैं--यश्नपाल, ज॑नेन्द्र, अज्ञेग ओर इलाचन्द जोशी। बावजूद इसके ये कथाकार 
उस परम्परा से अलग इसलिए नहीं हो पाते कि इसके यहां विचार अराजक और 
अनिश्चित स्थितियों में है। शायद, यही वजह्दे भी है कि 'व्यवितगत यथार्थ को 
ही! 'बास्तविक यथार्थ” मान लिया गया। यहां आकर ही हिन्दी कहानी का वह 
मोड़ सामने आता है, जहां प्रेमचन्द से अलग होने की जरूरत गम्भी रता से महसूस 
की जाने लगी थी। कहानी इस वक्‍त नितान्‍त नई जमीन मांग रही थी और 
कथभाकार पूरी व्यग्रता से इसकी खोज कर रहे थे। यहां यथार्थ जीवन की समझ 
के साथ-साथ विद्रोह का स्वर प्रमुखता पर रहा था । कुल मिलाकर यह एक ऐसा 
दौर था, जहां आकर हिन्दी कहानी के स्वतन्त्र विकास को लेकर एक परिपक्व 
समझ तैयार हो रही थी।” इस श्रकार प्रेमचन्द के प्रभाव से श्रेमचन्दोत्तर 
कह्ानीकार एकदम मुक्त तो नहीं हो गये; लेकिन उनकी मौलिकता और अस्तित्व 
की रक्षा एक भिन्‍न दिशा में जाकर हो सम्भव थी। 

प्रेमचन्दोत्तर युग के कई कथाकार प्रेमचन्द ओर सुदर्शन की भांति उदूं से 
हिन्दी में आए, जिनमें यशपाल और 'अश्क' इसी प्रकार के लेखक है। बीसबीं 
शताब्दी के तीसरे दशक में उर्दू-साहित्य में “अंगारा ग्रुप” अत्यस्त चर्चा में था। 
“अंगारा ग्रुप” कुछ ऐस्ते उर्दू कथाकारों का संयठन था, जो दम्न यथार्थवाद का 
(जो कहीं-कहीं अश्लोल भी था, तथा बाद में सरकार को कुछ ऐसी कहानियों 
को जब्त करना पड़ा था) चित्रण करता था। इसी अतियथार्थवादी प्रभाव के 
फलस्वरूप यशपाल की “फूलों का 'कुर्ता' तथा 'उग्र' की 'दोजख की आग', 
बाकलेट'-- जैसी कहानियां लिखी गईं। 

रायकृष्णदास, होमवंती देवी कमला देवी चौधरी, जैनेन्द्र कुमार, भगवती- 
चरण वर्मा, आचाय॑ चतुरसेन तथा कुछ सीमा तक विष्णु प्रभाकर की कहानियों 
में बंगला साहित्य का प्रभाव भी पढ़ा । इन लेखकों ने अपने पात्रों में लगभग 
उसी प्रकार का मानसिक इन्द्र अ्रस्तुत किया, जेसाकि शरत्‌चद्र चट्टोपाष्याय, 
रबीस्द्रताथ टैगोर तथा अन्य पृव॑वर्ती बांगला कथाकारों में दिद्वाई देता है । 

प्रेमचन्दोत्तर युग की एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इस युग 
में एक वंग महिला के बाद पहुली बार महिला कथा-लेखिकाएं सामने आईं। 
मात्रा और गुणवत्ता, दोनों दृष्टियों से इत महिला कथाकारों का हिल्दी कहानी- 
साहिंत्य को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सुभद्वाकुमारी चोहाल, कमला 
देवी चौधरी, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी इस युग की उल्लेखनीय लेखिकाएं 


0 'स्वातस्पोत्तर हिन्दी कहानी-कोश : सम्पा० महेश दर्पण, पू० 6 


58 / हिन्दी कहदी का रों के कथा-चिन्तत का मुल्याऊन 


है। यद्यपि हिन्दी कहानी के इतिहास में इन कथा-लेश्िकाओं को सामान्यतः: 
पा ग्रया है, तथापि मावव-मन की सूक्ष्म भावनाओं एवं रागात्मक 
बड़ा सजीव चित्रण इस कथा-लेखिकाओं की कहानियों में देखने को 








मिलता है । 

इसी युग में कई महत्त्वपूर्ण कवि भो कहानी के क्षेत्र मे आए। निराला, पंत, 
अज्ञेय--जैसे युगप्रक्तक समझे जाने वाले कवियों ने तो अपने रचमात्यक जीवन 
के प्रारम्भ में ही कहानियां लिखी । महादेवी वर्मा ने भी परवर्ती काल में अनेक 
कथात्मक रचनाएं लिखीं। इस हुप में प्रेमचन्दोत्तर युग की कहानी में छायाबाद 
एवं छाथावादोत्तर हिन्दी कविता को अनेक विशेषताएं सम्मिलित हुई। भाषा 
तथा छिल्प-विन्यास की दृष्टि से कुछ अलग रंग इन कवि-कथाकारों की रचनाओं 
में देखे जा सकते हैं। 

प्रेमघन्दोत्तर काल हिन्दी कहानी का एक उल्लेखनीय दौर इसलिए भी है 
कि इस कालखण्ड में अनेकानेक विचारधाराओं, जीवनस्थितियों एवं साहित्यिक 
शिल्पों का जो प्रभाव हिन्दी कहानी ने आत्मसात्‌ किया, सम्भवतः किसी अन्य 
दोर में इतना व्यापक प्रभाव नहीं दिश्वाई देता। 'स्वतन्जरता से पूर्व हिन्दी 
कहानीकार युग के बदलते मूल्यों के प्रति बहुत सतर्क या ! विविध विषयों और 
बोटिक चेतना ने हिस्दी कहानी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा फर दिया था, 
जद्दां व्यक्ति को उसकी सम्पूर्णता में चित्रित किया जा सके जिसकी कमी को 
आगामी कथा-साहिंत्य ने पूरा किया ।7 

कहानी के इतिहास में यह व्यापक, वाहरी सामाजिक सम्पर्क की दुनिया से 
संकीर्ण व्यक्तिमन की भीतरी एकान्तिक दुनिया में लौटने का इतिहास है। 
प्रेमचन्द के यहां जहां व्यक्ति समाज के भीतर अपनी साथंकता ग्रहण करता था, 
बहां जैनेन्द्र में समाज व्यक्ति के अन्तर्मगर तक सीमित हो गया यावी कहानी के 
केन्द्र में व्यक्ति आ गया और उसी की जरूरतों के मुताबिक समाज अस्तित्व में 
आता-जाता था। इस तरह ब्यक्तिमन की अंतर्गुत्वियों का ऊद्दापोह कहाती का 
मुख्य विषय बने गया। इसी सुक्ष्म मनोविश्लेषणवाद के आग्रहों के कारण इन 
कहानीकारों ने मतोविज्ञान ओर सेक्स के परनशील अतिमानों का उपयोग भी 
जगह-जगह अपनी कहानियों में किया । 

श्रेमचन्दोत्तर कह्दानीकारों को रचतात्मकता व सम्भावनाओं के सन्दर्भ में 
गुण व दोष, दोनों के साथ उनका विवेचनात्मक तथा तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत 
करते हुए डॉ० शिवशंकर पाण्डेय लिखते हँ--'प्रेमचन्द के बाद कथा-साहित्य में 
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जो प्रतिभाएं जन्मी, उनमें यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचन्द जोज्ी, भगवतीचरण 
वर्मा आदि से बड़ी उम्मीदें थीं। आरम्भ में इन लोगों ने प्रेमचन्द की परम्परा 
को आगे बढ़ाया भी, किन्तु धीरे-धीरे इनके लेखन में स्थिरता आती गई | इसका 
कारण था, इनमें प्रेमचन्द-जेसी न कलात्मक श्रतिभा थी, न सम्प्त-्समृद्ध 
जीवन-दृष्टि और म जन-जीवन के यथाय्-चित्रण के भ्रति वैसा आग्रह ही। 
परिणाम यह हुआ कि ये कथाकार अपने बनाए गए कृतिम घरों में बन्द होते 
मगए। *'' इतने पर भी इन कयाकारों की कहानियों में प्रेमचन्द की परम्परा को 
आगे बढ़ाने की सारी सम्भावनाएँ पाई जाती हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्य में इनकी 
उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता।*** स्वातम्त्योत्तर हिन्दी कहानी- 
साहित्य की कलात्मक सम्भावनाओं के अंकुर प्रेमचन्दोत्तर कथा-पीढ़ी को 
रचमाओं में ही उगे हैं, उनके लिए कही अलग से जमीन नहीं तैयार की गई। नई 
कहानी के झण्डाबरदारों का प्रेमचन्द की परम्परा से सीधा जुड़ना और बीच की 
पीढ़ी की शक्ति, सोमाओं और सम्भावनाओं को सरेआम मकार देना तकंस्ंगत 
नहीं लगता 7 

हिन्दी कहासी के इस विकासमान युग को लेकर डॉ० मगेन्र द्वारा प्रकट 
किए इस विचारों से सम्मजतः सभो एकसत होंगे कि 'कुल मिलाकर हिन्दी 
कहानी के विकास की दृष्टि से विवेच्यकाल का उल्लेखनीय महत्व है ।**“इस 
ग्रुग में हिर्दी कहानी अपने बिकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं को पार कर वहां 
पहुंच गई जहां से हमें उसके श्रेष्ठ रूप के दर्शन होने लगते हैं।? 

प्रेमचन्दोत्तर युग से पूर्व त वस्तु के स्तर पर और न ही शैली के स्तर पर 
कोई प्रयोग या उतनी विविधत! दिखाई देती है, जो सम्पूर्ण हिन्दी कह्टानी साहित्य 
के परिप्रेक्ष्य में इस युग की कहानी की देन कही जा सके ! 'इस ग्रुग के कथाकारों 
ते स्वतन्त्रता के बाद की कहानी को अपने कथ्यगत बंविध्य ही नहीं, शिल्पगत 
प्रयोगों के द्वारा भी प्रभावित किया है-- विशेषकर अज्ञेप और यशपाल की 
कहानियों के कथ्य और शिल्प का कभोवेज्ञ प्रभाव बाद के कथा-साहित्य पर 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में देखा जा सकता है । जेनेन्द्र ने उसे बिचार (आइडिया) 
के धरातल पर प्रभावित किया है, तो यशपाल ने शिल्पम्रत प्रयोगों से कथा- 
साहित्य का दिशा-निर्देश किया है। इतकी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं, 
जिमसे स्वतन्त्रता के बाद की कहानी--नई कहानी, संचेतत कहानी और 
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अकह्दानी--को शझक्ित मिली है ।? 


(घ) स्वातन्त्रयोत्तर कथा-साहित्य 

विगत तीन दशकों में हिन्दी कथा-साहित्य के अधिकांश इतिहासक्रारों, 
आलोचकों द्वारा 947 में धिली आजादी को हिन्दी कहामी की विभाजक रेखा 
माना गया है। इस सन्दर्भ में पर्याप्त विवाद भी चला है कि क्‍या सचमुच भारतीय 
आजादी ने हिन्दी कहानी की संवेदता को परिवर्तित या प्रभावित किया है। 
कई विद्वानों ने [947 में प्राप्त स्वतस्त्रवा को 'अधूरी आजादी' को संज्ञा दी है 
तथा यह माना है कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि छे आज भी उन्हीं अवरोधों में है, 
जहां वह आजादी से पूर्व था, किन्तु ।947 के बाद, विशेष रूप से पाचते दशक 
के प्रारम्भिक वर्षों से ही कह्ठानियों में कथ्य, संवेदना, भाषा तथा रूपबन्ध की 
दृष्टि से जो परिवर्तन दिखाई देने लगा था, उसे देखते हुए इस बात को नहीं 
नकारा जा सकता कि आजादी के बाद का साहित्य स्वतन्त्रता पूर्व-कथा-साहित्य 
से भिन्न भावशूमि बाला था। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि स्वतम्त्रता 
के बाद लिखी गई कहानियों के लिए ही 'आधुनिक कहानी, “मई कहानी, 
'सचेतन कहानी', जैसे सबीन बोध से जुड़ें विश्लेषण प्रयोग किये जाने लगे ! 
इसकः अर्थ यह भी लिया जाने लगा कि आजादी से पूर्व की कहानी 'पुरानी 
कहानी' और आजादी के बाद की कहानी उससे उलट “नई” या आधुनिक 
कहानी' है । 

'नया' या आधुनिक' शब्द एक समय-सापेक्ष-झ्ब्द है, जिसका अर्थ है कि जो 
आज नया है, वह कले पुराना हो जाएग। सथा आज जो पुराना दिख्वाई दे रहा 
है, वह कभी नया था। इसी प्रकार जिसे हम आज आधुनिक कहते हैं, कभी वह 
पुरातन माता जाने लगेगा। अतः इस प्रकार के शब्दों को प्रवृत्तिवाधक संज्ञा नहीं 
बताया जा सकता ! आधुनिकता को कमलेश्वर एक प्रक्रिया के रूप में ही मानते 
हैं-- आधुनिकता निरस्तरता में विकसित होती हुई एक प्रक्रिया है, जो वर्तमान 
सम्दर्भों को गहनता और नयापन देती है, तथा नई चेतना को हमेशा अपनी ओर 
आकषित करती ओर नया संस्कार देती है ।” उदाहरण के लिए जब आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन करते हुए उन्‍्तीसवी शत्ताब्दी 
के बाद के साहित्य को 'आधुनिक काल' की संज्ञा दी थी तो उस समय लिखा जा 
रहा साहित्य शुक्ल जी के लिए तया अथवा आधुनिक था, लेकिन आज हम 
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भारतेन्दु मण्डल द्वारा लिखे गये साहित्य को बाधुनिक साहित्य नहीं कह सकते । 

कमलेश्वर की दृष्टि में आधुनिकता पश्चिमी जीवन-मूल्यों ओर विदेशी 
प्रभाव के ग्रहण-मात्र में नहीं है--आधुनिकता वही है, जो असने ऐतिहासिक 
क्रम और सामाजिक सन्दर्भों में प्रस्फुटित हुई है--जो प्रभावों को अ्रहण तो करत्तो 
है, पर अपने आन्तरिक और बाह्य प्रारूपों में नितान्‍्त जातीय और राष्ट्रीव है |! 
उन्होंने 'आधुनिकता' को समकालीनता” से अलग माना है, 'समकालीन जीवन- 
मुल्य या विचार आधुनिक हो, यह आवश्यक नहीं है !* आधुनिकता को परम्परा- 
विरोधी भी नहीं कहा जा सकता है। 'यह एक ऐसा! मूल्य है, जो बीते हुए को 
सार्थवा रूप में भविष्य से जोड़ता है''“वस्तुत: आधुनिकता एक ऐसी मानसिक" 
बौद्धिक स्थिति है, जो अपने परिवेश जोर समाज की गहनतर स्रमस्याओं से 
उद्‌भूत होती है और समकालीन जीवन को संस्कार देती है। मुख्य-मुख्य मावव- 
मूल्यों में सवेब्यापी ओर सार्वजनिक होते हुए भी आधुनिकता का स्वरूप अपने 
जातीय स्वरूप से अलग नहीं होता । ३ 

सम्भवतः आजादी के बाद के कया-साहित्य के लिए जब 'तया' अथवा 
“भाधुनिक' विशेषणों का श्रयोग किया जाते लगा, तो उस नयी संवेदना या 
संबेदना के नये स्वरूप के सन्दर्भ में हो, जो आजादी के बाद देखने में आईं थी। 
इससे पहले कि हम स्वातन्त्योत्तर हिन्दी कहानी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने 
बाले शब्दों--नई कहानी, आधुनिक कहानी, 'आँचलिक कहानी, 'सचेतन 
कहानी” आदि पर विचार करें, यह जान लेना आवश्यक होगा कि वह कौन-सी 
नवीन भावभूमि थी, जिसके कारण हम आजादी को हिन्दी कहानी की विभाजक 
रेखा स्वीकार करते हैं। 

स्वतन्त्रता के बाद से लेकर अब तक के भारतीय समाज को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--पहला वर्ग वह था, जो स्वतन्त्तता के आस-पास 
सोचने के स्तेर पर पर्याप्त प्रौढ़ हो चुका था तथा जिसे आजाद भारत के तियोजक 
के रूप में नये भारत का तिर्माण करनाथा। इस वर्श में वे सभी बुद्धिजीवी, 
राजनीतिज्ञ और व्यवसायी जा जाते हैं. जिन्होंने स्वतन्त्रता से पूर्व के भारत को 
देखा था ओर भविष्य की अनेक आकांक्षाएं जिनके मस्तिष्क में विद्यमान थीं । 
दूसरा वर्ग वह है, जो स्वतन्त्रता के बाद अस्तित्व में आया और जिसके लिए 
आजादी से पृ का भारत पुस्तकों में पढ़ा जाने बाला विवरण तथा इतिहास की 
अनुभूति था । स्वातस्त्रयोत्तर हिन्दी कहानी में भी इसी प्रकार दो पीढ़ियां एक 


“7. ज्वी कहानी की भूमिका : कमलेश्वर, पृ० 77 
2. वही, पृ० 8 
3. बही, पृ० 84 
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साथ रचना-रत दिखाई देती हैं-- एक पीढ़ी वह, जो आज!'दी से पूर्व लिख रही 
और दूसरी जिसने आजादी के बाद ही लिखना आरम्भ किया। यद्यप्रि ये दोनों 
प्रकार की कहानियां आजादी के बाद ही लिथ्थी गई, किस्तु इनमें से 'नई' अथवा 
“आधुनिक कहानी' उसे ही कहा गया, जिसे ह्वतल्त्रता के बाद के कहानीकारों 
द्वारा लिखा गया । 

राजनीतिक गौर सांस्कृतिक स्तर पर भी भारतीय समाज में स्वतन्त्रता के 
बाद व्यापक १रिवर्तेत आए, जिनसे स्वाभाविक रूप से एक नये भारतीय समाज 
का निर्माण हुआ | लोकतस्त्रात्मक ग।सत-प्रणाली, पंवर्दीय योजनाएं, संविधान 
में वर्मभेद की समाप्ति, अनुसूचित जातियों, जनज।तियो तथा अह्।मंख्यकों के 
लिए आरक्षण, नये और आदर्श ग्रामों का जन्म, हर भारतीय गागरिवा की राष्ट्र 
के प्ंघालत में सीधी शागीदारी, यातायात एवं संचार व्यवस्था का विस्तार, 
महिलाओं के कल्थ्राण सम्बन्धी विभिन्‍्त्र योजनाएं- “ये अनेक कारण ऐसे थे, 
जिन्होंने हिस्दी कहानीकार को एक नई अछूती पृष्ठभूमि प्रदान की । एक नए 
"प्रकार का तगरीय परिवेश बना, जिसमें से स्पष्टत: सये सम्जन्धों एवं आपसी 
सरोकारों का उदय हुआ । गांव कस्बों के रूप में बदले ओर कस्बों में महावगरीय 
संस्कृति के बीज अंकुरित होने नगे। राजनीति का सीधा हस्तक्षेप ग्रामीण जीवने- 
प्रणाली के ऊपर हुआ; जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवत की कहामी 'अधिलिक 
कहानी' के रूप में एक सये तेवर के साथ उभरी। 

सी प्रकार की सामाजिक विसंगतियों का जन्म भी हुआ। श्रष्टाचार एवं 
सामाजिक विद्वूपताओं के नये-तये रूप उभरकर सामने भाए, बोढों क्री राजनीति 
तथा तुष्टीकरण की नीति ने एक विजिन्न प्रकार के सिद्धान्तद्वीन दोखले वर्भ को 
जस्म दिया, जिससे हिन्दी कहावी में तीखी, धारदार व्यंग्य कहानियों का सुषपात 

[आ 

हैं इस प्रकार स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ देश में विविध क्षेत्रों में अलग-अलग स्तरों 
पर जो भी परिवर्तत हुए, स्वातस्त्यो्तर हिन्दी कहानी उन सबको लेकर आगे 
चली है। हिन्दी कहानी का यह काल अपने साथ अनेकानेक आन्दोलनों और नामों 
की ख्ृंखला-सी वसाता गया हे । अब कहानी अपने-आपमें स्व॒तन्त्र न होकर, किसी- 
न-किसी आन्दोलन से सम्बद्ध करके देखी जाने लगी । 'स्वतन्त्रता से पूर्व जो हिन्दी 
कहानी मात्र कहानी नाम से जानी जाती थी, बह आजादी के बाद दलबन्दियों में 
फंसकर कभी 'नई कहानी' बती, तो कभी 'आंचलिक', कभी उसे 'सचेतन” कहा 
गया, कभी साहित्यिक * तो कभी 'कहानी की मृत्यु' के नाभ पर 'अकह्मानी' का 
जैहाद बोला गया। 





_]. 'स्वातन्ययोत्तर हिन्दी कहानी, (प्रकर, भारतोय साहित्य', 25 वर्ष, 
मई-बूव 973, संयुक्तांक) डॉ० लक्ष्मणदत्त गौतम, पृ० 53 
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आर्दोलनों के नाम पर हिन्दी कहानी में जो मनमानापन हावी हो गया, 
ठथा उसी के बहाने अपने तथा अपने लोगों को स्थापित करने की जो मुहिम 
चलाई गईं, उसी को लक्ष्य करते हुए 'समांतर कहानी आन्दोलन के प्रवर्तक 
कमलेश्वर कहते हैं कि यह एक मनोरंजक स्थिति है कि आज कहानी के क्षेत्र में 
कुछ ऐसी धिकृतियों को भी आन्दोलन का नाम दिया जा रहा है, जो रचनाओं की 


पीठिका से न उभरक्तर, व्युवितयों की कुण्ठाओं से उभर रही हैं।? सा 
आस्टरोलनों के उन्मेष के सम्बन्ध में उतका कहना है कि---'किसी भी विधा में जब 
कुछ विशेष लक्षण परिलक्षित होते हैं - बौद्धिक तथा संवेदनात्मक स्तर पर-- 
और जब वे स्वीकृत-पोषित यूल्यों पर दबाव डालते है और उन मूल्यों के लिए 
एक चुनौती बन जाते हैं तब रचनाकार के सामने खुलकर मूल्यों को अंगीकार 
करने की समस्या आती है। और जब रचनाकार झपने सूजन द्वारा उस अंग्रीकृत 
प्रत्य को एक साथंक अभिव्यक्ति देता रहता है, तब बह साहित्यिक आन्दोलन का 
रूप लेता है ।? 

"मई कहानी' के आन्दोलन की पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में मोहन राकेश का मत है 
कि 'तई कद्माती' के आन्दोलन की शुरुआत सन्‌ पचास के लगभग हुई--नई 
कहानी! यह ताम तो उसे सन्‌ पत्रपन-छप्पन के बाद से दिया जाने लगा। 
आन्दोलनों के जन्म क्‍यों, कब और कंसे होते है, उसके पीछे कौन-से कारण होते 
हैं, इस पर प्रकापा डालते हुए वे कहते हैं कि--'एक नई चेतना को लेकर कोई 
आम्वोलन नहीं उठता; आन्दोलन किन्ही विश्वास्रों या अधिश्वासों को लेकर 
उठता है। साहित्य में एक तये युग की शुरुआत तब तक नहीं होती; जब तक कि 
उस युग की चेतना किर्हीं विश्वासों या अविष्बासों में परिणत नहीं होती । जब 
तक कुछ बने हुए विश्वास चेतना को अनुष्राणित करते है, तब तक पिछले युग के 
बौतने की अवधि समाप्त नहीं होती । विभाजन के बाद के वर्षों में बीवने और 
आते बाले दो युगों का निरन्तर संघर्ष दिखाई देता है-- एक ओर विश्वासों को 
जन्म देने वाली नई चेतना थी और दूसरी ओर चेतना को शाप्चित करने वाले 
पुराने विश्वास /* 

यही बह धरातल है जिस पर 'नई कहानी' का आन्दोलन अपने पैर जमाने 
लगता है। कपलेशवर के अनुसा र--इसी ऐतिहासिक नेपथ्य में परिपाटीबद्ध रूढ़ 
अर्थों में कहानी को अस्ब्रीकार किया गया और कहानी के फार्म! तथा कथ्य-- 





. 'नई कहानी की भूमिका' : कमलेश्वर, पृ० 38 
2. वही 
३- 'हिन्दी कहानी : पहचात और परख,' ; ड्ॉ० इन्द्रनाथ मदान, पृ० 3-32 
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दोनों स्तरों पर एक नदीस दिशा की खोज की बई।'? 

“हिन्दी कहानी : फिलहाल' पुस्तक में आस्दोलनों की अपरिहायंता व 
प्रासंगिकता के सन्दर्भ में बहुत ही संक्षेप द सटीक बहा गया है कि 
-- आन्दोलन की जरूरत तब होती है जब साहित्यिक संवेदता और जीवन के 
बीच फासला दिखाई देता है। प्रत्येक आन्दोलन इस फासले पर सेतु बनाने का 
संकल्प लेकर आता है ।'2 

राजेन्द्र यादव 'नई कहानी' की उद्भावना के सम्बन्ध में अपने दिचारों को 
नितान्‍्त सीधे-सादे गब्दों में रखते हुए कहते हैं, 'लन्‌ 50 के आस-पाप्त से वैचारिक 
ओर एप्रोबगत, परिणामतः स्वरूप के स्तर १र एक नितान्त नई तरह की कहानी 
हिस्दी में भाने लगी थी--भले हो उसका नामकरण दो-चार वर्ष बाद हुआ हो । 
तब से आज तक की कहानी को हम 'तई कहाती” के ही रूप में जानते हैं ।'४ 

“कहानी नववर्षाक-!956 का हिन्दी-जगत में ऐतिहासिक महत्त्व है और 
हिन्दी में कहानी को वास्तविक चर्चा, अहस “कहानी' पश्चिका के धुनर्प्रकाशन के 
बाद ही प्रारम्भ होता है। डॉ० तामबर सिंह के अतुसार--'कहानी नववर्षाक- 
956 - इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इसी में पहली बार स्पष्टत: प्रश्त के 
रूप में 'नई कहानी” की बात उठाई गई । 'कहानी' पत्रिका के अतिरिक्त 
“कल्पना', 'विनोद', 'लहर', 'ज्ञानोदय/ 'नई कहानियां आदि पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित लेखों ने भी 'नई कहानी” की अर्चा ओर उसके उस्मेय में पर्याप्त योग 
दिया। कथन-गोष्ठियों और कथा-समारोहों क्री भी इसके प्रचार में काफी 
सकारात्मक भूमिका रही | मोहन राकेश के कहानी-संग्रह 'नये बादल' और 
राजेन्द्र यादव के कहानी-संग्रह 'जहां लक्ष्मी कैद है! थी भूमिकाएं कहानी सम्बन्धी 
सयी समीक्षा-दृष्टि को व्यक्त करती हैं। यो सम्पादक के रूप मे भ॑ रवप्रसाद गुप्त 
और समीक्षक के रूप में नामबर सिंह शुरू से ही कहानी सम्बन्धी चर्चा के केरद्र 
में रहे हैं। 

“नयी कहानी के अस्तित्व का प्रश्न 956 में उठाया गया था और 957 
में प्रयाग में होने वाले 'साहित्यकार सम्मेलन' तक “ठगी कहानी' अभिधान को 
लगभग स्वीकृति मिल गई थी। इस सम्मेलन में पढ़े गये शिवप्रसाद सिह, 
हरिशंकर परसाई और मोहन राकेश तीनों के निबस्धों की शुरुआत ही नयी 

. “नई कहानो की भूमिका : कमलेश्वर, पृ० 40 

2. 'हिम्दी कहानी : फिलहाल”: डॉ० चन्द्रभान रावत, डॉ० रामकुमार 
खष्डेलबाल, पृ० 35 
“कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पु० 44 
4. 'कहातों : नई कहानी : डॉ० नामवर सिंह, पृ० 80 
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कहाती' शब्द के प्रयोग द्वारा हुई घी । इस प्रकार इस दशक के अन्त तक यानी 
960-6! तक आते-आते कहानी को लेकर जो इतनी चर्चाएं हुई, व उनके 
माध्यम से उसे जो सम्मान या प्रगुख्ता दी जाने लगी, उसके फलस्वरूप “नयी 
विशेषण न रहकर, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा, किन्तु कमललेश्बर का 
इस सन्दर्भ में अपना भिन्‍न दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि 'स्वयं अपने में से 
(यानी सर्जेनात्मक साहित्य में से) भी व्यर्थ को छांटते जाने की दृष्टि ही नयी 
कहानी की वास्तविक प्रक्रिया को जन्म देती है, इसीलिए नया शब्द न विशेषण 
है और न संज्ञा, वह मात्र उस प्रक्रिया का दयोतक है, जो सतत प्रवहुमान है और 
हर बार नई होती चलती है।? 

इस प्रकार कमलेश्वर की दृष्टि में नई कहानी महज एक बान्दोलन नहीं, नये 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने की प्रक्रिया है। इसीलिए उसका कोई स्थिर 
स्वरूप भी नहीं है। 'नग्रे कहानीकार के लिए स्वय अपनी या अपने समकालीनों 
की भी कोई रचना सांचा नहीं है” और न है “नयी कहानी” का कोई कटा-छंटा 
तराशा हुआ कीतिमान; क्योंकि जद तक किसी एक लेखक की कोई कहानी किसी 
नयी दृष्टि से कथ्य को उठाती है, और उस पर विचार-विमर्श होता है, तव तक 
किसी और लेखक की कोई और हुहानी प्रयोग की ताजगी लेकर आ जाती है।* 

कमलेश्वर की ही भांति राजेन्द्र यादव भी 'वई कहानी' के नित्य परिवर्तित 
होते जाने के ही पक्षधर रहे हैं और उसी की वकालत करते हुए कहते हैं, 'बस्तुत: 
उसके पीछे किसी सुनिश्चित दर्शन या सिद्धान्त की अपेक्षा बदली हुई परिस्थिति 
के अनुरूप एक दृष्टि की तलाश ही अधिक थी--इसलिए साहित्य की यह प्रवृत्ति 
अपने को नित्य नया बनाते जाने की प्रक्रिया के रूप में ही अधिक आयी और 
जब तक भारतीय समाज में स्व॒तन्त्रता-प्राष्ति जैसा कोई आधारभूत परिवर्तन 
नहीं आयेगा, तेंब तक यह्‌ प्रक्रिया निर्बाध रूप में चलेगी--ऊपरी नाम उसके 
चाहे जो भी दिये जाते रहें। इसलिए “नई कहानी” का इतिहास इस प्रक्रिया, 
इसकी विभिन्‍न अभिव्यितियों और धरातलों की खोज का ही इतिहास है।'३ 

डॉ० नामवर सिंह 'तईकहानी” में निहित संर्जनात्मकता को ही उसके 
अस्तित्व में आने का कारण घोषित करते हैं-- 'वई कहानी' की आबाज बस्तुतः 
एक रचनात्मक संम्भावना को देखकर उठी थी, जो आज भी नई पीढ़ी के 
कहानीकारों की पहली क्ृतियों में साफ झलकती है। ये कृतियां आज भी ताजा 
मालूम द्ोती हैं; क्योंकि इनके मूल में सर्जनात्मक प्रयास है। लम्बे अवकाश के 





।. "नई कहानी की भूमिका : कमलेश्वर, पु० 49 
2. बही, १० 50-5] 
3. कहानी : हवरूप ओर संवेदता' : राजेन्द्र यादव, पृ० 44-45 
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बाद हिन्दी कहानी में जीते-जायते आदमी दिखाई पड़े, तो लगा कि कहानो में एक 
रचनात्मक खोज की शुरुआत हो गई।7 

'नई कहानी” आन्दोलन का सम्बन्ध नई कविता के आन्दोलन से प्रायः 
किसी-न-किसी रूप में जोड़ा जाता रहा है। हालांकि 'नई कहानी' अपने प्रयोग में 
“नई भविता' से भिन्‍न है । यह कविता की भांति रचना की एक शैली नहीं, बल्कि 
एक ही तरह की मानसिकता के धरातल पर अवस्थित होने के बावजूद नई पीढ़ो 
के कहानीकारों की अभिव्यक्ति में अन्तर होने के कारण उन सबके अपने अलग 
अलग वैशिष्ट्य से युक्त है। अभिव्यक्ति की यही विशिष्टता, भिन्‍नता उन्हें एक 
स्वतन्त्र आइडेंटिटी” के रूप में स्थापित करती है। कमलेश्वर के बिचार में 
समकालीन साहित्य की असमर्थेता की प्रतिक्रिपास्वूए 'नई कविता' आन्दोलन 
का जस्म हुआ और उसी के जास-पास ही “नई कहानी! को गतिवात प्रक्रिया भी 
शुरू होती है और 'नई कहानी“ मानव-मानव के नये उभरते और शक्ल लेते या 
टूठते सम्बन्धों को रेखांकित करने के साथ ही अपने को जीवन से प्रतिबद्ध मानती 
है, मत-मतांतरों, फेशमों या वादों से आक्रांत नहीं |? 

राजेन्द्र यादव ने स्वीकारा है कि "नई कह्मामी' का तामकरण 'नई कबिता' 
की तरह पिछनी परम्परा से अलणने के लिए हुआ है, न कि कविता कौ नकल 
पर। वो तई कबिता के नई कहानी से पहले साहित्य की एक विशिष्ट प्रवृत्ति 
के रूप में स्थापित हो चुकने के प्रति सम्देह प्रकट करते हैं।* राजेख यादव के 
विक्षारों के विपरीत मोहन राकेश का अपना मत है कि 'मई कविता' का आस्दोलत 
“नई कहानी' से पूर्व अस्तित्व में या, जिन अतिवाये परिस्थितियों ने इस 
आन्दोलन को जन्म दिया, उसका नई कविता के आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं 
था। “तई कविता' का आन्दोलन तब तक अपनी धरम सीमा पर पहुंचकर एक 
निश्चित रूप और अर्थ ग्रहण कर चुका या।+ 

नई कहानी को नई कविता से भिन्‍व एवं विशिष्ट बताते हुए डॉ० बाष्णेय 
ने ठीक ही लिखा है कि--बरुभमानेस से अलग होते ही उपत्यास और कहानी 
अंतिम सांस लेते लगेगमी--समाज सापेक्षता तो उपन्यास ओर कहानी का प्राण 
है । कबिता के बारे में यह बात ज्यों-की-त्यों नहीं कही जा सकती | जीवन कविता 
के पीछे रहता है, लेकिन कहानी के आगे रहता है। जिस दिन कहानी जीवन 


. 'कहाती : नई कहानी” : डॉ० नामवर सिंह, पू० 82 

2. “नई कहानी की भूमिका : कमलेश्वर, पृ० 7 

3. कहानी : स्वरूप ओर संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ० 43 

4. 'माध्यम की ब्लोज : नई कहानी : दशा, दिशा, संभावसा', सम्पा० सुरेन्द्र, 
पृ 65 
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को आगे करके नहीं चलेगी, उस दिन वह मर जायेगी । जीवन के इतने अधिक 
नैकटूब के कारण ही उसकी शिल्पविधि में विविधता आती है। बह नाटक और 
कविता की भांति नियमों और सिद्धान्तों के जटिल बन्धनों में अपसे को बांघ नहीं 
पाती; बांध नहीं सकती । कविता को तरह कहानी आत्मपरक भी नहीं होती ।7 
इसलिए नई कहानी को नई कविता के वजन पर तोलना असंगत व अरवैज्ञानिक 
है। 

"नई कहानी' को परिभाषित करना अत्यस्त दुष्कर कार्य हैं; क्‍योंकि उसमें 
कथ्य और शिल्प की विविधता तो है ही, परिवेशगत विस्तार भी अपार हैं। 
राजेन्द्र यादव ने 'नई कहानी' के सन्दर्भ में परिवेश व व्यक्ति की अम्योग्याश्रितता 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि-- चूंकि नई कहानी परिवेश के माध्यम से 
व्यक्तित और छ्यक्ति के माध्यम से परिवेश को पाने की एक भ्रक्रिया है ओर हर 
कथाकार ने इस प्रक्रिया को अपने ढंग से ग्रहण किया है, इसलिए उसकी विविधता 
और अलगपने ते बहुत लोगों को संकट में डाल दिया है और बे उसकी कोई 
जिश्चित परिभाषा नहीं कर पाते । आगे बे इस्ली बात पर जोर देते हुए कहते 
है कि 'परिभाषाओ से साहित्य को समझते बालों के लिए यह सचमुच्त ही एक 
दुशदद और विकट स्थिति है, जिसका सामना उस्होने शायद कभी नहीं किया। 
हर कहानीकार का कधन और उसके निर्वाह का ढंग तो अलग है ही, परिवेश भी 
इतना विस्तृत है कि बहुतों की निगाह धुंधला जाती है । इसमें जहां फणीशएब रनाथ 
"रेणु' की आंचलिकता ओर मारक॑ण्डेय, शिवप्रसाद सिंह, अवध्नारायण सिंह के 
ग्राम हैं, वहीं दूछरी ओर उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, विजय चौहान की 
अन्तर्राष्ट्रीयता भी--एक ओर नगर-संकुल रुभ्यता कमलेश्वर, मोहन राकेश, 
कृष्ण बलदेव बैद, भीष्म साहनी, अमरकान्त, रमेश बक्षी, दुधताय सिह, शानरंजन, 
मिरिराजकिशोर, मन्‍्नू भण्डारी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी में आई है, तो 
दूसरी ओर बस्तर के आदिवासियों ओर कुमाऊं इत्यादि के पहाड़ी जीवन को 
शानी, राजेन्द्र अबसस्‍्थी, शेलेष मटियानी, शिवानी, थानू खोलिया ने चित्रित किया 
है।? 

कमलेश्वर भी “नई कहानी के अपरिभाषित बने रहने के पक्षध्वर हैं-- 
“वरिभाषा का यह मोह नयी आलोचना को छोड़ना पड़ेगा और अब उसे सिद्धान्तों 
की रचना करने की जगह आस्वाद का नया घरातल ही स्थापित करना होगा। 
यहीं पर आलोचना भी एक रचनात्मक रूप में बदल जाती है और यह मांग 


[. आधुनिक कहाती का परियाहर्व : डॉ० वाष्णेंय, पृ० 85 
2. 'कहानी : स्वरूप और संवेदना”: राजेन्द्र यादव, पु० 45-46 
3. 'कहानी : स्वरूप एवं संवेदता' : राजेन्द्र यादब, पृ० 46 
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करती है कि लेखक की तरह ही आलोचक भी परिवेश के यथार्थ को झेले; क्योंकि 
अनुभव की प्रामाणिकृता का विश्लेषण परिभाषाओं ओर छिद्धास्तों के ढांचे से 
नहीं होगा--उसका विश्लेषण अनुभव के धरातल पर ही हो सकता है। क्योंकि 
नयी कहानी निरन्तर नये होते रहने की प्रवहमान भ्रक्रिया है, अतः आलोचना 
को भी लेखकों ओर उनके नामों से हटाकर कह्वानो की अनवरत धारा पर ही 
केन्द्रित करना होगा ।7 

यास्तव में “नई कहानी' को एक अलग ही कोण से परिभाषित करते की 
आवश्यकता है; क्योंकि 'अब यथार्थ की कसौटी पर भी कहाती को परक्ष सकता 
नामुमकिन होता जा रहा है। सामाजिकता, प्रोदेश्यता, श्रयोजनशीलता, 
जीवनपरकता, आज्ञावादिता या निराशाबादिता जैसे शब्द भी पाप-पुण्य, सुख- 
दुःख, अच्छा-बुरा--जैसे पुराने शब्दों की तरह ही अर्थहीन हो गए हैं। यह और 
इन जेसे तमाम शब्द नई क्ठानी की ध्वनि और परिणतति को अभिव्यक्त कर पाने 
में असमर्थ हो गए हैं ।? आज बह पुरानों-निकपों (कथानक, विपयवस्तु, शैली, 
शिल्प, चरमबिन्दु आदि) में ही नहीं, युग-बोघ, जीवन-बोध, समष्टि-व्यष्दि के 
दायरे में भी नहीं अंट पा रही है ।! मौर ऐसा इसलिए है कि 'कहाती अब स्वयं 
में एक सम्पूर्ण 'उपस्थिति' है--वह न जीवस का विश्लेषण है ने समस्याओं का 
सम्प्रेषण और न मुझ रहस्यों का अन्वेषण। बह अपने में सर्वाध् या आंशिक 
बस्तु-सत्य या भाव-सत्य का साक्षात्कार है। नई कहानी 'झूठ' के बीज से नहीं, 
सच्चाई और प्रामाणिकता के बीच से गुजरने की अनुभूतिप रक प्रक्रिया है।* 

हिन्दी कहानी में 'नई कहानी” ओर “नई कविता' के प्रश्त प्र विचार फरने 
ओर उसे परिभाषित करने के संकट के साथ ही साथ “नई-पुरानी' को लेकर भी 
काफी हन्द्द रहा है, काफो बहसें हुई हैं। जंसा कि पहले भी कहा, स्वतन्त्रता से 
पूजे कहानी भात्र कहानी थी, परन्तु अब उसके कई नाम भ्रचलित हो गए हैं, उसे 
अब आस्टोलनों, प्रवृत्तियों ही नहीं, दशकों में भी बांटकर देखा जाने लगा है। 
“तई' संज्ञा को लेकर काफी मतभेद रहा है । कुछ समीक्षक, झ्ञालोचक, कहानीफार 
उसे संगत मानते हैं तो कई उसके विरोध में बड़े दिखाई देते हैं। रमेश बक्षी 
इस सन्दर्भ में अपने विचार रखते हुए 'नई कहानी' संज्ञा को नितान्त प्रासंसिक 
ठहराते हैं और उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 'फह्ानी तो कहानी 
पर वक्त ने उसे जो तब्दीलो दी, इस कारण वह पुरानी से अलग 'तई कहानी' 


. "नई कहानी की भूमिका' ; कमलेश्वर, पृ० 42 
2. बही, १० 805 

3. वही, 

4. वही, पृ० 403-04 
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बन गई है । 'नई कहानी” हिन्दी कहती के समुस्तत अधुनातन स्दरूप के लिए 
एक सर्वेथा उपयुक्त संज्ञा है ।'* एक बादमी चपरासी था, मास्टर बना, फिर 
प्रोफेसर, फिर कर्लक्टर वह चपरासी था, यह विगत है उसका, पर गर आज 
कलेक्टर है तो क्या उसे धूतधूर्व चपरासी के नाम से ही पुकारियेगा ? नहीं न? 
तो फिर आज की कहानी को 'नई कहानी' के नाम से अभिहित किये जाने पर व्यर्थ 
आपत्ति क्यों? पुरानी कहानी में सव-कुछ था; नई दिशा की सम्भावना भी थी, 
पर बह वंध्र गई थी । यूं कहूं कि तत्त्दों की वेशभूषा में दह रीति रूढ़ हो गई थी। 
"नई कहानी' ने बन्धन तोड़े, उसे हाथों की संकीणंता से भुक्‍्त किया स्थूल से 
बह सुक्ष्म को ओर बढ़ी, वह मनोरंजन भर द्वी नहीं रह गई। भावों का कोई 
स्पन्दन ऐसा नहीं, जो नई कहानी में न आ सके, शिल्प की ऐसी कोई दिशा नही, 
जो उससे अनदेखी रही हो ।? 

यों ऊपरी तौर पर देखने में तो रमेश वक्षी द्वारा नई कहाती-पुरानी कहानी 
के सम्बन्ध में दिया यया उदाहरण बेहद सटीक लगता है लेकिन मई कहानी की 
दलील पेश करते बबत पुरामी कहासी को चपरासी और नई कहनी की कर्लक्टर 
की संज्ञा से विभूषित करता अतिरंजनापूर्ण ही नहीं, बल्कि हास्पास्पद हो गया 
है । इससे तो यही ध्वनि मिकलती है कि जंसे प्रेमचम्द, प्रसाद, सुदर्शन, कोशिक, 
गुलेरी, अज्ञेय, यशपाल, अश्क वर्गेरह की कहानियां नई कह्दानियों की तुलना में 
अत्यन्त निकृष्ट, तु्छ ओर गोण हैं, जब कि वास्तविकता यह है कि इनका महत्त्व 
आज भी बना हुआ है । 

पुरानी और नई कहानी के बीच के अन्तर को भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण 
विश्व के कहानी-साहित्य में अस्ततिहित मानते हुए दुधदाथ सिंह भी इस सम्बन्ध 
में अपना विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के साथ हो कही-न-कही नई 
कहानी से प्रभावित व पुरानी कहानी की तुलना में नई कहानी की अपेक्षाकृत 
श्रेष्ठ स्वीकार करते प्रतीत होते हैं, पुरानी कहानी मनुष्य को, जीवन की, समाज 
की, इतिहास और व्यक्तित्व की एक “व्याख्या' अ्रस्तुत करती है, एक 'इंटरप्रिटेशन' 
देती है । चाहे वह चेलब हों, या मोपासां, 'ओ' हेवरी हों, या मांम या प्रो अथवा 
कंथरीन मेंसफील्ड, या बालजाक, प्रेमचन्द हों, या शरत्‌, ताराशकर, गंगाधर 
गाडंगिल या जैनेन्द्र कुमार ओर यशपाल | नई कहानी मनुष्य को, जीवन को, 
समाज को, और ऐतिड्ासिक सन्दर्भ को 'झेलती' और 'महसूसर' करती है (£ 

इसी अन्तर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए बे उसकी प्रक्रिया सम्बन्धी 
भिल्‍नता को उद्घादित करते हुए कहते हैं कि दरअसल “कहानी बनाने और 


], “नई कहानी : दशा, दिशा, संभावना': सम्पा० सुरेन्द्र, १० 306 
2. बही, पृ० 320 
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कहानी का अपने जाप कयाकार के हाथों से “घटित होने” का अन्दर ही पुराते 
ओर नए का अस्तर है।7 

आगे अपनी कही हुई द्त को ही विस्तार देते हुए दुधनाथ सिह नये और 
पुराने कथाकारों की कहानी-सस्बस्धी एप्रोच, ढंग या शेलीगत भिन्‍नता को अपने 
अति चचित जुमले के द्वारा व्याख्याथित करने का प्रयास है, पहले का कहानीकार 
कहता था--यह आदमी सुद्ची लग रहा है। इसे सुखी दिखाया जा सकता है। 
+“'यहू आदमी बीमार लग रहा है; इसे बीम!र बनाया जा सकता है।' आज का 
कहानीकार कहता है--यह आदमी खुद्दी है--यह आदमी बीमार है ।8 

“नई कह्दाती' की यह झेलने ओर महसूस करने की बास्तबिकता-- मनुष्य 
और उसकी सामाजिक परिचालना, उसके जाचरण, व्यवहार और संघर्ष को 
रचना के लिए प्रथम अनिवाय वस्तु मानती है। इसोलिए 'बल्तु' के यथार्थ पे 
परे आज लेखन का कोई दर्शन नहीं हो सकता 2 

"नई कहानी और उसकी श्रकृति लेख में पुरानी कहानी से 'नई कहानी' की 
प्रकृति को इस अथ में भिन्‍म बताया गया है कि--'वह वास्तव को--उस व|स्तव 
को जो प्रामाणिक है ओर जिसे आ्रामा/|ंणकता के साथ झेला जा रहा है-सम्प्रेषण 
देने के जाग्रह से जुड़ी हुई है''*/4 

राजेत्य यादव भी नई कहानी के स्वरूप-निर्धारण में प्रामाणिकता की 
अनिवार्यता को महत्व देते हैं--'अप्रामाणिकताओं के विरोध तथा अनुषूति, 
व्यक्ति और परिवेश की अपनी और इनके आपसी सम्बन्धों की प्रामाणिकता की 
खोज से ही नई कहानी का स्वरूप निर्धारित होना प्रारम्भ हुआ था ।* 

जैनेन्द्र नई-पुरानी कहानियों को लेकर किसी भी तरह के बहस के पक्ष में 
नहीं है'*'मेरी यह प्रतीति है कि जितनी इस सम्बन्ध में चर्चा-मीमांसा हुई है, 
उतनी ही कथा के उत्कषष में बाधा पड़ी है।' जैनेन्द्र की ही भांति अमृतराय की 
भी यही राय है कि--नये कहातीकारों ने जितना 'नई” कहानियों के बारे में 
लिखा है, उसका दसवां हिस्सा अगर नई कहानियां लिखों होतीं, तो 'दई कहानी' 
की चर्चा करते समय उन्हें सदा दस-पत्द्रह बरस पुराती कहानियों का नाम न 
जपना पड़ता, ओर शायद अपनी बात को मनवाने में भी आसानी होती । यानी 
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कि अगर उनके पास ऐसी कोई बात थी बोर है। 

“नयी कहानी के निर्माण में परिवेज्ञ एक अत्यन्त अपरिहाय व महत्त्वपूर्ण 
कारक-सी है ही, भाषा-शिल्प सम्बन्धी नयापत्त व वस्तु के चुनाव की दृष्टि भी 
गोण नही है । जिसे हम “नयी कहानी” कहते हैं, वह नये मनुष्य के परिवर्तित 
परिवेश और अनुभूतियों का परिणाम तो है ही, इस परिणास की अभिव्यक्ति ने 
शिल्प और शास्त्र की दृष्टि से भी उसे 'पुरानी कहानी' से अलग कर दिया है 
नथी कहानी ने अपने कथ्य के दवाव से कहानी के सम्पूर्ण 'स्ट्क्चर' को ही बदलने 
का सामूहिक और क्रमबंद्ध प्रथत्त आरम्भ किया हैं 

हालांकि 'नयी कहानी से पहले भी हिन्दी कहानी में सांकेतिकता का प्रयोग 
दृष्टिगत होता है, जो कहानी की मूलभूत संवेदना या कथ्य को पाठक तक 
सम्प्रेषित करता था, परन्तु आज की नयी कहानी में वह इतले प्रचुर तथा व्यापक 
रूप में उपलब्ध होता है कि उसे देखते हुए डॉ० नामबर सिंह का कथन कहां तक 
युक्तिसंगत माना जा सकता है, कहना कठिन है; क्योंकि इसमें श्रन्तविरोध स्पष्ट 
दिखाई पड़ते हैं। उनके अनुसार--'नयी कहानी का समूचा रूब-यठम (स्ट्रक्चर) 
और शब्द-गठन (टेक्‍्सचर) ही सांकेतिक है। कहानी के दौरान लेखक जगह-जगह 
संकेत देता चलता है बोर ये सभी संकेत एक-दूसरे से इस तरह जुड़े रहते है कि 
एक संकेत प्राय: किसी पूबंत्रती तथा परवर्ती संकेत की ओर संकेत करता जाता 
है, इक्ष प्रकार आधारभूत विचार द्रवीभूत होकर सम्पूर्ण कहानी के शरीर में भर 
उठता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता ! देह में जैसे रक्त अथवा प्राण । 
शास्त्रीय भाषा में चाहे तो इसे भाव ओर रूप की अतिसंगति भी कह सकते हैं।*** 
'्रभाबान्विति' कहानी भी उतनी पुरानी है, जितनी स्वयं जाधुनिक कहानी | किन्तु 
प्रभाव की सम्पूर्ण अभ्विति को सांकेतिक बनाते का श्रेय एकदस नयी कहानी को 
है। नयी कहानी संकेत करती नहीं, बल्कि स्वयं संकेत है।/3 

“कहानी : स्वरूप और संवेदना” तामक पुस्तक में भी तयी कहानी की 
सांकेतिकता को कथ्य का अनिवार्य और अन्तर्भुकत अंग ही माता गया है 

मह्दां तक पहुंचकर कहानी कथावस्तु, संवाद शेली, चरित्र-चित्रण जँसे सवालों 
के रूप में न देखी जाकर नेये सन्‍्दर्भों में अनुभव की जाने लंगी। कथाबवस्तु, संबाद- 
शैली, चरित्र-चित्रण वगैरह जो कभी कहानी के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समझे 
जाते थे, समय-परिवेश तथा मनःस्थिति में आए बदलाव के कारण न केवल 


५ 'तयी कहानी : दशा, दिशा, संभावता' : सम्पा० सुरेन्द्र, पृ० 28 
. 'कहानी : स्वरूप ओर संबेदना' : राजेन्द्र बादद, पृ० 46 
. 'कह्दानी : नयी कहानी : डॉ० नामबर सिंह, पृ० 32-33 
. 'कद्दानी : स्वरूप और संवेदता' : राजेन्द्र यादव, पृ० 0] 
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अपर्याप्त बल्कि प्रासंगिक भी नहीं रह गए ये । उनकी अधंवत्ता वातावरण-सूष्टि 
तथा विम्बन्योजना के रूप में तलाशी जाने लगी। 

अभीष्ट विचार या भाव को सांकेतिकता प्रदान करने के लिए नये कथाकारो 
ने प्राय. कथानक और चरित्र के स्थूल उपादानों से ध्यान हटाकर “वातावरण 
पर दृष्टि केन्द्रित की है।**“किल्तु नबी कहानी मे वातावरण अलंकरण-मात्र नहीं 
है, बल्कि अन्त:करण है। वातावरण-निर्माण में तथे कहानीकार प्राय: बिम्ब- 
बिधान का सहदारा लेते हैं |" *बिम्ब वस्तुत: आधुनिक युग की कलात्मक अभि- 
व्यक्ति का अनिवार्य माध्यम हो गया है। तथाकथित आंचलिक कहानियों की 
जीवन्तता मुख्यत: बिस्‍्बों द्वारा नि्ित व/तावरण से ही उत्पन्न हुई । शेखर जोशी 
की 'कोसी का घटवार', शिवप्रसाद सिंह की 'दीनू के स्राथ एक सुबह, राजेद्र 
यादव की या मकान और भ्रश्तवाचक पेड', मोहन राकेश की “जाई तथा 
निर्मल वर्मा की 'तीसरा गवाहू” कहानी में बिम्ब-विधान तथा वातावरण के 
साथंक प्रयोग को देखा जा सकता है [7 

"मलबे का भालिक', 'छोई हुई दिशाएं', 'फेन्स के इधर-उधर या 'थाइसबर्ग' 
जैसी दर्जनों कहानियां इन प्रतीकों के कारण ही विशिष्ट हो उठी है। प्रतीक 
संकेत ही ही, भाषा की सस्पूर्ण सांकेतिकता और लाक्षणिकत। तो इन प्रयोगों के 
हाशिये थे ही'''भाषा से लेकर स्ट्रक्चर तक यही अकुलाहट कट्दामी को आमूल' 
बदल रही थी ।१ 

अब कहाती में घटता आदि की उपस्थिति उतनी प्रमुख नही रह गई मात्र 
किसी मत.स्थिति को लेकर भी आज कहानी लिखी ही नहीं जाने लगी, वरन्‌ 
सफल भी हुई है। उदाहरण के लिए तिर्मल वर्मा की 'परिन्दे' में कहानी की 
साथिका को मतःस्थिति का ही चित्र बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत हुआ है। बदलते 
जीवत की प्रक्रिया के प्रति इस दृष्टिकोण, अनुभूति और अभिव्यक्तित की 
प्रामाणिकता के आग्रह ने नयी कहाती को आज न तो इतना इकहरा रहने दिया 
है, न कटा-छंटा । स्थिति को उसके जीबन्त रेशों के साथ, उसकी सम्पूणणता में 
पकड़ने के आग्रहूं के कारण आज कहाती ध्वनियों, संकेत, प्रतीकों और बिम्बों के 
अनेक स्सरों पर एक साथ चलती है, भाषा को अधिक प्रभावोत्यादक और बर्थ- 
अम्भीर बनाती है। घटना था स्थूल परिस्थिति को या तो बहुत लापरवाही से 
जिक्र-भर के लिए लेती है, था बहुत ही अमूत्तता के साथ ।'3 

कमलेश्वर भी कहानी के लिए घटता या बस्ठु को उतनी प्रमुखता नहीं देते, 


“यू कहानी : नयी कहानी/ : छॉ> नामवर सिह, पृ० 33 
2. कहानी : स्वरूप ओर संवेदना/ : राजेन्द्र यादव, पृ० 98 
3. वही, पृ० 66 
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बल्कि एक अनुभव के रूप में उसकी सफलता व सार्थंकता स्वीकार करते हैं-- 
“आज की कहानी घटनाओं का संपुंजन या कथानक का मनोवेज्ञानिक विकास-भर 
नहीं है--उसकी यात्रा घटनाओं या संयोगों में से न होकर प्रसंगों की आंतरिक 
प्रतिक्रियाओं के बीच होती है और संवेदना के सूक्ष्म तन्तुओं पर धोरे-धी रे आघात 
करती हुई वह एक सम्पूर्ण अनुभव से गुजर जाती है, इसीलिए वह कथा-्यात्रा 
नहीं, पाठक के उस अनुभव से स्वय की यात्रा हो जाती है । नयी कहानी की यही 
श्रांतरिक उपलब्धि है कि वह अनुभव के धरातल पर सार्थक होती है, वर्णनया 
कहानी के धरातल पर नही ॥7 

प्रेमचन्दोत्तर युग के कहानीकार जेनेन्द्र, अज्ञेय वगैरह ने बेयवितक दृष्टि से 
व्यकितिबादी चरित्रों की सूष्टि को और उसी को अपनी पूरी संवेदना सौंपी । 
परम्तु नये कहानीकारों ने प्रेमचल्द युग की भांति कहानी को पुनः सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में देखने-उठाने की यात्रा प्रारम्भ की, जिसका विरोध भी हुआ, 'नयी 
कहानी ने ध्यक्ति' को उसकी सामाजिक रीठिका और परिवेश में रखकर देखा 
था और सामाजिक यथार्थ के वीच एक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की कोशिश 
की थी। 'समाज' शब्द व्यक्तिवादियों के लिए सबसे बड़ा होवा था, इसलिए वे 
नयी कहानी का ही विरोध कर रहे थे ।* 

“नयी कहानी' का नायक अतीतजीवी होता है, वह स्थानों से नहीं स्मृतियों 
से आकांत हैं, बतंमान में कभी आता भी है, तो एकदम तिरीह रूप मे और जीवन- 
शूभ्य बतकर या कभी अतीत की स्मृतियों को खोलने के निमित्त। उदाहरण के 
लिए 'तथी कहाती' की ऐसी कई कहातियों को लिया जा सकता है जो अतीत 
में जीने की विवश्वता के कारण “उसने कहा या' कहानी की तरह भ्रायः 'फ्लेश 
बैक' शैली मे लिखी गयी हैं: 'लेल-खिलौने', “बादलों के घेरे', 'हंंसा ज।इ अकेला', 
"राजा मिरबंसिया', 'डिप्टी कलक्‍्टरी', “मिस पाल, “जहां लक्ष्मी कंद है, 
“जानवर और जानवर', 'कोसी का धटवार', (तीसरी कसम, निर्मल वर्मा की कुछ 
कहानियां और प्रयाग नारायण शुक्ल की प्राय: सभी कहानियां, वही पंख तोचा 
जाता बर्तमान, वही घुटा-रोता-सा वात/वरण, वही भूृतहा मकान में मंडराते 
अमगावड़ों-सा अतीत '7** 

जिस प्रकार संकेत, उसी प्रकार यथार्थ भी कहानी में नयी कहानी से पहले 
भी विद्यमान रहता था, परन्तु आज कहानी में निहित यथार्थ अपनी प्रस्तुति के 
ढंग से अलग ही अस्तित्व ग्रहण कर चुका है । यवार्थ के प्रति नया लेखक पर्याप्त 


“यू तय कहानी की भूमिका! : कमलेश्बर, पृ० 72-73 
2. कहानी: स्वरूप और सवेदना' : राजेन्द्र यादव, पृ० 45 
3. बह्दी, १० 34 
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सजग है। 

राजेन्द्र यादव के अनुसार--'नयी कहानी आग्रहों की कहानी नही है, 
प्रबृत्तियों वरी हो सकती है और उसका मूल स्लोत है-- जीवन का यथार्थ-बोध | ** 
उसने जीवन को विभिन्‍न स्तरों पर बहन करने वाले केन्द्रीय पात्रों की तलाण की 
थ्री - यथार्थ की तलाश की थी, जिसकी साक्षी है वे सभी कहानियां, जो इस 
दौर में लिखी गईं--परावा सुद्ध', 'गदल', 'घरती अब भी घूम रही है', 'जानवर 
ओर जानबर', “जहां लक्ष्मी कद है', दोपहर का भोजन', 'चीफ़ को दावत', 
'गुलकी बम्नो', 'शुतुरमुर्ग', बदबू, 'हंसा जाई अकेला', “नन्‍्हों', 'चौदह कोसी 
पंचायत', 'पंखाकुलो', “भैंस का कट्था', 'तीसरी कसम', 'लन्दन की एक रात', 
"रेबा', 'यही सच है', “गुलाब के फूल ओर काटे', 'हिरन की आंखें, 'सिक्का बदल 
गया', 'कस्तूरी मुग', 'समय', 'जमीव-आसमान', 'खत्तपात', 'फेंस के हधर- 
उधर, 'एक पति के तोट्स' आदि ।कहानियाँ और भी हैं और यह भी सही है कि 
उपरोक्त कहानियों के लेखकों ने सभी कहू'निया नयी नहीं लिखी हैं, पर यही 
आज की कहानी की सशक्त धारा है 7? 

प्रद्पात कथा-आलो चक डॉ ० इन्द्रनाथ मदान यथार्थ को दशकों के अनुसार 
श्रेणीबद्ध छूप में प्रस्तुत करते हुए कहानीका रों की दृष्टि में आते गये, बदलाव को 
भी रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। 

सुश्रष्तिद्ध आलोचक डॉ० देवीशंकर अवस्थी का कथन है कि---“चोशे-पंचवें 
दशकों के लेखक 'यथार्थ का सुजन' करते ये, तो पच्रास के लेखक 'मयार्थ को 
अभिव्यक्त” करते थे, पर एकदम नया समकालीन कहनीकार “यथार्थ को खोजता' 
है।'' विभाजन का यथार्ष, अपेक्षित अंचलों का यथार्थ; उपेक्षित पात्रों का यथार्थ, 
उपेक्षित गलियों का यधार्थ, इन्हें नये कह्ानीकार व्यक्त कर सके हैं। 'रसप्रिया” 
हो या 'गुलको वन्नो', 'प्रतीक्षा' हो, था 'राजा निरबंसिया', 'मिथिला का अंचल' 
हो, था 'बस्ती' का', या 'गोंडवाने' का--मूल दृष्टि यही बनी रही। फिर सयी 
कहाती इसमें यथार्व के ठाम से छोंक देती रही, सामाजिकता की, मानवता क्री, 
संप्रस्याओं की यानी कि रूप बदले प्रगतिवाद की ( 

इसमें तो कोई सम्देह ही नहीं कि 'नयी कहानी' के आन्दोलन ने कहानी के 
क्षेत्र में पहली बार एक ऐसी बहस उपस्थित की, जिसका दायरा बहुत व्यापक 
है। 

“जैनेन्द्र, यशपाल और अज्ञेय ट्विन्दी के तीनों लेखक, किसी भी विचा रसूक्ति, 


]. 'तयी कहासी की भूमिका' : कमलेश्वर, पृ० 75-76 
2. 'हिन्दी कह्ठानी : पहचान और परख्थ/: सम्पा० डॉ० इन्द्रनाध मदान, 
बू० 65 
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दशेन-सूत्र या आइडिया के अनुसार पात्र या घटता की कल्पना कर लेते थे और 
एक विशेष इन्द्र तथा क्लाइमेक्स के बाद चमत्कार या प्टके से पूर्व-निश्चित 
आइडिया का उद्घाटन कर देते थे ।** नयी कहानी ने सबसे पहले घटना, देश, 
काल, पात्रों की इस सीमाहीन छूट का विरोध किया--कयोंकि यह छूट तो कहानी 
को प्रामाणिक रहने देती थी, न विश्वसनीय । पात्र ओर परिवेश सभी कुछ अपना 
और परिचित होता चाहिए--क्योंकि आज वही सबसे अधिक प्रामाणिक है“ 
विचार के अनुसार अनुभव और घटनाएं तलाश कर लेना, एक उधार का जामा 
ओढ़ लेने-जैसा है, क्योंकि वह ली हुई स्थापना और विचार जपने ही जीवन से 
उद्भूत नहीं होते । स्वानुभूति की प्रामाणिकता से गुजरकर अगर हम किसी 
विचार, अर्थ, दृष्टि या दर्शन तक पहुंचते हैं, तो बह हमारी अपनी उपलब्धि होती 
है। यही कारण है कि आज की कहानी में एक भी ऐतिहासिक या अनजिए विदेश 
को कह्दाती नहीं है, प्रायः वे स्थितियां भी नहीं हैं, जो लेखकीय परिवेश का अंग 
नहीं बन पाईं।[ 

ऊपर के उद्धरण से भी एक बात सिद्ध होती अवश्य है कि नयी कहानी” के 
आन्दोलन को एक व्यापक तथा प्रभावी स्वरूप देने का काम सुनियोजित ही नही, 
बल्कि सुसंगत रूप में हुआ । असहमति हो सकती है, लेकिन इतना निश्चित है कि 
कहानी सम्बन्धी बहस को एक पूरा प्रवाह मिला । “नयी कहानी' आन्दोलन के 
प्रमुब प्रवस्ता तथा सुप्रसिद्ध कह्नानीकार राजेन्द्र यादव के अनुसार-- 

“बस्तुत: नयी कहानी आज के जीवन, जिसे आधुनिकता, समकालीनता, कुछ 
भी कह लीजिए, को जीने, उसे विभिन्‍न स्तरों पर समझने, उसके बर्थ तलाश करने, 
सार्थकता-निरथंकता श्ोजने की कहानी है। इस प्रक्रिया में कहानी के स्वरूप, 
सिल्प, भाषा और स्वयं जीवन, उसके आपसी सम्बन्धों के इतने अधिक रूप और 
उनकी छायाओं को बाणी मिली है कि लगता है, आज शायद साहित्य की कोई 
दूसरी विधा इतती सम्पन्त नहीं है। एक साथ इतनी अधिक समर्थ ओर सम्भावना- 
पूर्ण प्रतिभाओं का उदय, जीवन के इतने विविध और विशद पक्षों का अंकन, 
कलात्मक सर्तर-साहित्य को किसी भी एक ही विधा में बहुत दिनों बाद देखने को 
मिले हैं ।१ 

इसी समय कुछ कवियों को कह्ाती-लेखन के प्रति रुआन को ही लक्ष्य करते 
हुए राजेन्द्र यादव आगे कहते हैं कि--“यह नई कहानी की शक्ति और युग-बोघ 
के स्वर को सम्पूर्णता ओर प्रभाव के साथ अभिव्यक्षित देने को क्षमता ही थी 
जिसने धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वरदयाल, श्रीकान्त 


. “कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ० 55-56 
2. वही, पृ० 46 
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वर्मा--जंसे सप्तकों के सनदयाफ्ता कवियों को अपनी ओर आते का प्रलोभन 
दिया है। कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहानियों का श्रेय भी इस लेखकों को प्राप्त 
है। लेकिन शायद ही किसी ने कहानीकार के रूपए में स्थापित हो चुकने पर 
कविता की तरफ इस तरह की रुचि दिखाई हो !!! 

ऐसा नही है कि 'नई कहानी' ने एकाएक इतवा सब-कुछ सिर्फ़ अपने बुते 
पर उपलब्ध कर लिया हो, उसने बहुत-कुछ परम्परा से भी लिया है, भले ही 
अपने ढंग और आवश्यकतानुसार उसका इस्तेमाल किया हो | हां, यह अवश्य 
है कि इत लेखकों की यह भरसक कोशिए रही है कि वो अपने अनुभवजस्षेत्र में 
आये को ही कहासी का विषय बनाते हैं, 'नई कहानी” विकास की प्रक्रिया से 
गुजरी है, जिसके बस्तु-बीज प्रेमचन्द, प्रसाद और यशपाल में हैं। 

“नई कहानी' आन्दोलन के दूसरे प्रमुद कहानोकार कमलेश्वर के अशुसार-- 
"नयी कहानी ने उत्तराशिकार में जो कुछ पाया, उस सबको बिता सोचे-समझे 
ग्रहण नहीं किया--प्राप्त मूल्यों में से जिसकी समति उसकी आल्तरिक प्रक्रिया 
की प्रकृति ओर अपने जीवनबोध के साथ बैठती थी, उस्ते ही ग्रहण किया है। 
ओर हर लेखक ने अपने अनुभूत जीवन की निरंतरता में से जीवनखष्डों को 
उठाकर अभिव्यक्ति दी है। 'रेणु” राकेश, राजेन्द्र यादव, भीष्म साहनी, 
हरिशंकर परसाई, अमरकास्त, रमेश वक्षी, मार्कण्डेय, झ्िवप्रसाद सिह, मन्‍्तू 
भण्डारी, एलेश मटियानी, उषा प्रियंवदा, मघुकर गंगाधर, राजेन्द्र अवस्थी, 
शानी, शरद जोशी ऊँसे सशक्त लेखकों ने 'नथी कहानी' को जीवच्तता और 
विविधता दी है | कुछ अन्तराल से जाने दालों में, प्रयाग शुक्ल, विजय चौहान, 
रामनारायण शुकस, प्रवोधकुमार, महेन्द्र मल्ला, दृधनाथ सिह, रवीन्द्र कालिया, 
ज्ञानरंजन, सुशीलकुमार, विमल, देवेन गुप्त, अनीता ओलक, योगेश गुप्त, अवध- 
मारायण सिह, प्रेम कपूर, गिरिराजकिशोर आदि ने और भी नये आयामों की 
ओर यात्रा आरम्भ की है।'? 

कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से 'नई कहानी” को समृद्ध करते बाले 
कहानीकारों में मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव, कमलेश्दर की तिकड़ी के अतिरिक्त, 
*रेणु', शिवप्रसाद सिंह, मार्कण्डेय, निर्मल वर्मा, अमरकास्त, शेखर जोशी, 
रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, लक्ष्मीनारायण लाल, हरिशंकर परसाई, शरद 
जोगी, रमेश बक्षी, भीष्म साहनी, शेलेश मटियानो, शाती, उषा प्रियंवदा, मस्लू 
अण्डारी, कृष्णा सोबती आदि प्रशुब्व हैँ। डॉ० नामवर सिंह के शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि इस प्रकार लगभग 959-60 तक इस कहानो-दशक में 
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उभरने वाले नये कहानीकारों ने अपने अपेक्षाकृत नये सर्जनात्मक कृतित्व से 
हिन्दी कहानी को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया | यह तो नई कहानी के 
क्रोधी भी स्वीकार करते हैं कि अकेले इस दशक में हिन्दी में जितनी अच्छी 
कहानिया लिखी गईं, वह अपने-आपमें एक मिसाल हैं। द्विन्दी की जो नई 
प्रतिमाएं पहले कविता की ओर मुड़ जाया करती थी, वे तथा वैस्ती अस्य अतेक 
अ्तिमाएं इस दक्षक में प्राय: कहानी के क्षेत्र में आ गईं । सभी जए कहानीकारों 
में समान रूप से नये सुजन की चेतना भले ही न रही हो, किन्तु इस कहानी- 
दशक की मुरय प्रदृत्ति नए सृजन की थी ।? 

स्वातम्त्योत्तर हिन्दी कहानी को हम मोटे तौर पर चार भागों में बांटकर 
देख सकते हैं-- 

(क) नगरीय भाव-बोध की कहानियां 

(ख) ऋस्बाई भाव-बोघ की कहानियां 

(मं) आंचलिक कहानियां 

(घ) व्यंग्य-प्रधान कहानियां 

नगरों तथा महातगरों की स्थिति मे स्वतन्त्रता के बाद जो बदलाव 
परिलक्षित होता है, उसका असर मह्दानपरों में रहने वाले व्यक्ति की मानसिकता 
पर भी होता है मर इस प्रकार नगरीय तथा महानगरीय-बोध से युक्त व्यक्ति 
का चित्रण स्वातम्त्योत्तर कह्वानियों का मुख्य विषय है । 

“आज की कहानी मुख्यतः महानगर-बोध की कहानी है। हो सकता है, यह 
अनुभूत को लिखने की जिद की वजह से ही हुआ हो कि आज की कहानियां 
ज्यादातर महानगर की मानसिकता को उठाती चलती हैं'*“अकेलेपत और 
असहायता का जो स्वर इस दोर की कहानियों का मुख्य स्वर है, उसका गहरा 
अहसास महानगर में ही होता है । महानगर की वजह से वह स्वर था, या उस 
स्वर की वजह से बार-बार महानगर को ही उठाया गया, यह तो हर लेखक के 
साथ अलग-अलग तरीके से ही बीता होगा।'* महानगर-बोध को एक फार्मूले 
की तरह भी अक्सर इस्तेमाल किया बया है। ऐसे लेखक, जो गांव और कस्बे को 
चेतना से ओत-प्रोत थे ओर उस पर ही ज्यादा प्राम/णिक ढंग से लिख सकते ये, 
बे भी महानगर के लोभ का संवरण मुश्किल से कर पाते हैं //१ 

“महानगर का लोभ संवरण नहीं कर पाते के जिस खतरे की ओर संकेत 
स्वयं महानगरीय तथा कस्बाई जीवन की कहानियां लिखने वाले युप्रसिद्ध 
कहानीकार गोविन्द मिश्र ने किया है, वह कोई एकांगी मत नहीं है । 
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“समकालीन कहानौकारों ते भगवात्मक सम्बन्धों के दर्द, यथार्थ की अपेक्षा 
महानगरीय सन्दर्भा में सम्बन्धों और स्थितियों के तनाव ओर त्रास को तरजीह्‌ 
दी है और उन्हें अस्तित्व-संकट की मानवीय स्थितियों से भी जोड़ने की कोशिश 
की है। इन कहानियों के सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि महानगर के जिन 
सन्दर्भों को लेकर कह्दानी की नींव रखी गई है, वे वास्तवबिक भी हैं, या नहीं। 
अक्सर होता यह है कि लेखक महातगर का एक 'फेक' या कल्पित संसार रच 
लेते हैं, जिनका महानगर के वास्तविक सन्दर्भों से कोई वास्ता नहीं होता | ऐसी 
कहानियों में लेखक का कस्बाई-बोध ओर यग्राम्य-संस्कार हावी रहृता है। शहरी 
यथार्थ का एहसास कराने के लिए तटस्थ और निमर्म दृष्ठि जरूरी है, जो नगर- 
जीवन और तगर-पंस्कृति की विविध प्रक्रियाओं की गहरी समझ और बोध पर 
आधूृत हो । शहर में रह रहे व्यक्ति की चेतना पर दोहरे-तिहरे दबाव हैं। इन 
दबावों से तनाव उत्पन्न हुए हैं और विसंगतियां या 'एब्सर्ड' स्थितियां पैदा हुई 
हैं। नपरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जीवन-पद्धतियों में एक व्यापक 
घरातल पर उलट-फेर हुए हैं और यंत्र-सभ्यता के दबावों को हर संवेदनशील 
व्यक्ति महसूस कर रहा है ।? 

महानंगरीय बोध के श्रमुख कहानीकार हैं--विर्मल वर्मा, मोहन राकेश, 
राजेन्द्र यादव, कृष्ण बलदेव वेद, उषा प्रियंवदा, मस्तू भण्डारी, भीष्म साहनी, 
रघुवी रसद्वाय, रमेश बक्षी, रामकुपार, श्रीकान्त बर्मा, गोविन्द मिश्र, गिरिराज 
किशोर इत्यादि | महानगरों के अकेलेपन एवं अजनबीपन को निर्मल वर्मा तथा 
मोहन राकेश ने सबसे पहले अपनी कह्दानियों में उठाया । 'लम्दत की एक रात, 
“लक्से', 'परागे शहर में', 'डेढ़ इंच ऊपर', 'अस्तर', 'पहाड़' आदि निममल वर्मा 
की इस ममोवृत्ति को श्रेष्ठ कहानियां हैं। नगरों तथा महातगरों को ओर बढ़ते 
हुए व्यक्ति के अकेलेपन की यन्त्रणां को मोहन राकेश ने 'मिस्र पाल, “आदर, 
“काला रोजगार', अपरिचित' 'फोलाद का आक्राश' तथा मुख्य रूप से एक 
और जिन्दगी' कहानी में अत्यन्त प्रभावशाली रूप में चित्रित किया है। राजेन्द्र 
यादव की 'टूटन?', प्रतीक्षा', कृष्ण बलदेव वेद की बीच का दरवाजा, 
अजनबी” “भगवान के नाम सिफारिशी को चिट्ठी, मन्‍नू भण्डारी की 'क्षय', 
'सजा', 'मैं हार गई, उषा भ्रियंवदा की 'वापसी', 'मछलियां', कृष्णा सोबती की 
“बादलों के घेरे', 'यारों के यार रामकुमार की 'सेलर', लो पर रखी हथेली, 
“खाली कैनवास, भीष्म साइनी को चीफ को दावत', 'पटरियां', 'इन्द्रजाल' 
रघुवीर सहाय की 'विजेता', 'प्रेमिका', 'मेरे और तंगी औरत के बीच', 'सेब', 


. 'हिन्दी कहानी : दो दशक की यात्रा' : सम्पा० डॉ० रामदरश मिश्र, नरेन्द्र 
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रमेश बक्षी की 'आया गीत गा रही थी', 'वर्मंस में कंद कुनकुना पानी, 'अलग- 
अलग कोण', 'किस्सा: एक शुतुरमुर्गं का' तथा श्रीकान्त वर्मा की 'शवयात्रा', 
झाड़ी', 'द्यूमर', गोविन्द मिश्र की 'अकरामाला' व गिरिराज किशोर की 
चिमनी' आदि कहातियां महानगरीय जीवन के सहज स्वाभाविक चित्रण से 
युक्त हैं। 'महानय रीय' प्रत्यय में 'नगर' भी समाहित है । 

'तये कहानीकारों ने नमर ग्राम के समान ही कस्बाई मनोवृत्ति का सूक्ष्म 
जित्रण किया है।--इन कहानीकारों ने कस्बाई मनोवृत्ति की विभिन्‍न दशाओं 
को अपनी कह्दानियों का आधार बनाया है। कहीं पर इन्होंने कस्बाई वातावरण 
को चित्रित किया है, कहीं पात्रों की मनोवृत्तियों को उजागर किया है। कहीं 
जाति या स्थान की भावनाओं ओर विशेषताओं को व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत 
किया है। कहीं पर ईश्वर मे आस्था-अनास्था को लेकर भी इन्होंने अपनी कहा- 
नियों में स्थान दिया है। नगरबोध और कस्बाई भनोवृत्ति के संघर्ष एवं सम्पर्क 
द्वारा भी इन कहानीकारों ने कस्त्रे के लोगों की मतोवृत्ति का चित्रण किया है।' 

दूसरे प्रकार की कहानिया करवाई मनोवृत्ति पर आधारित हैं, या कस्त्रों के 
जीवन पर लिखी गई हैं। आजादी के बाद भारतीय ग्रामों का शहरीकरण 
हुआ | इस प्रकार, कई गांद जो झहर बनने की श्रक्रिया में थे, गांव और शहर 
की संस्कृतियों के मिश्रण बन गएं। इन स्थानों को कस्जा कहा जाता है। इस 
मनोवृत्ति के प्रमुख कहानीकार हैं --कमलेश्वर, कृष्णा सोबती, धर्मंवीर भारती, 
शिवप्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शानी, अमरकास्त, हृदयेश, अमृत राय तथा महीप 
सिह आदि । कही कस्बे का जीवन-परिवेश ही कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में 
है, तो कहीं महातगरीय जीवन के समानान्‍्तर कस्बे के जीवन को कहानी में 
चित्रित किया गया है। स्वातस्त्योत्तर भारत में विकसित इन कस्बों पर आधारित 
कहानियां बेहद कलापूर्ण हैं और सफल रही हैं। कस्बाई मनोवृत्ति को लेकर लिखने 
वाले पहले लेक्षक अमरकान्‍्त है। इन मनोवृत्ति को श्रमुख कहानियां हैं--'मुरदों 
की दुनिया', चाबघर', “राजा निरबंसिया', 'नोली झील', 'दोई हुई दिशाएं', 
कस्बे का आदेमी', 'सींखचे' (कमलेश्वर), "मित्रों मरज़ानी, 'यारों के यार' 
(कृष्णा सोबती), “धुवाँ, 'हरिनाकुस का बेटा', कुलटा', अगला अवतार', 
“गुलकी बन्नों, (धर्मवीर भारती) 'मुर्दासराय', (शिवप्रसाद सिंह) “कोसी का 
चघटबार', (शेखर जोशी) जिन्दगी ओर जोंक', 'दोफ्हर का भोजन, 'डिप्टी 
कलक्टरी , गगनबिहारी', (अमरकास्त), 'सभाएं', 'डेकोरेशन पीस", (हृदयरेश), 
डाली नहीं फूलती', 'एक नाव के यात्री', (शानी), 'कस्वे का एक दिन! (अमृत 
राय), सीधी रेखाओं का वृत्त', (महीव्र सिंह) इत्यादि। अमरकाल्त तथा 





ह्न्दी दी कहानी : बदलते प्रतिमान ; डॉ० रघुवरदयाल वाष्णेय, पृ० ]45 
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कमलेश्वर की कहानियों में स्वाभाविक मनोदशाओं के साथ हो उस जीवन की 
अच्छाइयां तथा बुराइयां भी चित्रित हैं ।' 

स्वातन्थ्योत्तर हिन्दी कहानी में “नई कहानी' की भांति 'आँचलिक कहानी! 
ने भी एक आल्दोलते का रूप ग्रहण किया था। 'आंचलिक' शब्द के विपय में 
पाठकों-समीक्षकों में पर्याप्त श्रम व्याप्त है। कुछ समीक्षकों के मत में 'आचलिक' 
शब्द का क्षाब्दिक अर्थ है--'किसी क्षेत्र-विशेष से सम्बन्धित' और कुछ ही दृष्टि 
में केवल ग्रामीण जीवन पर आधारित कह्ानियां ही आंचलिक हैं। हिन्दी कथा- 
साहित्य में 'आंचलिक साहित्य' की स्वतस्त्र चर्चा तथा प्रस्थापना का क्रम मेला 
आंचल' से प्रारम्भ होता है। और इस प्रकार आंचलिकता की विशिष्टता के 
रेश्वांकन का श्रेय फ्णीश्वरनाथ रेणु को ही है। डॉ> देवशंकर अवतरे के 
अनुसार--'देश के किसी अंचल का सामयिक चित्र उपस्थित करता इसकी 
सँद्धान्तिक दृष्टि है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए लोकगीत, लोकगाधा, लोकाचार, 
लोकभाषा आदि की रंगत अपनानी पड़ती है ! आंचलिक जीवन की परम्परागत 
पद्धति, तल्कालीन राजनीतिक मान्यताओं के प्रति जनजीवन की प्रतिक्रिया और 
सामाजिक जीवन की यधार्थपरक क्षांकी उपस्थित करना इस प्रयोग की प्रक्रिया 
है।'१' “किसी क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित' अर्थ को यदि आंचलिकता की कसौटी 
बनाया जाय तो उसे केवल गांवों तक ही सीमित कर देना असंग्रत होगा । 
हालांकि हिन्दी कथा-साहित्य में आंचलिक कहानियों की श्रेणी में दे ही कहानियां 
चचित हुईं, जिनका सम्बन्ध ग्रामीण जनजीवन से था । 

चूकि आंचलिक कहानियों में प्राय: ग्रमीण जनजीवन का ही अंकन हुआ है, 
अत: अक्सर गांव की कहानियों को भी आंचलिक कहालियों के अन्तर्गत मान 
लिये जाने का श्रम निर्भित होता है, लेकिन इन ग्राम-कहानियों में विशिष्ट क्षेत्र 
की संस्कृति का विशद्‌ रूप में वर्णन न होकर, आंचलिकता के किसी अंग का 
साधन-रूप में इस्तेमाल किया जाता है । ग्राम ओर आंचलिक कहानियों का अन्तर 
स्पष्ट करते के साथ ही, डॉ० शिवप्रसाद सिंह ग्राम कधाओं को ज्यादा विशिष्ट 
भानते हैं--'ग्राम कथा ज्यादा व्यापक और उपयुक्त शब्द है। आंचलिकता एक 
प्रवृत्ति मात्र है, ग्रामकबाएं सभी आंचलिक नहीं होतीं ।'३ 

स्वालन्त्योत्तर भारतीय ग्रामों की बदलती हुई स्थिति और नई चेतवा को 
आंघलिक कहानियों में वृहद रूप से उठाया गया है । “इसके पहले गांव अपने 








3. 'हिन्दी कहानो: ]5 पग चिह्न: सम्पा० ग्रो० महेन्द्र प्रताप बटरोही, 
बु० 42 
2- हिन्दी साहित्य में काव्यरूपों के प्रयोग' : डॉ० देवशंकर बबतरे, पूृ० 384 


3- 'सारिका' फरवरी, 62, पृ० 93 
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परिपाड्व में पुर्णता में चित्रित नहीं हो पाए थे।! फण्नीक्वरनाथ 'रेण', शैलेश 
मटियानी, शिवप्रसाद सिंह, मा्केण्डेय, शेखर जोशी, मधुकर सिह, राजेन्द्र 
अवस्थी, मधुकर गंगाधर तथा हिमांशु जोशी आदि सभी कहानीकारों ने अपने- 
अपने परिवेश से सम्बन्धित जीवन के स्पलदन को अपनी कहानियों का विषय 
बनाया, परन्तु रोमांटिक यथार्थ का सर्वाधिक चटकीला, समग्र और आत्मीयता- 
पूर्ण रंग रेणू की कहानियों में मिलता है। वे आदिम रस-गन्धों के कथाकार हैं। 
गांव की धूल-माटी, आंगन की धूप, वैलों की घंटियां घान की झुकी हुई बालियां, 
गमकता चावल, मेला-ठेला, हसी-ठिठोली आदि के वर्णन में गांव के ही महीं, 
पूरा अंचल उभर आता है। 'तीसरी कसम' और “लाल पान की बेगम” इस दृष्टि 
की विशेष रूपसे उल्लेखनीय कहातियां हैं! आंचलिक बोध से सम्पत्न अन्य 
प्रमुख कहानियां हैं--“आदिम रात्रि की महक', 'तोन बिदियां” (रेणु), 'दो दुखों 
का एक सुख, "माता, 'प्रेतमुक्ति', 'सुहाशिनी' (शैलेश मटियानी), “इन्हें भी 
इस्तजार है , 'बिन्दा महाराज" , 'मुरदा सराय', 'कर्मनाशा की हार' (शिवप्रसाद 
सिंह), 'हंसा जाई अकेला', 'भूदान', माई, (मारंण्डेय) 'दाज्यू', 'कोसी का 
चघटवार', (शेक्षर जोशी), 'विभाजन', 'पीढ़ियां', (राजेन्द्र अवस्थी), 'आधार' 
'कलंक', 'ढिबरी', (मघुकर सिंह), 'एक वटवृक्ष था, एक समुद्र भी तथा 
'वरती और १रदेश' (हिमांशु जोशी) इत्यादि । ये कहानियां अनुभव के अनछुए 
पहलुओं का उद्घाटन करती हैं । 

स्वातन्थ्योत्तर कहानीकारों ने आंचलिकता के विभिन्‍न थायामों को अपनी 
कहामियों में उभारा है। 'इनकी कहानियों में आंचलिकता कई रूपों में व्यक्त 
होती है । कहीं तो इन कहानियों का वातावरण आंचलिक बनाकर आंचलिकता 
भारी नई है, कहीं उपेक्षित जनजीवन को कथ्य बनाकर, कहीं आंचलिक भावों 
के माध्यम से, कहीं आंचलिक 'लघु मानव' चरित्रों के द्वारा, कहीं गांवों की 
नवीन स्थितियों की ओर संकेत करते हुए आंचलिकता अंकित की गई है ओर 
कहीं यह आंचलिकता हगरों से गांवों में आकर देखी तथा कभी गांवों से नगर 
जाकर देखी गई प्रतीत होती है। कहीं व्यंग्थों के सहारे, कहीं आथिक विपन्नता 
के माध्यम से तथा कहीं तगर-बाध्त ओर आंचलिकता के बीच संघर्ष चित्रित 
करके आंचलिकता उभारने की चेष्टाएं की गई हैं? 

स्वातन्थ्योत्तर भारत के ग्रामों में घटित परिवतेनों को अपेक्षा मांचलिक 
कहानीकारों ने आंचलिकता के उद्घाटन में अपनी रुचि अधिक दिखलाई है। इसी 
ओर संकेत करते हुए डॉ० लक्ष्मणदत्त गौतम का कहना है कि, स्वतन्त्रता के 





- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास : सम्पा० डॉ० नयेन्‍्द्र, पु० 690 
2. नई कहानी : कब्य और शिल्प” : ड्ॉ० संतबर्य सिंह, 4० 5$ 
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पश्चात्‌ भारत में, भारत के भांवों में, अनेक परिवतेन आए हैं। ओद्योगीकरण 
के साथ-साथ नये, विकासमान और पुराने, परम्परागत मूल्यों में संघर्ष छिड़ा है; 
संक्रमण की स्थिति पंदा हुई है, नई स्थितियों ने जन्म लिया है परस्तु आंचलिक 
कथाकारों ने उन्हें देखते को कोशिश नहीं की ।? प्र्यात कथाकार र/जैस्द्र यादव 
की दृष्टि में--वहां नये क्षितिज खोलने का प्रयत्न कम है।* हालांकि कहानियों 
की सिद्धि तथ्यो अथवा विषयों के स्तर १२ नये क्षितिज खोलते में नहीं, बहिक 
दृष्टि और संवेदन के स्तर पर नये प्रभाव उत्पन्न करने में भी होगी और 
'आंचलिक' कही गई कहानियां भी इसी कसोटी पर देखी जायेंगी। 
राजेन्द्र यादव आंचलिक कहानियों के रूप में वस्तु या विषय के व्यापक 
परिदृष्यों को उपस्थिति का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इन्हें हिन्दी कहानी में 'नये 
ख्षितिज' छोलता नही मानते । 'प्रामाणिकता के आग्रह से ही जिस भी भूमिखण्ड 
ओर समाज से लेखक का परिचय है, उसने उसे ही अपनी कथा का घटना-स्थल 
(लोकेल) बनाया है-- ताग्रार्जुत और रेणु ने बिहार की 'परती' (वंस्ट-लेण्ड १) 
“मे आंचल' की दुमरी गायी है, मधुकर गंगाधर से 'तीत रंग तेरह चित्रों में 
उसकी काली-उजली शक्तिशाली तस्वीरें दी हैं--शानी और राजेन्द्र अवस्थी मे 
बस्तर के आदिवासियों को जिन्दगी को केन्द्र बनाया है-शैलेश मटियानी, 
शिवानी और पानू श्लोलिया ने कुमाऊं के पहाड़ी मोड़ों में जीवन की घूप-छांह 
देक्षी है--मार्कण्डेय, शिवप्रसाद सिंह गौर अवधनारायण सिह ने उत्तर प्रदेश 
के पूर्वांचल की प्रेमचस्दीय जमीन पकड़ी है--रमेश बक्षी के पास मालवा की 
सांस्कृतिक सुरुच्ति है कृष्णा सोतती, बलवन्त सिह, अमृता प्रीतम ने पंजाबी 
किसानों और मध्यवर्गीय परिवारों की हल चल-भरी जिन्दगी को उठाया है? 
आंचलिकता को परिभाषित करते हुए राजेन्द्र अवस्थी ने लिखा है-- 
'अंचल का सीधा-साधा अर्थ है 'जनपद' या क्षेत्र। जिस कथाकृति में किसी 
विशिष्ट जनपद या। क्षेत्र के जनजीवन का समग्र चित्रण वहां की भाषा, वेशभूषा, 
धर्म, जीवन, समाज, संस्कृति और आधिक तथा राजनीतिक जागरण के प्रश्न 
एक साथ उभर आए, वह बांचलिक कृति होगी /* 
कहानी में आंचलिकता के प्रयोग से हिन्दी कहानी (हिन्दी ध्ाहित्य) अपने 
शब्द-भण्डार, मुहावरे आदि में समृद्ध ही हुई है, इस बात को अनेक आलोचकों 
4. “आधुनिक हिन्दी कहानी-साहित्य में प्रगति-चेतना' : डॉ० लक्ष्मणदत्त गोतम, 
पृ० 380 
2. कहानी: स्वरूप और संवेदना” : राजेन्द्र यादव, पृ० 37 
3. एक दुनिया समातान्तर' : सम्पा० राजेन्द्र यादव, पृ० 4] 
4. 'एक प्यास पहेली' : राजेन्द्र अवस्थी, यू० 20 
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ने स्वीकार किया है। 

“आंचलिक कहानी का यह रूप अधिक उल्लेखनीय इसलिए भी है कि इन 
कह्दानियों में ग्रप्तीण व्यक्तियों को उनके अत्यस्त स्वाभाविक रूप में उन्ही की 
भाषा तथा शिल्य का सहारा लेकर अस्तुत किया गया ; इन प्रयोगों के माध्यम 
से कई ग्रामीण शब्द साहित्य में आए ओर उनका श्रयोग पर्याप्त खुलकर होने 
त्गा |! 

तत्र कहा जा सकता है कि हिन्दी कथा साहित्य में आंचलिक कहातियों के 
लेखन के दोर को नये क्षितिज खोलने मे विफल नहीं माना जा सकेगा; क्योकि 
रेणु की कहानियां, हिन्दी कहानी के क्षेत्र में अपने आप में एक 'आविष्कार' भी 
हैं। शायद, इसी से कहने का क्षाधार बता कि--- 

“अनुभव की प्रामाणिकता को केवल शहूरी सन्दर्भों तक सीमित रखने वाले 
नए कहानीकार के लिए ये कहानियां बहुत बड़ी चुनौती हैं।* 

आंचलिक कही गई कहानियों में, कुल मिलाकर, ऐसी पच्ासों कहानियां 
है, भो हिन्दी की श्रेष्ठतम कहानियों को कतार में रखी जा सकती हैं। इसमें कोई 
सम्देह नही कि आंचलिफ कहानियों में मुद्यतः ग्रामीण परिवेश को आधार बना 
कर, उसके परिवेशगत अथवा आंचलिब तत्त्वों का उद्थाटल किया गया, लेकिन 
यह उद्घाटन सिर्फ भाषा अथवा शिल्प के प्रयोगों के स्तर पर ही नही है। अकेले 
रेणु के उदाहरण से भी कहा जा सकता है कि--आंचलिक कहानियों में वस्तु ही 
नहीं, बहिक दृष्टि और संवेदन के स्तर पर भी विस्तार देखा जा सकता है । रेणु 
की 'रसप्रिया, 'पंचलैट' अथवा 'सिरपंचमी का शगुन' प्रेमचन्द की कथाभूि में 
दृष्टि और संवेदन के विस्तार की ही सुचक हैं। 

आंचलिक कहानियां अपने में कोई 'स्वतत्र' विध्टा नहीं, बल्कि हिस्दी कहानी 
की एक परम्परागत शाखा हो कही जा सकती हैं ओर “नई कहादी' को 
अपरिभाषेय' करार देने वालों के सामने एक सकट यह भी रहा है कि महातगरी 
और कस्थाई प्रवृत्ति की कहानियों के समानास्तर आंचलिक कहानियों कौ 
विराट उपस्थिति का क्या करें; क्योंकि जब ये “नये क्षितिज' नहीं खोलतीं, तब 
"नई कहानी' में शुमार कैसे होगा ? 

डॉ० रामदरश मिश्र आंचलिक कहानी को हिन्दी कह्ानी के आभ्यंतर 
बिस्तार में ही देखते हैं। उनके अनुख्तार--“आज की कहानी आज के जीवन की 
बड़ी तीखी यथार्थ-चेतना है। हर कहानीकार अपने-अपने अनुभव के अनुसार 





4. 
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पृ० 40-47 
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झहर, कस्बे, गांव, पिछड़े हुए वन्य या पहाड़ी आंचल के जीवन के सत्यों को 
और टूटते हुए जीवन-मूल्यों को रूपायित कर रहा है। कहा जा सकता है कि आज 
का कहानीकार अपने प्रति ओर जीवन के प्रति बेहद ईमानदार है।! 

महानगरीय और कस्बाई, ग्राम्य या आंचल्िक-ये दरअसल एक ही 
उपस्थिति के दो छोर हैं। दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण तथा आपस में गुये हुए। 
सुप्रसिद्ध कहानीकार गोविन्द मिश्र और विख्यात आलोचक तथा कहानीकार 
डॉ० रामदरश मिश्र, दोतों इस मामते में सामाजिक उपस्थिति' के इसी विस्तार 
की बात करते हैं। 

“बह युग शहर से लेकर गांव तक फंला हुआ है। स्वाधीनता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ अपने-अपने परिवेश में शहर और ग्रांव दोनों के सम्बन्ध बदले हैं, मूल्य 
टूटे हैं, संक्रांतियां आई हैं, दृष्टियों बदली हैं, वोद्धिकता ने अनेक विश्वास तोड़े 
हैं और परिस्थितियां तथा जीवन-पद्धतियों में काफी अन्तर आप्रा है। किन्तु कुल 
मिलाकर अभी गांव गांव हैं, कस्बे कस्बे हैं, नगर तगर हैं और महानगर महा- 
नगर। यह निश्चित कि 'स्तावित्री त० दो', 'एक और जिन्दगी, 'मिस पाल', 
“कोई हुई दिशाएं', 'डेढ़ इंच ऊपर' आदि कहानियां मांव की कहानियां नही हो 
सकतीं, इसी प्रकार 'तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम', 'अंधेरा हंसता है', 
“एक मौरत एक जिम्दग्ी', '्रेतमुक्ति', 'मेले का ठाकुर| का जीवन शहर का 
जीवन नहीं हो सकता । यदि इनमें कोई समानता है तो इसी बात में कि ये दोनों 
प्रकार की कहानियां अपने-अपने से सम्बद्ध जीवन को आधृतिक काल के अदले 
हुए परिवेश में देख रही हैं। 

'बरिवेश की यह नई पहुचान अब गांव-कस्त्रा, महानगर के ब्लेमों में अलग- 
अलग बांटकर नहीं रखी जा सकतीं, क्योंकि परिवेश से मतलब अब सिर्फ कहानी 
की पृष्ठभूमि का नहीं है, आज की मानसिकता से है। यह मानसिकता अविभाज्य 
है; गांव-कस्वे और महानगर सभी को इसमे खुद में लपेट लिया है'*'ग्रामीण 
अंचल, कस्बाई चेतना जेस्ली शब्दावली आज की किस्लो कहानी को पूरी तरह 
परिभाषित नहीं कर सकती । अगर वे थ्राम या कस्बे या महानगर की हैं तो 
सिर्फ डिटेल्स को लेकर'''बाकी जिस परिवेश्ञ को वे उठाती हैं बह एक सम्पूर्ण 
और बुहत्‌ परिवेश है।* 

स्वातस्थ्योत्तर जीवन की जो तस्वीर सामने बाई बह भारतवासियों की 
कल्पना के अनुरुय न होकर किविश्व विद्ूपताओं, विसंगतियों ओर विरूपताओं घ्े 


 7. 'हेस्दी कह्दानी : अंतरंग पह 
2. वही 
3- स्थितियां रेब्रांकित' ; सम्पा० ग्रोबिन्द मिश्ष, पृ० 72 
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युक्त थी, फलतः वे विश्ुब्ध हो उठे । स्वतन्त्रता पश्चात्‌ उभरी इन्ही विसंगतियों 
को अपनी कहानियो का विषय बनाकर बनेक ब्यंम्य लेखकों ने कहानियां लिखीं। 
यह स्वातस्थ्योत्तर हिन्दी कहानी की उपलब्धि मानी जाएगी कि इन ब्यंग्यात्मक 
कहानियों की रचना में ऐसे लेखक सामने आए, जिन्होंने वतंमान समाज में 
व्याप्त श्रष्डाचार, अनेकानेक समस्याओं, विगड़ते सम्बन्धों, दिखावे व अन्याय 
के खिलाफ अपने विक्षोभ को आवाज दी ओर ब्यग्य के क्षेत्र में पहली बार अपना 
स्वतस्त्र व्यवितत्व स्थापित किया । इन कहानीकारों ने व्यग्यथ को सतही तौर पर 
इस्तेमाल नहीं क्रिया है, बल्कि व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसगतियों- 
बिडम्बताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करने के साथ ही उन पर करारी चोट 
भी की । हरिशंकर परसाई व्यग्य-लेखक है जिन्‍्होने हास्प-ब्यंग्यपूर्ण सफल कहानिया 
लिखी है। 'हरिशंकर परसाई की कहानियां व्यंग्य की विशिष्टता के कारण अपनी 
अल्लग पहुचान रछती है। मात्र उन्हें हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ व्यग्यकार कहकर कहानियों 
से अलग कर देना उनके सह्दी रचना-व्यक्तितत्व पर परद। डालना है । उन्होने हिन्दी 
साहित्य की निर्धन और वाजाहू बनती ब्यंग्यविधा को सम्पत्न एवं सशक्त 
बताया ।7 

प्रेम जनमेजय के अनुस्तार--'इस व्यंग्यकार ने सही समय में व्यंग्य की 
आवश्यकता को अनुभव किया और अपने सही दिशाधूर्ण लेखन के द्वारा उसे 
इतना सशक्त बना दिया कि व्यंग्य का आज साहित्य की सभी विश्ाओं में 
क्षिप्रगत्ति से प्रवेश हो रहा है।'* 'भोलाराम का जीव' इनकी अत्यन्त सफल और 
प्रभावशाली है। इस कहानी में ज्ञाज की लाल फीताशाही पर करारा ब्यम्य 
किया गया है । इनकी अन्‍य व्यंग्प कहानियां 'चावल से हीरे तक', 'तोता हीरा 
हेराइगा कचरे में', 'एक बेकार घाव, 'सड़क बन रही है', 'पोस्टरी एकता, 
“भाइयों और--(वहिनो)', 'निठल्ले की डायरी, 'एक फरिश्ते की कथा' आदि 
हैं। 

स्वातम्थ्योत्तर हास्य-व्यंग्य लेखकों में अत्य महत्त्वपूर्ण नाम हैं--शरद 
जोशी (रोटी और घंटी का सम्बन्ध', 'मेरे क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण पति : एक सर्वेक्षण', 
नबेकारी बोध', 'टिज्व'), श्रीलाल शुक्ल (मैंने सिल पहुंचाई' में सम्रहीत 
कहातियां) तथा रवीस्द्रसाथ त्याग्री ('पुनजन्म: एक सम्भावना, 'सारबिको 
जोज', सच्चा इन्द्रजाल उर्फ भारतीय बचपन', 'हिंदायतनामा ख्ाविद', 'हमारी 
वेशभूषा”) आदि । इन सभी लेखकों ने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियो,के 


]. "नई कहानी' (आलोचना विशेषांक) : सम्प०-सतीक्ष जमाली, पृ० 33 
2. हरिशंकर परसाई का साहित्य' : व्यंग्यम्‌' (अंक-6), सम्पा० प्रेम जतमेजय, 
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अत्यन्त सजीव चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए। परसाई के अधिकांश 
व्यंग्य राजनीति सम्बन्धी कथानकों पर आधारित हैं तथा समस्त व्यंग्य लेखकों में 
एक उन्हीं का व्यक्तित्व स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है । 

व्यंग्य प्रधान, या ब्यंग्याथृत, कहानियों का क्षेत्र 'आंचलिक कहानियों' की 
तरह विस्तृत नहीं हो पाया । व्यंग्य कहानीकारों या ब्यंग्य प्रधान कहानियों की 
संख्या सीमित होने से, यह किसी 'आन्दोलन' या '्रबाह” का रूप भी नहीं ले 
पाया। इसमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी और श्रीलाल शुक्ल के अलावा 
कोई लेखक बड़े स्तर पर स्थापित नहीं हो पाया। इस दृष्टि से देखने पर हिन्दी 
के कहानी आन्दोलनों के क्षेत्र में ब्यंग्य कहानियों की कोई प्रभावी भूमिका बन 
नहीं पाई। इसका स्वरूप 'विशेषोकृत' ही रह ग्रया। परिणामत: “नई कहानी' 
का आन्दोलन ही, छाया रहा ओर बाद के अन्य कहानी आन्दोलन इसकी 
अतिक्रिया में ही सामने आये। वो भी तब, जबकि 'नयी कहानी आन्दोलत' की 
गुटबन्दी ने एक ऐसी किलेबन्दी को शक्ल ले ली, जिसमें सिर्फ उन्हें ही मान्यता 
मिल सकती थी, जिन्हें इसके सूत्रधार देना चाहें। इस गुटबन्दी के कारण ही 
अन्तंतः “नई कहाती' आन्दोलन का दायरा संकीर्ण होता गया और एक समय 
व्यक्तिबादिता का विरोध करने व सामाजिकता का सम्थ॑त देने वाली 'नई 
कहानी' अपने “अन्तिम काल में स्वयं घोर व्यक्तिवादिता के घेरे में फंस गईं। 
यह विग्रह आख़िर यहां तक पहुंच गया कि तिल वर्मा ने 'कहानी' और 
कमलेश्बर ने “नई कहानी' की मृत्यु-घोषणा कर दी । इसे सिवाय विडम्बना के 
क्या कहा जाय कि “नई कहानी' ने जिन रूढ़ियों और स्थापित मान्यताओं से 
विद्रोह किया था, वह स्वयं ही एक दशक के अन्दर बंसी ही रूढ़ियों और 
मान्यताओं के गुंजलक में फंस गई। 960 तक आतै-आते उप्ममें एक प्रकार को 
जड़ता आा यई। इसी जड़ता के धिरोध में सन्‌ 60 के पश्चातू एक पूरी 
कथापीढ़ी यथार्थ को उसकी पूर्ण भयावहता, तुशी ओर तिम्पिता में प्रस्तुत करने 
की दृष्टि लेकर आतो है।? 

डॉ० पुष्पपाल सिह का कथन 'तई कहानी' के आन्दोलन में क्रमश: आते 
गये विघटन की ही सुचना देता है, किन्तु सम्देह नहीं कि इसने कई अन्य कथा 
आन्दोलनों को भी जन्म दिया । 

सन्‌ 977 के बाद हिन्दी कहानी में जो तब्दीलियां आईं, उसने जो नये 
तेबर बदले, नये मुहावरे उग्रे-पनपे ओर कथाकार ने बदले हुए परिवेज्ञ के प्रति 
जिन नई प्रतिबद्धताओं का अनुभव किया, उत सबको सामूहिक रूप से 'नई 
क हनी नाम दिया जाता है। इस दब्दीली का पहला दोर सन्‌ [960 तक 


. 'कमलैस्वर: कहानी का सन्दर्” (भूमिका) : डॉ० पुष्पपाल सिह, पृ० ] 
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चलता है! उसके बाद इस घारा से कट जाने के लिए अपनी नई अस्मिता 
प्रमाणित करने के लिए साठोत्तर युवा लेखकों को पीढ़ी व्याकुल हो उठती है । 
अपनी इस्र पहचान को इस पीढ़ी ने कई नाम भी दिये--'अकहानी', 'साठ के 
बाद को कहातो', 'सचेतन कहानी', “अचेतन कहानी', 'समास्तर', 'कथांतर' 
आदि 7 

'समांतर' आन्दोलन तो स्वयं नई कहानी आन्दोलन के 'तीन तिलंगे' घोषित 
कहानीकारों में से एक कमलेश्वर ने ही शुरू किया ओर इसी के लिए उन्हें 
नई कहानी के मर चुके होते की घोषणा भी जरूरी लगी। 

'सन्‌ साठ तक आते-आते नई कहानी रूढ़ सांचों में, बंघे-बंधाएं रूढ़-पेटनों 
में ढलने लगी थी। जीवन-यथार्थ का एक बिलकुल भिन्न रूप सामने था और 
नई जीवन-ह्थितियां लेखकों के लिए चुनोती बन गई थी। इस चुनौती का 
सामता कहाती और सचेतन कहानी ने अपने-अपने ढंग से किया /'है 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समय अन्य सारे कथा आन्दोलनों की 
चुसौती बनी 'नई कहानी' आन्दोलन अपने हो सूक्रधारों के लिए हो ब्यर्थ होने 
लगा । 

“नई कहानी” के बाद की कहानियों के सम्बर्ध में गोविन्द मिश्र की 
टिप्पणी है कि--'आज को कहानी से हमारा मतलब आज लिखी जाने बाली 
हर कहानी से न होकर, सिर्फ उन कहानियों से होता है जितमे 'नई कहानी' के 
बांद की संवेदना परिलक्षित होती है । इस सवेदना का दावा कई तरफ से और 
कई नामों से किया गया, जैसे 'सचेतन कहानी', साठ के बाद की कहानी', 
“समकालीन कहानी", 'समांतर', 'कथांतर' कह्मनी आदि । कुछ नामों को ओढ़ने 
के पीछे अगर नई फहानी से आन्दोलन के स्तर पर भिड़ने की बात थी तो कुछ के 
पीछे नई कहानी को ही नया नाम देकर पेश करते की बात थी । आगे चलकर 
नामों की जगह किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ने का भी फैशन चला! 
यह सब इतना हुआ कि आन्दोलन शब्द एक साहित्यिक अलगाब के बजाय 
अवसरबादिता का पर्याय बन गया, आज की कहानी के वे सारे ओढ़े हुए नाम 
बड़ी जल्दी आये-गए, जो चल रहे हैं, उनका हे भी भिम्न नहीं होगा'*“* 

मधुरेश ने अपनी पुस्तक में एक जगह शानी का उद्धरण दिया है उसमें भी 
मिरथ॑क गुटबन्दियों के प्रति आाक्रोश्न व्यवत किया गया है---इस बात से कौन 





हिन्दी कद्ठानी ४ फिलहाल' डॉ० चन्द्रभान रावत, डॉ० रामकुमार 
खण्डेलवाल, पृ० 28-29 

2. “आधुनिकता और समकालीन-रचना-संदर्भ' : डॉ० नरेन्द्र मोहन, पृ० 80 

3. स्थितियां रेखांकित : सम्पा० गोविन्द मिश्र, पृ० २-3 
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इंकार कर सकता है कि निचले स्तर की वाड़ेबन्दी से नुकसान ही होता है, 
साहित्य का ही नही, साहित्यकार का भी । दुर्भाग्ययश हमारी पीढ़ी मे यह बहुत 
दो रहा है और इसके शिकार हम आप तक (जो हर रहकर काम करते हैं) 
बन जाते हैं।? 

“आज की कहानी' की तरह समकालीन कहानी' का मुहावरा भी हिन्दी 
कहानी-साहित्य में अचलन मे रहा है और इसकी शुरुआत भी 'नई कहानी' के 
बाद मानी जाती है । 

समकालीन कालखण्ड' में जो आन्दोलन जन्म लेते है, उस अंखला में 
“सचेतम कहानी ', 'अकट्दानी', 'असमांतर कह्यनी' आदि आते है। 'नई कहानी ने 
मूल्यों की जिस अस्थिरता के बीच अपनी जीवन-दृष्टि श्राप्त करनी चाही थी 
उनको विश्वृंखलता, अव्यवस्था ओर भी बढ़ गई और मात्र व्यक्ति की प्रमुखता 
के साथ स्थापित मानदण्ड भी डममगाने लगे और जन्म लिया एक तई सचेतना 
ने जिसका आभास सन्‌ 959-60 में हुआ, और बड़ी तेजी से उस आभास ने 
आस्दोलन का रूप ले लिया ।/? 'सचेतनता एक दृष्टि है; वह दृष्टि, जिसमें जीवन 
जिया भी जाता है और जाना भी जाता है ।3 

“नई कहानी अपने विकास के अन्तिम चरण में जिस तरद्द दिग्प्रमित और 
विश्वेंबलित हो मयो थी, उसी को लक्ष्य करते हुए डॉ० मदान लिखते हैं-- 
"चेतन कहानी ने फिर से मनुष्य के 'टोटल सेल्फ' को स्थाप्ति करने का प्रयत्न 
किया और जीवन को स्थोकारने का स्वर बुलन्द किया। सचेतन कहानी मनुष्य 
और जीवन के तनाव का ही चित्रण नहीं बह्कि उसके संघर्ष को भी समपित है, 
कथा-साहित्प जीवन से पलायन के बजाय जीवन की ओर अग्रसर होने लगा ।४ 

अपने कहानी-संप्रह 'बिराब” की भूमिका में डॉ महीष सिह लिखते हैं : 
“सचेतन कह्दानी का दूसरा महत्व (अस्तित्ववादी दर्शन का विरोध और मनुष्य 
की, सार्थंकता की खोज, यह पहला महत्त्व था) इस बात में है कि इस आन्दोलन 
से पहले हिन्दी कहानी के साथ कुल तीन-चार नाम इस तरह जुड़ गए थे कि उनके 
बाहर कहानी, यानी हिन्दी कहानी को देख पाना, सम्भव ही नहीं रह गया था। 
सचेतन आत्दोलन के कारण वह जड़ता समाप्त हो गई ओर हिन्दी कहानी अपने 
मुक्त वातावरण में सांस लेते लगी ।* 


7]. आज की हिन्दी कह्धानी : विचार और प्रतिक्रिया” : मघुरेश, पृ० 03 

;. 'समकालीन कहानी : समांतर कहानी : डॉ० विनय, पू० 0 

* हिन्दी कहानी पहचान और परद्ध' : सम्पा० डॉ० इन्द्रवाथ मदान, पृ० 88 
वही 

*« 'घिराव' (मूमिका) : मद्दीप सिह, १० 9 
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निश्चय ही, डॉ० महीपर सिंह (जो कि 'सचेतन' आन्दोलन के प्रायोजक रहे) 
का इंबित मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव ओर कसलेश्वर की गुटवन्दी की ओर था। 
किन्तु डॉ० रामदरश मिश्र के कथनानुसार--“नयी कहानी की अपेक्षा नई पीढ़ी 
में कुछ ऐसे लोग रहे जो नयी कहानी के वेविध्य में लीन होकर भी अपनी यूथक्‌ 
सत्ता का आभास देते रहे । उन लोगों ने इस प्रतिक्रिया के अवसर पर अपनी 
पृथक सत्ता को स्पष्ट उजागर कर तथा संगठित होकर 'सचेतन' कहानी के नाम 
से एक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। यह देखा जा सकता है कि इस आन्दोलन 
के पीछे एक इष्टि थी, एक नया आधार था, किन्तु चूंकि इसका प्रारम्भ एक 
आन्दोलन के रूप में हुआ इसलिए अवसर का लाभ उठाकर बहुत-सी अस्तुष्ट 
आत्पाएं जुलूस में आ मिलीं । इस जुलूस में इन आत्माओं का स्म्मिलन किसी 
दृष्टि, किसी सिद्धान्त या किसी अनुभव के आधार पर नहीं धा--शुद्ध अवसरबाद 
के आधार पर था।? 

डॉ० रामदरश मिश्र की दृष्टि में--'सचेतनता का अर्थ यही है कि लेखक 
व्यक्त और उसके परिवेश की विसंगति, तवाव और जटिलता को पहुचानता 
हुआ, भोगता हुआ उसे चित्रित करते समय एक अर्ये देना चाहता है।* 

"साठ के बाद की अनेक अश्लील कहानियों की भीड़ में एक सामूहिक स्वर 
में रचनात्मक स्तर पर उनका प्रतिबाद करने का प्रयास 'सचेतन” कहानी को 
एक ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान करता है।'* सचेतन कहानी के तहत काम 
सम्बस्धों रो लेकर ढेरों कहानियां लिश्ली तो गईं, किन्तु वे 'अकहानी' की तरह 
सेक्स की अस्घी गली में गुम नहीं हुईं। इस दौर में लिखी गई कहानियों में, डॉ० 
रामदरश मिश्र के अनुसार--मुख्य रूप से दो बातें स्पष्ट लक्षित की जा सकती 
हैं--'एक तो यह कि 'सचेतन” कहानी ने बयार्थ के नाम पर एक ही किस्म की 
बातें कहने के स्थान पर विविध जीवन-सम्बन्धों को उद्घाटित किया है, ओर 
दूसरे योन-सम्बन्धों को उनकी समूची गहनता ओर सन्दर्भ सापेक्षता के साथ 
उभार कर उन्हें गहन मानवीय पीड़ा ओर बेबसी की छटपटाहट से भर दिया 

ि 

महीप सिह की 'कील', रामकुमार “भ्रमर की 'लो पर री हयेली' ओर 
आनन्द प्रकाश जैत की 'लिपिस्टिक' इसी दृष्टि से लिखी गई शुद्ध रूप से यौन- 
सन्दर्भों पर आधारित कहानियां हैं। सामाजिक मूल्यों के संकमण की चर्चा करने 


_]. कसी कहानी : एक अंत्रंय पहचान' : डॉ० रामदरण सिश्र, पृ० 04 
2. वही 

3. बही, १० 08-09 

4. बही, १० [09 
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वाली कहानियां भी कम नहीं हैं! सचेतन कहानी का कध्य बहुआयाभी है। 
साम्राजिक यधार्थ के भिन्‍्त-भिल्त पहलुओं को अनुभव के धरातल पर उभारने 
बाली कहानियों में वेद राही की 'दरार' नरेन्द्र कोहली की 'शटल' सुखबोर की 
'दीगरें ओर उड़ने व!ला घोड़ा, योगेश गुप्त की सीट” मनहर चोहान की 
“बीस सुबहों के बाद', कुलदीए वस्गा की 'जड़ता' आदि प्रमुख कहानिया हैं । 

“यथार्थ, सहजता और जीवन्त प्रतिक्रिया ये तीन अलग-अलग विन्‍्दु नहीं हैं 
बरने आप्त में जुड़े हुए एक सत्य के तीन आयाम हैं। इसलिए यह तिस्संकोच 
कहा जा सकता है कि प्रवृत्ति के रूप में सचेतन कहानी ने अपने समय की हिन्दी 
कहानी को एक स्वस्थ दिला की ओर उन्मुख किया है।? 

उपरोक्त उद्धरणों की रोशनी में इस बात को स्पष्ट देघा जा सकता है कि, 
“नई कहानी की ही भांति, 'सचेतन कहानी को सेद्धान्तिक आधार नि्भित करने 
की भी पूरी चेष्टाएं की गईं। 

सचेतन दृष्टि सम्पन्न कहानीकारों में ? होप सिंह, मनहर चौहान, रामकुमार 
“प्रमर', बनराज पण्डित, सुखवी र, कूलभूषण, वेद राही, धर्मेन्ड गुप्त, कमल जोशी, 
आनन्द प्रकाश जैन, जगदीश चतुर्वेदी, मघुकर सिह, श्याम परमार, “हृदयेश', 
हिमांशु जोशी, ममता अग्रवाल (कालिया) आदि को गिनाया जा सकता है। इन 
सभी कहानीकारों ते 'नई कहानी' की मूल्यहीनता का विरोध किया है; क्योंकि 
उस कहानी में व्यक्तिगत कुष्ठा, पराजय, आत्मविक्रृतियों की अभिव्यक्ति अधिक 
है; किस्तु यही जीवन का सत्य नहीं है, ओर यह स्पष्ट है कि 'सचेतन कहानी! 
का आन्दोलन कहानी में सामाजिक चेतना की धुनप्रंतिष्ठा का आन्दोलन है, जो 
प्रेमचन्द, जेनेस्द्र ओर यशपाल की साभाजिकता से बिलकुल अलग और नये 
सन्दर्भों की सामाजिकता है।१ 

डॉँ० रामदरश मिश्र के अनुसार-- सचेतन कहानी को स्थिति कुछ बोहरी 
है। आर्थात्‌ उसमें सहज विकास क्रम ओर आयोजित आन्दोलन का मिला-जला 
रूप है। उसकी चेतना तो सहज विकास-क्रम में जाती है, किन्तु उसे एक अलग 
नाम देकर दलबद्ध रूप में आगे ठेलने की चेष्टा योजनावद्ध है। 'सचेतन' कहानी 
में जिन लक्षणों जोर विशेषताओं की खोज की गई है, वे आन्दोलन का परिणाम 
नहीं है ।7 

इस प्रकार डॉ० रामदरज मिश्र ने भी पहले नाम रखकर, तब सेद्धान्तिक 
आधार खोजसे की उसी प्रवृत्ति की मोर इंगित किया है, जो आन्दोलन की नकल 








. 'हि- अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 7]4 
2. 'समकालीनत कहानी : सचेतन कहानी' : डॉ० विनय, प्‌० ] 
3. 'हिन्दी कहानी : अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 05 
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में आन्दोलन की सूचक होती है। 

“अकहानी' आन्दोलन का सम्बन्ध डॉ० नासवर सिंह निर्मल वर्मा से जोड़ते 
हुए कहते हैं कि--“यह आकस्मिक नहीं है कि हिन्दी कहानो में 959-60 के 
आस-पास कहानीकारों को जो नई पीढ़ी उभरकर सामने आई है; वह अपनी 
शुरुआत का नाता तिल वर्मा की "एक शुरुआत' से जोड़ना पसन्द करती है । 
राकेश-यादव-कमलेश्वर द्वारा बिज्ञापित 'नई कहानी' के विरुद्ध इस पीढ़ी के मन 
में कितता अधिक विद्रोह है, यह इसी से स्पष्ट है कि इन्होंने कहानी-मात्र को 
अस्बीकार करके हिन्दी में अकहानी की आवाज उठा दी।7 

यदि एक ओर तिल वर्मा कहते है, 'कहानो की मृत्यु से अर्चा आरम्भ 
करनी चाहिए ।” तो दूसरी ओर रवीन्द्र कालिया का भी यही कहना है कि 'मुझे 
कहानी के उस स्त्रीकृत रूप से घोर वितृष्णा है, जिस अर्थ में वह आज कहानी 
के नाम से जानी जाती है|? 'कहानी' आम्दोलन के प्रमुख प्रवक्ता डॉ० गंगा 
प्रसाद क्मिल के अतुसार--'वस्तुत:, अकहाली कथा के स्वीकृत आधारों का 
निषेध्ष तथा किसी तरह के मूल्य-स्थापन का जस्वीकार है।' वे इसे आन्दोलन- 
धर्मी दृष्टि से अलगाते हुए कहते हैं कि--'अकहानी' किसी आन्दोलन या किसी 
मंच विशेष से सम्बद्ध नहीं है । यह कोई विशेषता भी नहीं है। 'अकहानी' का 
मामकरण मूल्यांकन की दृष्टि से पिछली कथा-परम्परा से अलगाने की सुविधा के 
लिए भी नहीं किया गया, बल्कि यह 'कथा-रचना” की विश्व व्यापी आधारभूमि 
में एक रचनात्मक संगति है! ' “विश्वव्यापी आधा रभूमि 'कल/-आन्दोलनों जंसी 
ब्राधारभूमि वहीं है, बल्कि वेचारिक, रचनात्मक संगति की आधारभूमि है जिसमें 
'कहानी' का पुराना स्वरूप टूटे हुए रूप में भी दृष्टिगत नहीं होता ।* 

“अंकह्ातो' न तो रचता का वैशिष्द्य है, न सात 'रूप-विघान' ही, जीवन 
का समग्र अस्वीकार एवं विद्रोह उसका आधार है, इसलिए उसे कहानी-जँसी 
सुविधा को संज्ञा के अतिरिक्त भी 'कुछ' ताम दिया जा सकता है।* 

“अकानी' अंग्रेजी को 'ऐल्टी-स्टोरी' का हिन्दी रूपान्तर है। डॉ० रामदरश 


. “कहानी : नई कहानी : डों० नामवर सिंह, पृ० 94 

2. “नई कहानी : सन्दर्भ ओर प्रकृति' : सम्पा० डॉ० देवीश्ंकर अवस्थी, 
पु० 79 

3. “नई कहानी : दशा, दिशा, सम्भावना” : सम्पा० सुरेन्द्र, पृ० 333 

4. 'हिम्दी कद्दानी पहचान ओर परण्' : सम्पा० डॉ० इन्द्रवाथ मदान, 
पृ० 93-94 

5. बह्ी 

6. 'ससकालीन कहानी का रचना विधान : डॉ० ग्रंगाप्रसाद विमल, पू०्6 
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मिश्र के अनुसार--यह आल्दोलस पश्चिमी अं में अतिबादी नहीं है, इसलिए 
इसने नई कहानी की संरचना या कथावादी कहानी की संरचना का विरोध चाहे 
कितना भी किया हो, व्यवहार में वह वहुत दूर तक उससे जुड़ी है।7 

डॉ गंगाप्रसाद विमल अकहानी' आर्दोलन को अपरिभाषेय स्वीकार करते 
हुए लिखते हैं, 'बस्तुत: जिसे हम अकद्माती कहते हैं, उसको कहानी की तरह 
हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है, परग्तु कहानी के विरोध में था कहानी के 
निषेध में उसके किसी अर्थ को ध्वनित मान लेने के स्वीकार को हम ठीक नहीं 
मानते। अकहानी को इस रूप में व्याख्यायित लही किया जा सकता ।'? इसके 
बावजूद इसको व्याख्या के प्रयास जारी रहे। विश्वेश्वर ने इसे साठोत्तर कहानी 
ते हुए स्वतम्त्रता के बाद प्रकाश में आने वाली पीढ़ी से इसे जो डा है-- 
'साहोत्तर' या 'अकहानी' की आवाज पुरानी पड़ती जा रहो पीड़ो के 'भोगे हुए 
ययार्य,' 'अनुभव की प्रामाणिकता', 'प्रतिबद्धता',-जेसे खोखले नारों के 
खिलाफ एक सदत कार्यवाही थी । इस आबाज ने 'नयी कहानी' के झण्डाबरदारों 
को उनके पुराने पड़ जाने का एहसास कराया । और उम्हें बिलकुल उसी तरह 
बोला दिया, जैसे अपने जमाने में उन्होंने ज॑नेन्द्र-अज्ञेय आदि को बौखलाया 
चा। 

“अकहानी' सातवें दशक की कहानी-परम्परा में एक विशिष्ट कथा-सूष्टि का 
सूचक है। इस आन्दोलन को ध्रप्माणित-अतिष्ठित करने वालों में जहां गंगाप्रसाद 
विमल, डॉ० तामवर सिह, उपेस्द्रभाथ 'अश्क', है बहीं 'नई कहानी' के शीष॑स्थ 
कहातीकार राजे यादव ओर कमलेश्वर भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करते 
हुए दिख्व!ई पड़ते है। यदि यादव कुछ वर्षों से कहानी-रचना का एक नया रूप 
उभर रहा है! कहकर उसको वकालत करते हैं, तो कमलेश्वर भी प्रकारान्तर 
से बिना अकहानी संज्ञा का प्रयोग किये, सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 
"इन (सातवें दशक के) लेखकों ने बड़े दायित्व से कथ्यों के चुनाव किये हैं और 
क॒पात्मक लगने वाले सन्दभभों को उठाकर ऐसा ढब दिया कि कहानी कह्दानी-सी 
नहीं रह गई है। फिर भी वह कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। विधागत 
यह विशिष्टता उत्पन्न कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है कि कहानी आपको कहानी 
ने लगे, और कहानी के अलावा वह और कुछ नही ।४ 

हिन्दी साहित्य में कह्दानो को कथा-हीनता या कथातक की गौणता की ओर 








2. “हिन्दी कह्माती : एक अंतरंग पहचान : डॉ० रासदरश मिश्र, पु०0] 
2. “हिन्दों कहानी : पहचान और परख्व' : सम्पा० इन्द्रनाथ मदान, पृ० 00 
3. “मंच 973, सम्पा० राकेश वत्स, पृ० 67-] 68 

4- “बयान तथा अन्य कहानियां” (भूमिका) : कमलेश्वर, पृ० ]7 
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ले जाने का प्रयास पहले दरअसल जेैनेन्द्र ने किया। जैनेन्द्र द्वारा प्रवतित कधा- 
हीनता वाली कहानी का बिंकास ही आगे चलकर भी देखने को मिलता है। कुछ 
कहानियां तो केवल किसी मूड, किसी स्थिति, किसी मन:स्थिति का चित्रण करती 
हैं, कथा-तत्त्व का उनमें प्राय: लोप ही रहता है। रघुवीर सहाय, श्रीकास्त वर्मा, 
और कुंबरनारायण की कहानियाँ, रेणु की कहानियां (उनमें कया तो है, परन्तु 
सीधे न होकर परिवेश में डूबी हुई है) और निमंल वर्मा की कई कहानिया अपने- 
अपने ढंग से कथाहीनता का अहसास दिलाती हैं। “इसीलिए जब कोई आलोचक 
या अकहानी लेखक यह दावा करता है कि 'अकहातो ने सर्वेधा एक नया शिल्प 
आधविष्कृत किया है, और वह नई कहानी को कथा कहने की पारम्परिकता से 
ग्रस्त कहानी कहता है, तो लगता है कि या तो वह परम्परा को समझता 
नहीं है, या मसीहाई अन्दाज में जान-चूझकर एक सत्य को अनदेखा कर रहा है 
और घह 'अकहानी' को वह श्रेय देना चाहता है, जिसका पूरा हकदार वह नही है। 
यहू स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 'अकहानी' के सूत्र परम्परा में ही हैं, हां 
उसने उस सूअ को ही प्रमुखता देकर केन्द्र मे स्थिर कर दिया। 'अकहानी' 'कबा' 
की विरोधी है, बह कोई कथा नहीं गढ़ती, बल्कि रोजमर्रा की जिन्दगी के कुछ 
सहज घटित सम्द्भों ओर संवेदनों को पकड़कर प्रस्तुत कर देती है।'] 

'अक॒हानी, का 'अ' शब्द निषेध का सूचक है, इससे यह ज्ञात होता है कि ये 
लेखक जो लिख रहे हैं, बह कहानी नहीं है, कुछ ओर है, किस्तु शब्दार्थ के स्तर पर 
'अकहानी' का तात्परय नहीं खुल सकता। वास्तव में है तो यह भी कहानी ही, 
किन्तु यह कहानी के स्वीकृत स्वरूप के प्रति निषेधात्मक रुख़ अख्तियार करती 
हुई, उसे सहज जीवन सन्दर्भो में अधिक खुलापन, अधिक अनोपचारिकता देने 
की समर्थक जान पढ़ती है? इसी से सास्य रखता डॉ० श्याम परमार का कथन 
भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है--' “अ' उपसर्ग निषेधात्मक होने के साथ-साथ पूर्व 
पीढ़ी से अर्थात्‌ नई कहानी से साठोत्तर कहानी को अलेग करने का काम भी 
करता है। यही कार्य इस उपसर्य ने कविता के क्षेत्र में भी किया 3 

+रचनागत मूल्यों का, प्रचलित कथा-धारणाओं का ओर अभिव्यक्ति को 
जड्डीभूत करने वाली तकनीकों का या फार्पूलों का निर्मम अस्वीकार 'अकहानी” 
में देखा जा सकता है।* गंग्राभ्रसाद विमल के अनुसार ““अकहानी' कहानी क्री 


।. हिन्दी कहानी: एक अंतरंग परिचय' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 99-00 

2. बही, पृ० 97-98 

3. 'अकविता और कला सन्दर्भ! : 

4. 'हिन्दी कहानी : फिलहाल 
खण्डेलवाल, पु० 34 


डॉ श्यास परमार, पृ० 3 





: डॉ० चन्द्रमान रावत, डॉ० रामकुमार 
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घारणागत प्रतीक से अलग एक अस्थापित कथाधारा है, जो कहानी के सभो 
वर्भीकरणों, मूल्यांकन के आधार्ों और पूर्व समीक्षाओं को अस्वीकार करती है।7 

“ 'अकहानी' के अ' ने वस्तु और युल्य के स्तर पर भी निषेध का स्वर मुखर 
किया, बल्कि साहित्य में मुल्य का अस्तित्व है! इस सत्य का निषेध कर दिया ।!*ै 

'सम्रकालीन जीवन के यौन-सम्दर्भो तथा यौनेतर सन्दर्भों की सम्बन्धहीवता, 
व्यथंता, भवावहता, विसंगतिबोध, मूल्यहीतता आदि को कथाहीन शिल्प से 
अभिव्यक्ति देने वाली कुछ अच्छी कहानियां हैं--'त्रिकोण', “नीला अंधेरा, 
“ऋषण', (कृष्ण बलदेव बंद), 'शबरी', 'पिता-दर-पिता” (रमेश बक्षी), “रिश्ता 
(गिरिराज किशोर) “विजेता, सुखांत' (टूधघनाथ सिंह), 'अन्छेरें की आंखें 
(अ्रवण कुमार), 'नों साल छोटी पत्नी', 'एक डरी हुई ओरत', (रबीर्द्र कालिया), 
“हल्दी के दाग, सड़क दुर्घटना', (घुदर्शन चोपड़ा), 'दीवारें-ही-दीवारें', (भीमसेन 
त्यागी), 'खलल', 'समय-ब्यथा', (प्रियदर्शी प्रकाश), “शेष होते हुए, “पिता, 
“छलांग', (ज्ञानरंजन), 'यादों के स्तूप', दर्द के आईने', 'चोर और चोर, 
'अभयदान! (से० रा० यात्री) आदि ।३ 

अकहाती के अमुश्च लेखकों में दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, गिरिराजकिशोर, 
गंगाप्र स्ाद विमत्त, महेस्द्र भल्‍ला, रवीन्द्र कालिया, प्रवोध कुमार, प्रयाग शुक्ल, 
काशीनाय सिह, सुधा अरोड़ा, से० रा० यात्री, अवधनारायण सिंह, विजयमोहन 
सिह, ममता कालिया, जितेद्ध भाटिया, आदि उल्लेखनीय हैं। 

/अकह्वानी' को यदि अ्दोलन के रूप में न लें, तो हम पाएंगे कि यह कहानी 
संरचना में नयी कहानी का ही सहज विकास है ओर चेतना में काफी हूर तक 
मूल्यहीन हो गए समकालीन मध्यवर्भीय समाज की सक्रास्त वास्तविकता से जुड़ी 
हुई है 





। 
समांतर-] (972) के अकाशन से समांतर कथा आन्दोलन का प्रारम्भ 
माता जा सकता है। बाद में 'सारिका' के भी समांतर कह्दाती-विशेषांक निकले । 
युवा कहानीकारों के एक वर्ग ने 'कमलेश्वर' का साथ देकर इसे स्थापित करने में 
पूरा योगदान दिया | कामतानाथ, से० रा० यात्री, राम अरोड़ा, जितेन्द्र भाटिया, 
सुधा अरोड़ा, मधुकर सिंह, इब्राहीम शरीफ, दिनेश पालोवाल, हिमांशु जोशी, 
मिथिलेश्वर आदि के अतिरिक्त भीष्म साहनी जैसे वरिष्ठ कहानौका रों का समर्थन 
इस आस्दोलन को मिला, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद 'समांतर कहानी” 


4. “समकालीन कहानी का रचना-विधान' : पू० 65 
2. “हिन्दी कहानी : अंतरंग पहचात' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 0] 
3. बही, पृ० 03 
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महज एक नारा बनकर रह गई। 

“समांतर कहानी' आन्दोलन का केद्धविन्दु "आम आदमी” बताया गया। 
समांतर कहानियां आम आदमी के आस-पास की कहानियां कही गई । समांतर 
कथा-आन्दोलन' से सम्बद्ध कहानीकारों और आलोचको ने 'आम आदमी” को ही 
इस कहानी का नायक माना। डॉ० विनय ने कहा--'एक पूरी पीढ़ी नई 
रचनात्मक शक्ति से 'आम आदमी” के नायकत्व को स्थापित कर भ्रष्ट राजनीति 
और चालाक पूंजीवादी संस्थाओं से सघर्ष के स्तर पर आमने-सामने आ गई। 
परिणामस्वरूप समांतर साहित्य की नई सवेदना कृपायित हुई |! वो अपनी बात 
को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं--'वस्तुतः यह कहानी मानवीय इन्दों- 
अस्तईस्ट्वों के चित्रण के माध्यम से समय की भयानकता से जूझते सथर्षरत मानव 
की जिजीविय! का संकेत करती है।? 

से० रा० यात्री ने भी राजेन्द्र यादव और गोविन्द मिश्र के साथ एक 
परिसंवाद में समांतर के विषय में ऐसे ही विचार व्यक्त किये-- लेखक साधारण 
आदमी से स्वयं को अलग मानकर ही प्रतिवद्धता की वात कर सकता है। यदि 
बह उनमें से एक है, तो फिर प्रतिबद्ध नही, सम्बद्ध होगा। समांतर कथा-लेखन 
सम्बद्धता का ही लेखन है। ध्यान से देखें तो जात होगा कि इस आन्दोलन के 
अन्य कहानीकारों व आलोचको ने कमलेश्वर के विधार-सुत्रों को ही अपनाया 
और दोहराया ॥ 

'समांतर कहानी विशेषांक-!” में कमलेश्वर मे इन कहानियों के कथ्य को 
इस प्रकार रेखांकित किया--'ये कहानियां साहित्य की तरफ से ब्लाथ देने का 
औपचारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि बड़े पैमाने १२ चल रही यथार्थ की लड़ाई में 
शामिल कहानियां हैं। लडाई के दोरान लिये जाने वाले निर्णयों को यदि कोई 
कहानी कहना चाहे तो कह ले, लेकिन ये “कहानी” नहीं हैं। नाम की सुविधा के 
लिए हम इन्हें कहानी कह लेते हैं। ये मुजस्सिम आदमी की बदलती हुईं 
धारणाओं, उसके प्रश्नों और चिन्ताओं को लिखित तहरीर ही नही, वल्कि समय 
में लिए गए उसके फंसलों की यवाशथे श्रतिलिपियां भी हैं। इत समय-सापेक्ष 
कहानियों की व्याख्या में वे आगे कहते है--'ये समांतर कहानियां सामान्य जन 
की अपराजेय परम्परा की कहानियां है। कहानी की समांतर वँचारिकता ने 


. 'हिन्दी कहानी : अतरंग पहचान : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० ।03 

2. 'सारिका' [जुलाई 975) सम्पा० कमलेश्वर (लेख-समांतर साहित्य) 

3. बही 

4. बही (परिसंबाद) 

5. 'सारिका: अक्टूबर |974 (स्रमांतर कहानी विशेषांक) सम्पा० कमलेश्वर 
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साहित्यिकता को अस्वीकार करके समय को धूरी तरह से स्वीकार किया है। ये 
कहानियां आम आदमी के समय-सम्दर्भों में जन्म लेने दाले जलते प्रश्नों के यथाथे- 
मूलक द्विधारहित कदम हैं ।? इस आन्दोलन के सम्बन्ध में एक राय यह बनी-- 
“समांतर कथा-आन्दोलत नई सामाजिकता की चेतना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में 
प्रस्तुत करता है। वह सही अ्थों में विस्तार है, संकोच नहीं ।* 

इस आन्दोलन को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हुई, वे परस्पर विरोधी हैं। एक 
तरफ कमलेश्दर ओर उनके गुट के लोग इसे 'उपलब्धि' के रूप में घोषित करते 
हैं, इसरी तरफ शंलेश मटियानी के विचार में, समांतर आन्दोलन हिन्दी कहानी 
के समकालीन दोर का सर्वाधिक हास्यास्पद और हानिकर आन्दोलन सिद्ध हुआ 

2 

हे “समांतर' कहानी-बान्दोलन में 'जाम आदमी या 'सामास्य आदमी” की जो 
जोर-शोर से चर्चा की गई है, उससे तो यही स्पष्ट होता है कि जैसे इससे प्‌ 
हिन्दी-कह्ानी में “आम आदमी' को लेकर कुछ लिखा ही नहीं गया। जबकि 
प्रेमचन्द की परवर्ती कहानियां--'पूस की रात”, और 'कफन' (जिन्हें नई कहानी 
का प्रस्थान-विन्दु कहा गया) से लेकर 'नई कहानी', 'साठोत्तरी कहानी, 
“अकह्टाती' आदि सभी में यह आम आदमी कथ्य के केन्द्र में लगात।र मोजूद है। 
गोबिस्द मिश्र से भो 'आम आदमी के सम्बन्ध में अपने जो विचार व्यक्त किये हैँ 
उनमें भी यही स्वर प्रकट होता है--प्रेमचग्द के युग में भी आम आदमी को 
सामने रखा जाता था “'प्रमतिश्रीलों ने भी इसे लेकर मारा बुलन्द किया धा-- 
नई कहानी में भी आम आदमी को याद किया गया, लेकिन यह आम आदमी हमें 
लेबक की ढाल ही बनता रहा है, इसके अलावा मैं यह भी कहेना चाहूँगा कि आम 
आदमो की तस्वीर ही अलग से कहां बाको रह गई है। उसका बजूद तो परिवेश 
के साथ 'डायल्यूट' हो गया है--इन स्थितियों में समांतर महज एक नारा लगता 
है ४ 

'सर्मातर' के कमलेश्वर ने आम आदमी के सम्बन्ध में जो विभिन्‍न वक्तव्य 
दिये, लगभग वही सव-कुछ “नई कहाती' के लिए कमलेश्वर ने कहे। था। अपनी 
नई कहानी की भूमिका' में वह कहते हैं : 'स्वतन्त्रता के बाद पहली बार नई 
कहानी ने आदमी को आदमी के सन्दर्भ में अस्ठुत किया है; शाश्वत मृल्यों की 
डुह्ाई देकर नहीं, बल्कि उसी आदमी को उसके परिवेश में सही आदमी या मात्र 


'सारिका' : अक्टूबर ]974 (समांतर कहानी विशेषांक) सम्पा० कमलेश्बर्‌ 
- समकालीन कहानी : समांतर कहानी' : डॉ० विनय, पृ० 2 
* साया": तेवम्बर 976 (मेरी कयायात्रा), पु० 64 
* सारिका' : जुलाई 4975 


एफ 


हिन्दी में कथा-साहित्य और कथा-बिन्तन / 97 


आदमी के हूप में अभिव्यक्ति देकर ।? 

“नई कहानी में मात्र सामान्द मनुष्य ही अवतरित हुआ है, अपनी सारी 
खामियों, कमियों ओर अच्छाइयों के सन्दर्भ में 5 

“नयी कहानी का व्यक्ति (या मनुष्य) इन सब विविध अनुभवों के सस्दर्भ में 
ज्यादा श्रौढ़ भर संयत है, ज्यादा सही ओर सच्चा आदमी है [3 

इन समस्त कथनों और विभिस्त कहानी-संग्रहों की भूमिकाओं को 'समांतर' 
की घोषणाओं से मिलाकर देखने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि 'समांतर' 
का “आम आदमी' कहानी में नया नहीं है । इस प्रक!र यह कहा जा यकता है कि 
'समांतर' में नया कुछ भी नहीं है, यह मात्र एक नारा है। आज कहानी से सम्बद्ध 
अधिकांश लेखक यही स्वीकार करते हैं कि 'समांतर कथा-आन्दोलन' एक नारे से 
अधिक कुछ तहीं है । 

'जनवादी कहानी' का अभ्युदय सातवें दशक के अन्तिम चरण में ही हो गया 
था, लेकिन उसका समुचित विक्रास आठवें दशक में देखने को मिलता है। डॉ० 
राजकुमार शर्मा (उत्तरगाथा-2) के अनुसार--' 'नयी कहानी” से लेकर 
'अकहानी' तक 'अनुभव की श्रामाणिकता' और “अद्वितीयता' का जो दोर हिन्दी 
में चला भरा, उसने एक खास किस्म के अनुभववाद के तहत गलत अनुभवों का 
ऐसा जाल रचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जो यथार्थ के केन्द्र में सामान्य को 
हृठाकर “असामान्य को प्रतिष्ठित और गौरवान्वित कर रही थीं।'* जनवादी 
कहानी इसी मानसिकता के विरोध में उभरी | इसका उद्देश्य सामाजिक यथार्य 
को प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखना था । यह स्पष्ट रूप में वाभपंथी विचारधारा 
से सम्पन्त है। विद्याघर शुक्ल 'जनवादी कहानी की भूसिका” नामक अपने लेख 
की शुद्भ्रात में ही जनवादी कहानियों के सृजन का श्रेय प्रेमचन्द को देते हुए, 
लिखते हैं-- दलितों, पीड़ितों की जबदंस्त वकालत करने वाले प्रेमचल्द ते सर्वप्रथम 
लेखकीय दायित्व को जनवादे से जोड़ा । प्रेमचन्द कहानी के पिता ही नहीं, हिन्दी 
साहित्य में जनवादिता के जनक भी हैं।'* यहां जनबाद से तात्पयं परिपक्व 
माक्सवादी समीक्षकों के जनवाद से न होकर भारतीय जीवन पर आधारित 





कहानी की शूमिका' : कमलेश्वर, पृ० 7] 

.. बही, प्‌ृ० 69 

. वही, पृ० 72 

.. 'कादस्बिनी' (अगस्त 977 परिचर्चा, सम्पा० राजेन्द्र अवस्थी 

. “नयी कहानी' (आलोचना विशेषांक, सितम्बर 4979), सं० सतीश 


जमाली, पृ० 24 हर 
6. 'लहर' [दिसम्बर 978) : सं० प्रकाश जंच, मतमोहिनी, पु० 54-55 
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“जनवादी सौन्दयंश्ास्त्र' से है। सन्‌ !972 के बाद से जनवादी कहानी का 
उत्तरोत्तर विकास होता दिखाई देता है। जनवादी कहानीकार स्वयं को प्रेमचर्द 
की परम्परा का विकास मानते है। डॉ० कर्णरतिह चौहान के अनुसार--पिछले 
दो दक्षक में कहानी फिर से व्यापक यथार्थ के बीच गई है ओर अपना जनवादी 
स्वरूप गढ़ रही है। उसने पुनः अपने को प्रेमचन्द की परम्परा से ओड़ा है और 
प्रेमचन्द को परम्परा से जुड़ने का बर्थ प्रेमजन्द की कहानी में लौट आना नहीं, 
अल्लि प्रेमचन्द की परम्परा को आगे बढ़ाना है।? 

साहित्य में 'जनवाद', 'प्रतिबाद' का नया संस्करण है। जनवादी कहानी को 
केवल मजदूरों या किसानों को नहीं कहा जा सकता । जनचेता कहुनीकारों की 
ज्यों-ज्यो समझ विकप्तित होती जाती है, त्यों-त्यों उतकी कहानियां उत्तरोत्तर 
दृष्टि सम्पस्तता और संघर्षशीलता की ओर बढ़ती जाती हैं। भर्यात्‌ जन कहाती- 
कार ऊम्रबंपुश्ची होता है । 

जतवादी कहानी का सारा जोर वर्गसंधर्ष के अंकन में है। टूटन, थकत, 
संत्रास युक्त कहानियों की प्रतिक्रियास्वरूप इन जुझ्नारू किस्म की कहानियों का 
जस्म होता है। 

“नयी कहानी काल के जनवादी कह्ानीकारों को यदि सक्रिय नहीं, तो 
लिष्किय भी नहीं कहा जा सकता । वे पिछले मो्चे पर जमे रहे। जिससे अग्निम 
मोर्चे पर आये जनवादी कहानीकारों को बहुत बल मिला और बे जातीय परम्परा 
ओर अपनी ऐतिहासिक सप्रक्ष के बल पर इस हमले का मुकाबला करते रहे हैं, 
प्रेमचन्द की शुरू की गई लड़ाई को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं /४ इन सघर्षशील 
कह्दानीकारों में इसराइल, काशीनाथ सिंह, मधुकर सिंह, सतीश जमाली, रमेश 
उपाध्याय आदि प्रमुख है। इधर कुछ वर्षों से क्रियाशील हुए लेखकों में असगर 
बजाहत, नमिता सिह, प्रदीष मांडव, नीरज सिंह, हेतु भारद्वाज, सुरज पालीवाल, 
श्रीहष, स्वयंत्रकाश, अरविल्द गुप्त, विजयकान्त आदि हैं। जनवादी कहानीकारों 
को चर्चा करते हुए डॉ० ब्रजमोहन शर्मा ने 'उत्तरगाथा' (पांचवां अंक) में लिखा 
है कि 'नयी सम्भावनाओं के जनवादी कथाकार जीवनमूल्यों के संघर्ष में अग्रणी 
भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हैं ।' 

यह मानना होगा कि 'नयी कहानी' आन्दोलन के बाद अगर कोई और 
कहानी आन्दोलन पूरी सक्रियता और योजनाबद्धता के रूप में सामने आया, तो 


| 4. 'तयी कहानी” (आलोचना डिशेषांक, सितम्बर 979 
जमाली, पृ० 33 
2. वही, पृ० 38 


), सं» सतीश 
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जनवादी कहानी का ही । ऐसा जनवादी लेखक संघ के संगठित प्रयासों से सम्भव 
हो पाया और “'जनवादी कट्दानी' की भी बहस का एक सिलघ्िला बता । 

“जनवादी कहानियों को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि 'समांतर कहानी 
की तरह वह निम्त बर्गे को केन्द्र में रखने का आग्रह करती है। इस तरह बह एक 
विशाल जनसमुदाय के हितों से जुड़ जाती है। 'समांतर कहानी की कुछ 
कहानियां जहां गढ़ी हुई लगती थीं, बहीं जनवादी कहानियां श्रत्यक्ष मनुभव और 
बौद्धिक समझदारी के तालमेल को सूचित करती हैं / मुख्यतया विचारों पर दृष्टि 
रहने से कुछ जनवादी कहानियां 'रपट' मात्र बलकर रह गईं, कलात्मकता का 
उनमें अभाव है । यह रूपवादी दृष्टिकोण की आत्यंत्तिक प्रतिक्रिया का फल है।? 

आन्दोलनों को लेकर कूछ उद्घोषणाएं भी की गईं, जो प्राय: आन्दोलनों के 
नकारात्मक पक्ष को ही उद्घाटित करती हैं--सचेतन आन्दोलन सृजनात्मक 
घरातल पर निहायत दीवालियां साबित हुआ ।--मैं दो टूक बात कह सकता हूं 
कि ये दोनों आन्दोलन (अकहानी और सचेतन) ऊपर से थोपे गए हैं, कहानियों में 
आई हुई तब्दीलियों के अन्दर से नहीं आये ।£ इन आन्दोलनों का योग तो यही 
है कि अच्छे सक्षम कहातीकार इनके चक्‍कर में पड़कर अपनी पटरी से रपट 
गए ।/'*'इन आस्दोलनों का उद्देश्य था उद्देश्य होता और प्रभाव का गत्यावरोध । 
>> थे आन्दोलस बुद्धिजीबियों की बुद्धिहीनता के प्रमाण हैं ।९ तात्पयं यह कि कुल 
मिलाकर आम्दोलतों का परिणाम निराशाजनक ही रहा । 

"लगी कहानी से अलगाव के फौरन बाद कहातीकारों ने पारम्परिक सम्बन्धों, 
आंग्रह्ों और मूल्यों पर निर्मेमता से चोट करता शुरू किया। अस्वीकार की 
आवाज करीब-करीब हर कहानी में काफी तेज होकर उभरी है लेकिन यह भी 
सही है कि कहानी-दर-कहानी में एक ही तस्वीर बार-बार उभरती है और वह 
है एक हारे हुए, हताश, तंत्र के खिलाफ असहाय-से दीखते हुए मनुष्य की हि 

"साहू के बाद यथार्थ की जो तस्वीर कहानियों में मिलती है, उसका असली 
रंग करीब-करीब एक-सा है । साठ के फोरत बाद ही कहानियों ओर सत्तर कौ 
कहानियों को सामने-सामने रखा जाये तो वे करीब-करीब एक-सा बोलती और 
“यू जझ्ष कहानी' (सितम्बर 979), सं० सतीश जमाली, ए० 38 
, हिन्दी कहानी : एक अन्तर्यात्रा' : वेदप्रकाश अभिताभ, पृ० 74-75 
. 'राष्ट्रवाणो' (अप्रैल-मई 970) में मधुरेश का लेख 
. 'लहर' (वर्ष 5), सम्प!० प्रकाश जैन, मनमोहिनी 
ही 


जे कफ डी फफ:+ 


बह्ढी 
. 'स्थितियां रेख्लांकित' : सम्पा० गोविन्द मिश्र, पु० 26-3] 


00 / हिल्‍्दी कहानीकारों के कथा-चिन्तन का मूल्यांकन 


पढ़ती हैं। तस्वीर के रंग एक ही हैं--ऊब, अकेलापन, संश्रास्, करुष्ठा, अस्तित्व 
का संकट, जड़ता, निष्कियता, असहायता, उदासीनता । इन कहानियों का मुख्य 
स्वर एक तरह की वितृष्णा या रेजिस्तेशन है-- लेखक जिस समाज में है, उसमें 
स्वयं को उखड़ा-उखड़ा-सा पाता है और उसी उखड्ेपत पर स्वभावत: बार-बार 
आता है।7 

'आज की कहानी विछली कहानी से जिन झातों में भिन्‍न है, उनमें से एक 
इसकी मूल संवेदना और रचना-प्रयोग का स्तर भी है, 'सेम्सिटिव भाषा' की 
पहचाने अलग है ।' वस्तुत: अब असल जिन्दगी और कहाती को दो भिन्‍न स्तरों 
पर नही जिया जा रहा है।'' लेखक जो कुछ कहना चाहता है, उसका अपना जो 
अनुभव-संसा र है, वह रचनाशीलता से नहीं 'गवर्न' होता, वल्कि इनके भाध्यम से 
रचनाशीलता की खोज की जाती है ।* 

असुन्दर, बिखराब, अकेलापन, संत्रास, विद्रोह अगर इसमें है तो इसलिए 
नहीं कि कहानी इसी से बनती है, बल्कि यह जीवन के साथ है। कहामी और 
जीवन का संघर्ष एक ही है। काशीनाथ सिंह की 'अपने देश के लोग', रामनारायण 
शुक्ल की 'ताइट शो, प्रयाग शुक्ल की 'आदमी' उदाहरण के लिएली जा 
सकती है।3 

“आज की कहानी को यह एक विशिष्टता है कि कथा-स्थिति का यथार्थ 
उसी से उद्भूत नहीं है जैसा कि अक्सर होता रहा है। यथार्थ अब बह नहीं है जो 
कहाती में यथार्थ बनता है, बल्कि यधार्य से ही कहानी बनती है 4 कभी-कभी 
यह तिस्संगता इस हंद की भी होती है कि लगता है लेखक सिर्फ फोटोग्राफी कर 
रहा है! 23-24 'स्थितियां रेश्वांकित' । 

सन्‌ साठ के आस-पास कहानी का तेवर बदलने लग जाता है। ज्ञानरंजन, 
रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिह, श्रीकारत वर्मा, महेस्द्ग भल्ला जैसे कहानीकारों 
में नयी कहानी से समकालीन कहानी या आज की कहानी के अलगाव को देखा 
जा सकता है । 

“ययाय॑ से जुड़ने की कोझिश में जहां आदर्शीकरण हिलगा रह गया था और 
अतिरिक्त संवेदनशीलता और रूमानियत पिछले दरवाजे से घुस आई थी, उससे 
एक बार फिर भिड़ने की कोशिश शुरू हुईं। यथार्थ को एकदम सौधा देखने के 
आग्रह में जहां एक तरफ आदर्शीक रण, रूमानी संस्कारों, प्रतीक और भाषाई 


+ 'स्थितियां रेखांकित : सम्पा० गोविन्द मिश्र, पृ० 26-3। 

» बाज की कहानी : डॉ० विजयमोहन झिंह, पृ० [5, ]7, 8 
बही 
वही 


की थे + 
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श्रृंगार-जैसी चीजों से मुक्ति पाई गई, वहीं अपने एक ही तरह के अनुभवों पर 
वितृष्णा से गुजरते हुए कहानी जीने का भी सिलसिला शुरू हुआ । नयी कहानी के 
रूमानीपन को झटककर फेंक देने में जो लेखकीय दृष्टि उभरकर जाई, वह्‌ पत्थर 
होने की हृद तक निर्मेम थी 77 

ज्ञानरंजन की सम्बन्ध कहानी इस सन्दर्भ में लो जा सकती है--'मेरी मां 
मर गई होती, तो बहुत-सौ बेहुदा स्थितियों से मेरा भी बचाव हो जाता।'*' 
दरअत्तल मैं तपाक से अपने भाई के वारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि उस 
बेचारे को मर ही जाना चाहिए? 

“जब यह्‌ निर्मम दृष्टि सेक्‍स को उठाती है, तो हिचकिचाहट का सवाल ही 
नहीं है । महेन्द्र भल्ला की 'तीन-चार दिन', दुधनाथ घ्रिह की “द्त्तपात', 
ज्ञानरंजन की 'छलांग' आदि कहानियां इसी प्रकार की हैं। मिश्चय ही हिन्दी की 
आज की कहानी अधिक सच्ची संवेदनाओं ओर अधिक प्रामाणिक अनुभवों को 
अपनी थीम के रूप में चुनकर अधिक विश्वसनीय परिस्थितियों में उन्हें प्रस्तुत 
करती है ।' आज की कहानी में न केवल साफ बल्कि गहरे देखने का भी आग्रह 
छठता दिखता है। इसलिए कहानी ज्यादातर एक स्थिति को उठाकर चलती है 
और उसे उसकी सारी पेचीदगियों में देखते की कोशिश करती है।'“आज की 
कहानी छोटी ओर गहरी है और उसी मात्रा में सपाट होने की जगह सूक्ष्म और 
“रिफ्लैंक्टिव' ज्यादा हो गई है। बहुत-सी बातों कौ तरफ जिन्हें नयी कहानी 
फैलाये बिना सातती थी, इशारा-भर कर दिया जाता है और इसी लिए नयी कहानी 
के मुकाबले आज की कह्दानी में ज्यादा परिपक्वता दिखाई देती है ।४ 

डॉ० धिनथ का मानमा है कि 'वस्तुत: आज की कट्दानी की सफलता और 
सार्थकता और प्रासंगिकता इसमें नहीं है कि बह कितते परिमाण में लिखी बोर 
पढ़ी जा रही है, बल्कि इस अवधारणा में है कि वह हमारे आज के जीवन और 
उसमें अ्तनिहिंत व्यापक संघर्ष रत मनस की वास्तविकता को किस सीमा तक 
व्यक्त करती है और किस बिन्दु से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्बद्ध जीवन की 
व्याख्या करती है तथा सामाजिक परिवर्तन की जनचैतना को किस स्तर पर 
मुखरित करती हुई विराट संवेदनाओं का स्पर्श करती है ।* 

डॉ० गंगाअसाद विभल भी वयी पीढ़ियों को दशकबादी प्रवृत्ति का 


+ स्थितियां रेखांकित' : सम्पा० गोविन्द मिश्र, पू० 22 
, बही, पृ० 23 
.. कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादद, पु० 230 
. स्थितियां रेखांकित” : सम्पा० गोविन्द मिश्र, पु० 25 
. 'समकालीन कहानी : समांतर कह्दानी' : डॉ बिनय, पृ० !43 
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प्रतिनिधित्व करते हुए, यही निष्कर्ष देते हैं कि-- सातवें दशक का कहानीकार, 
इधर मानवीय सम्बस्धों के बीच जो कदुता और निर्ममता विद्यमान है, उसे लेकर 
नतो किसी प्रकार का आडम्बर रचता है ओर न ही उसकी अभिव्यक्तित में किसी 
प्रकार का संकोच या हिचकिचाहट अनुभव करता है; 'वस्तुतः समकालीन 
क्याघारा अथवा साठ के बाद की हिन्दी कहानी मानव-विज््वास की आदर्श कहानी 
नहीं है, अपितु वह मनुष्य-मस्तिष्क के भीषण संकट-बोध की यथार्थ प्रतीति की 
कहानी है, जो मानव पीड़त को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय 
प्रसंग है, अपितु, वह सिर्फ ययाय-बोध है ।7 


स्वातस्ज्योत्तर कवा-चिन्तन 


स्वातस्थ्योत्तर कथा-चिन्तन स्वतन्त्रता पूर्व के कथा-चिन्तन ओर हिन्दी कट्दानी 
के विकास से जुड़ा है। स्वतन्त्रता से पहले का कथा-चिन्तन प्रेमचन्द और 
उनके परवर्ती रचनाका रों, मसलन जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवतोचरण वर्मा 
आदि की कहानियों की प्रकृति तथा पश्चिमी रचनाकारों और आलोचकों से 
अधिक प्रभावित रहा है। एक महत्त्वपूर्ण बात यह्‌ है कि स्वतन्त्ता के पूर्व के 
रचनाकारों ने कह्दानी के बारे में बहुत अश्विक नहीं लिखा है। स्वयं प्रेमचन्द ने 
भी बहुत कप्त ही लिखा है। जैनेन्द्र की एक पुस्तक अवश्य है लेकिन बह हिन्दो 
कहानी के बारे में कहानी-सम्बन्धी उतके दृष्टिकोण और दाशं॑निक अभिरुचि को 
अधिक अभिव्यक्ति करती है । अज्ञेय का कथा-चिन्तन उनके कहानी संकलनों की 
भूमिकाओं में बहुत संक्षिप्त रूप में हो मिलता है। यशपाल, भगवती बाबू जौर 
अमृतलाल नागर द्वारा भो कोई व्यवस्थित प्रयत्न हिन्दी कहानी के इतिहास भर 
स्वरूप को विवेचित करने को दृष्टि से नहीं पाया जाता। बहतुठः स्वतन्त्रता के 
पूर्ड हिन्दी कहानी का विकास आन्दोलन रहित प्रक्रिया और सन्दर्भों में हुआ है, 
इसलिए कहानीकारों ने कह्दानियों के बारे मेंसस्वयं बहुत कम लिखा है। तब कटह्ठानी 


सम्बन्धोगत विधागत चित्तन अथवा विवेचत को आलोचकों का क्षेत्र मान लिया 
गया। 








स्वतन्त्रता के बाद स्वतस्त्रता से उत्पस्त आककाक्षा तथा भारतीय समाज में 
होने वाले परिवर्तनों के कारण जो नये लेखक 49-50 के आस-पास हिन्दी कहानौ 
के क्षेत्र में सक्षिय हुए, उनका ध्यान सहसा गांवों, कस्बों और महानगरों में 
जीवन-यापन कर रहे लोगों की स्थिति, विवज्ञता, दयनीयता, संघर्ष करने की 
क्षमता और समाज-परिवार के भीतर बनते-बिगड़ते सम्बन्धों को ओर गया। 
4950-5 से जो कहानियां हिन्दी में लिखी गईं उतके लिखने वाले लेखकों ने 





'धर्मेयुग' (27 मई 966), रुम्पादक डॉ० घर्मवीर भारती 
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अपनी कह्वानियों को इससे पहले की कहानियों से कथ्य, भाषा-शिल्प, बस्तु और 
समाज को देखने की दृष्टि आदि के आधार पर न केबल भिन्‍न महसुस्त किया 
बल्कि उस भिन्‍नता को स्थापित करने के लिए कहानी-संकलमों की भूमिकाजों, 
लेखों, साक्षात्कारों और वाद-बिवादों में [950 के आस-पास लिखी जा रही 
कहातियों के लिए एक शस्त्र तिमित करते का प्रयत्त भी किया। बाद मे, इसे 
“तयी कहानी' आम्दोलन का नाम दिया गया, हालाकि प्रगतिशील लेखक संघ के 
द्वारा प्रगतिवाद की धारा को काफ़ी आगे बढ़ाया जा चुका था, लेकिन कहानी- 
कारों के द्वारा स्वयं कथा-चिस्तन और बहस को एक संगठित स्वरूप नयी कहानी 
आन्दोलन के द्वारा ही मिला । आन्दोलमात्मक दृष्टि और साहित्य के क्षेत्र में 
अपनी कहानियों तथा व्यक्तित्व को ह्थापित करने के प्रयत्त के कारण स्वतन्त्रता 
के बाद के कहानीकारों ने कहानियों को हर तरह से परिभाषित, मूल्यांकित, 
विवेचित करने का जो व्यापक प्रयत्न किया, वहू छब नथी कह्दानी आन्दोलन से 
जुड़ गया ओर कहानी की आलोचना के क्षेत्र में एक बिस्तार बाता चला। 
आलोचकों का भी ध्यान इस ओर कपेक्षाकृठ अधिक जाना स्वाभाविक ही था। 
प्रसिद्ध कथा समीक्षक सधुरेश का कथन है कि--'प्रेमचन्द से लेकर आज 
तक हिन्दी कहानी भी बहुत-से मोड़ों और पड़ावों से गुजरी है। इन मोड़ों जौर 
पड़ावों के सन्दर्न में द्वी उसे ठीक से समझा जा सकता है । किसी एक मोड़ पर 
आवश्यकता से अधिक बल देना उसकी पूरी परम्परा के लिए नुकसानदेहू भी 
हो सकता है क्‍योंकि इसके मूल में दुराग्रह की स्थिति होती है यादी एक की 
आवश्यकता से अधिक महत्व देकर दूसरे की आ्रावश्यकता से कम महत्व देने की 
प्रवत्ति। समकालीन कथा-समीक्षा का मूल स्वर हो यह रहा है और अब इस 
बात को दोहराना भी जरूरी नहीं रह गया है कि हिन्दी कहानी में सूजन और 
चर्चा के धरातल पर बहुविध बिखराव और विघटन का मूल कारण भी यही रहा 
है । यह ठीक है कि परम्परा के सारे मोड़ों ओर पड़ावों की विशेषताओं और 
उपलब्धियों को उनके पूरे महत्त्व के साथ देखना-परजना जरूरी है, लेकित उसके 
भी हमारी दृष्टि हिस्दी कहानी की सम्पूर्ण विकासमान परम्परा ही होनी 
चाहिए । प्रसिद्ध कह्दानीकार ओर नए हंस' पत्रिका के सम्पादक राजेन्द्र यादव 
का मानना है कि--'स्वतन्त्रता के बाद के कथाकार का एक संसार वह है जो 
उसके चारों ओर है ओर जिससे उसे अ!न्तरिक घृणा है, बेहद नफरत है; लेकिन 
जिसमे रहने, टूटने और समझौता करने को वह बाध्य है। दूसरा संसार वह 
है, जिसे अपने भीतर से निकालकर उसने बाहर फैला दिया है, जिसका “निर्माण 


4. आज की हिन्दी कहानी: दिचार और प्रतिक्रिया' : मधुरेश, पृ० 
404-05 
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उसने स्वयं किया है और जो उसके टूटने, घुटने और घिसटने को ओर भी 
घिनौनी तस्दीर को सामने रखता है, उसकी असामर्थ्य पराजय और हताशा का 
लेखा है--उसकी नियति है।7 

हिल्दी कहानी की विकास यात्रा से एक बात बहुत स्पष्ट रूप में सामने 
आती है कि आजादी के पूर्व जो हिन्दी कहानी सामाजिक चेतना के समानान्तर 
ऊर्ध्वोन्मुख्च थी, आजादी के बाद उसमे एक ठहराव आ गया। कहानीकारों में 
हर अगले युग में यथार्थ के प्रति अधिकाध्रिक भाग्रह बढ़ा, शिल्प में सूक्ष्मता आई, 
कथाकारों द्वारा स्वयं को जलोन्‍्मुद्धी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ने की मंशा दिखाई 
दी, किन्तु आजादी से पूर्व के कथाकारों की भांति सामाजिक चेतताशीलता की 
गति प्रदान करने की प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। कथाकार यथार्थ को उसके 
मूल अर्थ में, अर्थात्‌ 'हुअ-हू” चित्रण के रूप में देखने लगे। इस सन्दर्भ में 
रचनाकारों ने तक दिया कि साहित्य का काम सामाजिक कार्यकर्त्ता की भांति 
समाज मे कोई प्रत्यक्ष क्रांति लाना नहीं है, उसका काम सामाजिक चेतनाशीलता 
एवं मानव-मन के अन्तबिरोधों को रेखांकित करना है। कभी-कभार कहा जाते 
लगा कि रचनाकार का दायित्व ययथास्थिति की ओर संकेत करना है, त कि 
यथास्थिति को बदलना। आठवें दशक तक आते-आते कथाकारों का एक वर्ग 
ऐसा अवश्य आया, जो साहित्य को क्रान्ति के एक हथियार के रूप में भी देखने 
लगा, किन्तु इस प्रकार के लेखन से वे सामाजिक ऋन्‍्ति की कोई पृष्ठभूमि बना 
पाए हों, ऐसा नही दिखाई देता । 

हिन्दी कहानी की लगभग नो दशकों की रचना-यात्रा के बाद यह प्रश्त आज 
भी प्रासंगिक बना हुआ है कि कहानी किसके लिए है? किसके अन्तबिरोधों के 
साथ वह जुड़ी है--मानव-मन के या समाज के ? बह सामाजिक समस्याओं का 
विश्लेषण करती है, या मनुष्य का अध्ययत ? हिन्दी-कहानी-साहित्य में सौभाग्य 
मे ये दोनों भ्रवृत्तियां दो स्वतत्त्र धाराओं के रूप में अपने आरम्भिक चरण से ही 
विकसित हुई है--असाद ओर प्रेमचन्द की क्रमशः अन्तर्मूखी और बहिर्मृख्री 
घाराओं के रूप में । फिर भी यह तथ्य सुछद है कि एक सार्थक कहानी-परम्परा 
की भाति हिन्दी-कहानी-परम्परा में भी एक ऐसी परम्परा विकसित हुई 
जिसने उक्त दोनों श्रवृत्तियों को एक-साथ समेटते हुए कलात्मक एवं सार्थक 
कह्दानियां दीं । 

यहां पर हिन्दी कहातो की इस विशिष्ट परम्परा की प्रत्येक युग की एक 
कहानी का उदाहरण देकर समझा जा सकता है। एक ही प्रकार के चरित्र अथवा 
समस्या को हर युग में किस प्रकार अपनी युबीन संवेदना के परिप्रेक्ष्य में रेखांकित 





4- “एक दुनिया समानान्तर' : सम्पादक राजेन्द्र यादव, पृ० 8-9 
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किया गया, इसे “इन्दुमती---(किशोरीलाल ग्रोस्वामी--प्रेमदन्द-पूर्व-युग) 
पुरस्कार! की 'मधूलिका' (जयशंकर प्रसाद-प्रेमचन्द युग), 'रोज' की 
“मालती' (अश्लेय-्रेमचन्दोत्तर युग) तथा “यही सच है' की दीपा (मन्नू भष्डारी-- 
स्वातम्त्योत्तर युग) में देखा जा सकता है। 

चार अलग-अलग युयों का प्रतिनिधित्व करने वाले उक्त चारों नारी-चरित्रों 
को केल्द्रीय समस्या लगभग एक (प्रेम) ही है। बाहरी तोर पर देखने पर ये सभी 
पाश्न भावात्मक स्तर पर अन्तर्मुखी हैं। चारों को समस्या प्रेम में असफल होकर 
भी प्रेम को उसके महिसामय रूप में जीता है। लगभग सभी प्रेम को मन के 
स्वीकार के धरातल पर लेते हैं, इसलिए शारीरिक मिलन की स्थिति उनके 
लिए उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है; जितनी कि भावात्मक जुड़ाव की । प्रेम की यह 
अवधारणा मूलतः मध्ययुगीन है, किन्तु इन चारों कहानियों में णह अपने रचनाकार 
की युगीन संबेदना के परिप्रेक्ष्य में ही उभरी है । 'इन्दुमती' जो कि उन्‍नीसवीं सदी 
के भारतीय समाज की नारी है, सामाजिक बर्जनाओं के साथ एक पारम्परिक 
भारतीय युवती की भांति जुड़ी हुई है। अपने प्रेमो को वह तभी स्वीकार करती 
है, जब उसके पिता उसे अनुमित देते हैं। प्रेम-जंसी बेयक्तिक भावना उसके 
लिए पूरी तरह सामाजिक वस्तु है। समाज के आलोक में ही वह कथानक के 
साथ अपने भावषात्मक सम्बन्ध जोड़ती है। लगभग, यही स्थिति कथानायक 
अन्द्रशेखर की भी है ! 

"दुरस्कार' कहानी में समाज स्विमटकर परिवार बन ग्यया है क्योंकि कथा- 
साग्रिका मधूलिका का द्वन्द्र ही यह है कि वह अपने पिता के हृत्यारे अरुण को 
>अंध्रेर है कि प्रेम भी करती है और घृणा भी ।' इस कहानी में भी अंततः विजय 
प्रेम की ही होती है किन्तु इस विर्णंय के साथ कि अपने पिता के हत्यारे प्रेमी के 
सुत्यु-दष्ड के साथ वह भी मृत्यु का वरण करती है। 

'रोज' की मालती के प्रेम में समाज भी नहीं है, परिवार भी नहीं, केवल 
दाम्पत्य है। अपने पूर्व-प्रेमी के आगमन पर अपने पति के प्रति एक विरक्ति का- 
सा भाव उसमें दिद्धाई देता है ओर यहां पति और प्रेमी दो परस्परविरोधी 
सम्बनन्धों के रूप में उभरते हैं। भारतीय समाज में उभर रही यह नई मानसिकता 
का एक नया प्रस्थान भी कहा जा सकता है । 

“यही सच है' की दोपा का प्रेम व्यवित-सापेक्ष नहीं, वह बहुत साफ ढंग से 
भावना-सापेक्ष रूप में उभरा है। संजय ओर निश्वीथ दीपा के दो श्रेमी हैं और 
दोनों में से जिसके साथ भी दीपा रहती है, वही उसे सच अनुभव होने लगता है 
अर्थात्‌ यहां व्यवित स्वायत्त नहीं, श्रेम की भावना स्वायत्त है। निशीथ के साथ 
रहते हुए दीपा को प्रेम का वह रूप ही सत्य और स्वायत्त लगता है, जबकि उतनी 
ही तीबता से संजय के साथ रहते हुए भी | “यही सच है' जेसा कि कुछ आलोचकों 
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का कहना है, खण्डित मातस्िकता, या क्षणबोघ की कहानी नहीं, हमारे अपने 
दोर में विकसित हुई प्रेम की नवीन अवधारणा की कहानी है । 

हिन्दी कहानी के सन्दर्भ में उक्त उदाहरण इस बात का परिचायक है कि 
इसको एक समृद्ध परम्परा युगानुरूप नये विकसित होते चले गये समाज और 
मानव-मन के अनुरूप पूरी कलात्मकता के स्राथ विकसित होती चली गई है। 
इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं-जो अपने युग की 
परिवर्तित संबेदता एवं युगीन अपेक्षाओं के अनुसार नये आयाम उद्घाटित 
करते है। 

स्वातत्तपोत्तर रचनाकारों के कथा-चिन्तन का संक्षेप में अध्ययन करने के 
बाद उस अध्ययन के निष्कर्षों को स्वातन्त्योत्तर काल के रचनाकारों की 
कहानियों से तुलना करने पर यह निः्कर्ष निकलता है कि स्वतन्त्रता के बाद का 
हिन्दी कथा-साहित्य स्वतन्त्रता“यूवं के हिम्दी कयाकारों की समृद्ध परम्परा के 
कारण ही सम्भव हुआ! इस सन्दर्भ में लक्ष्मीतारायण लाल का यह कथन 
युक्तिसंगत लगता है--र्वातन्त्योत्तर हिन्दी कहानी की शिह्पगत उपलब्धियां 
अनेक हैं, किन्तु उतनी विविध नहीं, जितनी कि जैमेन्द्र, गशपाल और इल्लाचन्द 
जोशी के काल की हैं। इसका एक निश्चित कारण यह है कि उस काल ने अपनी 
पूर्ण जागरूकता और कला-कोशल के साय शिल्प के सफल प्रयोगों में अपना 
पूरा ध्यान दिया था | हम आज चाहे जितना अपने को उस शिल्पगत परम्परा 
और विरा्तत से मुक्त कहें, पर यह सत्य है कि नई कहानी जो अपने विचारगत- 
वस्तुगत तथ्यों में इतने प्रबल बेग से आज के पूरे इतिहास पर छा गई, उसका एक 
व्यावहारिक रहस्य यह था कि उसे शिल्प की एक बेशकीमती विरासत अपनी 
पिछली पीढ़ो से सहज ही प्राप्त हो गई थी। बस्तुत: पिछली पीढ़ी की तरह इस 
नई कहानी का आग्रह उस शिल्प पर था ही नहीं । सारा आग्रह था जीवन 
पर । इस तरह उसको अभिव्यक्ति में शिल्प उसके अनुरूप सहज ही जैसे स्वयं 
निमित होने लगा ।! 

निश्चय ही देवीशंकर अवस्थी के कथन से सहमत हुआ जा सकता है कि-- 
"स्वतन्त्रता के बाद की हिस्दी-कहानो ने विधार, शिल्प और वस्तु आदि कई एक 
स्तरों से बहुत ही मृल्यवान उपलब्धियां को हैं । नये सन्दर्भ, नये प्रयोग पर इतका 
सबसे महत्‌ सत्य है वही जीवन, और उसके प्रति रचनाकार की अपनी दृष्टि, 
जिसके अभाव में वह मात्र अपनो ही रची हुई छ़ियों में ग्रस्त होता है ओर अपने 
को ऋन्तिदर्शी, अति बाधुनिक और आचाय॑ सिद्ध करते का मोह उसे वास्तविक 
रचवा की मर्यादा से, उसकी अबाश्च भ्रयोगशीलता से नीचे उतार लाता है और 


प. नई कहानी : उ्दर् ओर ग्रक्ृति' : सम्पा० देवीशंकर अवस्थी, पृ० 26 
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उस स्थिति में फिर वही रचनाशक्तियां उभरकर साहित्य की इस महत्त्वपूर्ण 
विधा पर छा आती है और जिनसे साहित्य ओर समाज, दोनों को बहुत बड़ी 
क्षत्ति होती है।? 


. 'हंवतन्त्रता के बाद की हिन्दों कहानी' : उपलब्धियां और खामियाँ (लिख) 
लेखक डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, नई कहानी : रुन्दर्भ और प्रकृति, 
डॉ० देवीशंकर अवस्थी, पू० 28 


ह्वितीय अध्याय 


हिन्दी कहानीकारों का कथा-चिन्तन 
(विविध आयाम) 


(क) दृष्टि ओर संबेदना 
मनुष्य का कोई भी सृजन प्रयोजनरहित नहीं होता है। भले ही प्रयोजन थनेक 
बार, भनुष्य के प्रतिकूल ही क्यों नहीं पड़ता हो । हिन्दी के कथा-चिन्तव के क्षेत्र 
में भी इस वास्तविकता को देखा जा सकता है। कई बार कथा-चितन के पीछे 
दलगत या व्यक्तिगत प्रयोजन भी काम करते रहे हैं और इससे स्थापनाओं की 
विविधता के साथ-साथ, गुटबन्दी ओर पूवग्रहों को भी प्रसार मिला है। वित्तन 
की प्रक्रिया में वेचारिक ही नहीं, बल्कि संद्धांतिक अन्तविरोधों का भी होना एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी द्वन्द में 'सूजन' की अवश्ा रणाएं तथा स्थापनाएं 
ओर पारदर्शी रूप ग्रहण करती हैं। हिन्दी के कहानीकारों के सूजन” को भी 
उनके कथा-चिंतन की इसी रोशनी में देखा जा सकता है। 

कद्दानी-सुजन भो एक सजग प्रक्रिया है, जो संवेदना के भाषिक व 
संरचनात्मक रूप ग्रहण का आम्यंतरित बाह्य ही है । दृष्टि के बगेर संवेदन! का 
कोई अर्थ नहीं, संवेदना के बिना दृष्टि का। ये दोनों परस्पर निबद्ध हैं। व्यवित, 
संवेदनशील होकर, सामुहिक और सामाजिक दोनों बनता है। सामूहिकता तो 
जानबर मे भी होती है, सामाजिकता केवल बादमों में, जो उसके 'होने” से 
तादात्म्य का भाव भी रख सकती है और वैपरीत्य का भी। मनुष्य की उपस्थिति 
और इसके परिणाम ही “सृजन” का अवलम्ब बनते हैं। वस्तु को आकार, 
विस्तार और यहराई देने में संवेदना और दृष्टि की भूमिका ही भुख्य होती है। 
एक आश्चर्यजनक प्रकार की पारस्परिकता और अबिना भाव है, दोनों में । 

स्वयं प्रेमचन्द का ग्रनल्म है कि 'बब हिन्दी कहानी लेखकों में विषय, 
दृष्टिकोण ओर सखैद्ों का अलग-अलग विकास ड्ोने लगा है--कहानी सानव 
जीवन के उहुत तिकट भा गई है। उसकी जमीन अन्न उतनी लम्बी-चौड़ी नहीं 
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है। उप्तमें कई रसों, कई चरित्रों ओर कई घटनाओं के लिए स्थान नही रहा। 
वह अब केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव हृदय-स्पर्शी 
चित्रण है। इस एकतथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीब्रता भर दी 
है। अव उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। घटनाओं 
का स्वतम्त महत्त्व ही नहीं रहा। उनका महत्व केबल पात्रों के मनोभावों को 
व्यक्त करने की दृष्टि से ही है'' खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटना 
नहीं, अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने 
नहीं बैठ जाता । उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं है ! बह तो कोई ऐसी प्रेरणा 
चाहता है; जिसमें सौंदर्य की झलक हो, और इसके द्वारा वह पाठक की सुन्दर 
भावनाओं को स्पश कर सके ।? इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचनद पे पहले जो 
हिन्दी कहानी कोतूहल, मनोरंजन, कोरी काल्पमिकता के आधिक्य से परिपूर्ण 
थी, क्रमशः उस जाल से तिकलकर यथार्थ की जमीन पर पांव रखते हुए, मनुष्य 
के दुःख-सुख, समस्याओं व उसके जीवन के प्रत्येक हिस्से से जुड़ती जा रही थी। 
कहाती में अब घटनाएं स्वतन्त्र रूप से घटित न होकर, कहानी के ही किन्‍्हों 
चित्रों या पात्रों को मन.स्थितियों के चित्रण के रूप में प्रयुकत होने लगीं। फलतः 
कहाती में घटनाओं की जगह अनुभूति की सक्तता कहानी लिखने का मुख्य प्रेरक 
तत्व बन गईं। कहानी को संरचनात्मक समग्रता का सवाल हिम्दी कहानी के 
क्षेत्र में मातना होगा कि प्रेमचन्द से ही शुरू होता है। निस्सम्देह उनके समवर्ती 
कहानीकारों का भी योगदान इसमें है कि हिन्दी कहामी का एक वातावरण 
निर्मित हो सका। 

प्रेमचन्द के समवर्तों कहानीकार सुदर्शन का मानना है कि आदमी जो कुछ 
देखता है, उसी को संभालकर रखने ओर उसमें से निकालने की शब्त रहने से 
ही आदमी को रोज कितनी ही कहानियों का प्लांट मिल सकता है।* हिन्दी 
साहित्य सम्मेलत के 28वें अधिवेशन में ब्याख्यान देते हुए, उन्होंने आगे दृष्टि 
की महत्ता पर जोर देते हुए कहा--'कहानी के लिए सबसे जरूरी चीज है, देखने 
की शक्ति । यदि हम किसी चीज को ध्यान से देख सकते हैं, उसके तथ्य को ग्रहण 
कर सकते हैं, तो हमारे लिए कहानी लिखना इतना कठिन नही है। और इस 
प्रकार के 'ऑब्जर्वर' के बाद जो कहानी लिखी जाएगी, उसमें वास्तविकता होगी 
और पढ़ने घाले को वह कल्पित नहीं जान पड़ेगी । यदि पाठक को कट्दानी कपोल- 
कल्पित जान पड़ी, तो वह कहानी बेकार है। उसका कोई महत्त्व नहीं।'* यदि 
लेखक में यह शक्ति है कि बह पाठक को पूरी कहानी पढ़ने के लिए वाध्य कर सके 


'स्लाहित्य का उद्देश्य! : प्रेमचन्द, पू० 52-53 
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तो उसका कहानी लिखता यघार्थ है ।? सुदर्शन के उबत विचारों से यही ध्वनि 
निकलती है कि यदि कहानोकार के पास श्रतिभा हो, ज्ञान हो, लिखने को क्षमता 
भी हो, लेकिन यदि वह दृष्टि नहीं हो, जो चीजों को उसके पूर्ण व उचित 
(स्म्यक्‌) परिप्रेक्ष्य में देख सके, तो जो कहानी लिखी जाएगी वह पाठक को उतने 
गहरे तक स्पर्श नहीं कर पायेगी । 

सुदर्शन और प्रेमचन्द में अन्तर यह है कि प्रेमचन्द लोककथा के तत्वों, 
उदाहरणार्थ--आकस्मिकता, मनोरंजन आदि को सोह्देश्यता से जोड़कर देखते है 
और सुदर्शन वस्तु को अथवा वस्तु-सम्बन्धों से निर्मित यथार्व को उद्देश्य की तुलना 
में इस अर्थ में महत्त्वपूर्ण मानते हें कि वह पाठक को प्रामाणिक विश्वसनीयता और 
झपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रब्व सके। सुदर्शन के लिए दृष्टि बथार्थ 
के अनुभव से प्राप्त संवेदना से जुड़ी है, साथ-ही-साथ, प्रेमचन्द को तरह पाठक 
को नैतिक दृष्टि से संवेदित करने के संकल्प से भी युक्त है । 

जैनेद्ध कुमार का कथन है कि -- दृष्टिकोण कितना भी स्थिर हो, नये आत्ते 
हुए अनुभवों से संस्कार प्राप्त करता ही है। जोवन और जगत से आने वाला 
प्रभाव संवेदनों को मिलता है | बहां से स्वय जिसे दृष्टिकोण कहा, उसमें रम- 
रम जाता है / अपने साहित्य-लेखन के प्रमाण के रूप में उतका कहना है कि-- 
“कहानी-उपस्यास मेरे लिए केवल भावोद्गार नहीं है। उप्ममें दिशा होती है और 
वह विचार से आती है। विचार मनोदृष्टि या दृष्टिकोण से स्वतन्प नहीं हुआ 
करता। मैं जानता हूं कि यदि उसके पीछे दृष्टि या विचार न हो, तो रचना में 
“बहुत-कुछ भावात्मकता होकर भी जर्य की उतनी गरिमा नहीं हो सकती ।8 
संवेदना को ही धर्म मान लेंगे, तो जीवन-पराक्रम का आधार खत्म हो जाएगा, 
सिफ़ दबना रह जाएगा।/* जैनेद्ध कुमार के लिए कहानी शिल्प नही है। वह 
संवेदत और संवेद्य है। इस प्रकार 'उसमें सीखते-जानने को बहुत कम रह जाता 
है। या कहिए कि जो सीखा-जाना जाता है बह सब वहां उपकरण-भर रह जाता 
है, अर्पात्‌ इष्ट तहीं आनुषंगिक होता है।'४ 

उपेन्द्रनाध 'अश्क' सबसे महत्त्व की चीज “बस्तु ओर देखने वाली दुष्टि/६ 
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को भानते हैं। देश्वना भी कई तरह का होता है । देखने का देखना ही संवेदता 
और रचना का कारण है ! साहित्य मात्र देखने को देखना है ! जेनेन्द्र से बिल्कुल 
भिन्‍म दृष्टि भीष्म साहनी की है। उनका दिचार है कि--थ्रत्येक लेखक को 
अपनी जोवन-दृष्टि होती है और उस दृष्टि के बनने में उसके संस्कारों, अनुभवों, 
पठन-पाठन, मूल्यों, मान्यताओं सभी का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है और कहानी 
जहाँ जीवन फा चित्र भ्रस्तुत करती है, वहां पढ़ने वाले को सोचने पर भी बाध्य 
करती है, उसे जीवन को देखने की एक दृष्टि देती है। विचारों से कटकर तो 
कहानी नहीं होती, लेकिन कहानी मुख्यतः कहानी हो होती है, विचार उप्में 
खपकर ही आता है; कथ्य की प्रामाणिकता ही उसमें निहित को विश्वसनीय 
बनाती है। इसलिए विचारधारा लेखक के लिए तभी सार्थक वन पाती है, जब 
उसकी दृष्टि का, उसके समूचे रचनात्मक व्यवितत्व का अभिन्न अंग बनकर जाये, 
न तो मनमाने ढंग से कहानी को विचारधारा का वाहक बनाया जा सकला है 
और न ही ऐसे उदाहरण गढ़े जा सकते हैं, जो किस्लो विचारधारा को प्रमाणित 
करते हुए जान पढ़ें ॥7 

कहानी को विचारधारा के आग्रहों से मुक्त रखने की ऐसी चेतावनी, 
शायद, किसी अस्प विच्ञारधारावादी कहानीकार ने नहीं दी है। भीष्म जी लेखक 
की परिवेश तथा अनुभवगत निजता कौ बात करते हैं। उनकी राय में --'लिखक 
का संवेदत संस्कार रूप में अअने परिवेश को ग्रहण करता है, वह उसी में जीता 
और सांस लेता है। इसलिए किपी क/लखण्ड में लिखी गई रचता पर उश्च काल 
और परिवेश का रंग तो रहता ही है; देश की स्वतन्त्रता से पहले कौ कहानियों 
और वीस-पच्चीस बर+ बाद को कह्दातियों में निश्चय ही इस दृष्टि से अन्तर 
पाया जाता है। कह्दानी को यात्रा में इस तरह के पड़ाब या मील के पत्वर तो 
नहीं आते, कि हम कहें कि अमुक घटना के बाद कहानी ते अपता रूप और कथ्य 
बदल लिये, परम्परागत मूल्यों और मान्यताओं का प्रभाव एकाएक शिधिल पड़ 
शया । ऐसा नहीं होता । भले ही लेखक कितना परम्परा को नकारता रहे, वह 
किसी-न-फिंसी रूप में अनी रहती है और हमारे बदले हुए परिवेश में घुली- 
मिली रहती हैं। पर बदलते वक्‍त के साथ उनके प्रभाव में शिधिलता-सी आने 
लगती है। तब एक नयी दृष्टि, एक नयी पकड़ का भास होने लगता है ।? 
एक काल का साहित्य दूसरे काल के साहित्य से अलग नहीं हो जाता, उनके 
भीतर पाई जाने वाली गहरी मानवीय संवेदना उन्हें एक-दूसरे से जोड़े रहती 
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है । यह भानवीयता ही साहित्य को कलेतर बनाती है। 

अभिव्यक्ति के स्तर पर संवेदना, दृष्टि के कारण, मूल्यपरक रूय ग्रहण कर 
लेती है। यह संवेदनमत रूप ग्रहण, सजग प्रक्रिया के कारण, कहानी में सूत्रबद्ध 
होकर, घटना के प्रवाहक्रम में, संरचता का रूप ले लेता है। घटनाओं की 
ऋमिकता और उसके भाषिक अभिक्रम तथा दिन्यास को संरचना कहा जाता है, 
जिसे कहानी की बनावट या ढांचा भी कद्द सकते हैं | वस्तु का सम्बन्ध भी संवेदना 
से है। रचना में संवेदना की अहम भूमिका को लेकर विस्तार से तथा गहरे 
प्रश्नों व सरोकारों पर शंलेश मटियानी ने भी विचार किया है। मटियाती जी 
के अनुसार--'पंवेदना जितनी गहरी, स्मृति और दृष्टि भी उतनी ही व्यापक 
होगी । उतनी ही दूर तक व्यवित घटित के कारणों पर सोच-विचार में भी पमर्थ 
होगा ।'3 'जिसकी वैचारिक पीठिका जितनी ठोस, उसकी संवेदना भी उतनी ही 
ठस जरूर होगी, अगर कि बह विचार को संवेदना से बड़ी वस्तु मानने के 
मुगालतों में मस्त और विचार व संवेदना की भूमिका के अभिज्ञान से शून्य 
हो।१ 'जो रचनाएं हमें अपनी स्मृति, संवेदना और अनुभूतियों के विस्तार में 
ले जाती हों, उन्हें हिकारत को तजर से देखना ठीक नहीं । यह खुद के संवेदन- 
जड़ होने का सबूत है।' महाकाव्यात्मक सवेदना की पहचान ही यह है कि हमें 
देश, काल और समाज के विस्तारों की तरफ उछाल दे। आदमी का देश, काल 
तथा समाजबोध उसकी संवेदना के आयामों से जुड़ा है। श्रेष्ठ रचना संवेदना के 
घरातल पर के संधर्षों को भी प्रतिबिम्बित करती है और प्रतिकूल के विरुद्ध 
जूझने की जिजीविषा की गवाही देती है।'* घटित की प्रतिक्रिया सब पर होती 
है, लेकिन इसके रचना की हृद तक जाने के सारे उपक्रम सिर्फ लिखने वाले के 
संवेदनतंत्र की घुरी पर चलते हैँ। अपने प्रत्येक अनुभव (और इध्नको मिट्टी ही नहीं, 
बहिक गिट्टी तक) को वह खुद के संवेदनतंत्र के चाक पर घुमाकर ही जांचता 
है। पानी और मिट्टी यहीं इकट्ठा होते हैं। संवेदद और वस्तु का सारा 
पारस्परिक संक्रणण और अन्तलेयत इसी मुकाम पर घटित होता है ।९ 

“संवेदता' को रचमा-प्रक्रिया का मुख्य आदान भानते हुए अपने प्रकाश्य लेख 
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'कड्टाती कंसे वरती है' में मटियानी जी का कहना है कि--'संवेदना ही हमें इस 
अनुमान में ले जातो है कि वस्तु का स्वरूप पहले क्‍या रहा होगा; या कि जागे 
चलकर क्या होना है। संवेदना का विस्तार ही किसी लेखक को स्थान और काल 
के साहचर्य में ले जाता है।“'संवेदना ही वस्तु को आदमी से जोड़ती है और 
आदमी को वस्तु से। वस्तु को आदमो और आदमी का वस्तु में प्रतिबिम्बन ही 
समस्त कला माध्यमों का उद्गम है। कहानी इस नियम का अपवाद नहीं। 
““'कला-“मरात की प्रासंगिकता वस्तु और आदमी के बीच के सम्बन्ध को तय 
करने में है। इसी में संवेदना की मुख्य भूमिका है। संवेदन के स्तर पर ही कोई 
लेखक भपने में उस प्रक्रिया को बरकरार रखता है, जो ताप को अद्ठेता में 
बदलता है।' 

आगे इसी लेख में वो साहित्य में, संवेदना को जगह, सिर्फ वस्तु या रूप पर 
जोर देने के दृष्परिणाम की तरफ भी संकेत करते हैं। 'यह हर कहानीकार की 
अपनी संवेदनात्मक बनावट पर ही निर्भर हो सकता है कि कद्टानी कैसे बनेगी 
ओर कैसी | लेखक सवेदना से गुंथा होता है। उसके सारे अनुभव उसकी 
संवेदनात्मक बनावट की ही उपज होते हैं । अनुभव की सारी बनावट संवेदना के 
प्रकार और अनुपात से तय हो सकती है। जीवन हो कि कहानी, संवेदसात्मक 
बनावट का सवाल ही, शायद सबसे प्रासंगिक सवाल हो सकता है; क्योंकि जिसे 
हम रचनात्मक बुनाबट कहेंगे, अर्थात्‌ रूप या शिल्प, वह भी संवेद्यता से बाहर 
का सवाल नहीं है ( 

राजेन्द्र यादव संवेदना और दृष्टि को ही कहानियों के एक विषय के बावजूद 
भिन्‍नता या नवीनता का कारण मानते हैं। उतका कहना है कि--'किसी भी 
लेबक के विषय, क्षेत्र, पात्र या व्यक्तिगत रचना-संसार बाद वालों के लिए 
अनुकरणीय होते हैं। जो चीज परम्परा और विरासत के रूप में विकसित होती 
है, बह है कंथाकार की संवेदना और दृष्टि--उसके सरोकार ओर अपने कध्य के 
साथ उसकी सम्बद्धताएं | बही वह कारण है, जो एक ही घम्म, पात्र या कस्य पर 
लिखने वाले दो लेखकों को अलग कर देता है।? उनका यह भी मानना है कि 
दृष्टि प्राप्त करना सामाजिक संस्कार प्राप्त करना है। वे मानते हैं कि 'आज की 
कहानी में पाठक किसी कठे-छंटे विचार को नहीं पाता, बल्कि उस वातावरण को 
अपने भीतर सजीव पाता है, जिसे अनुभव और अनुभूति का अंग बनाकर 
“आइडिया या घिचार के लिए दृष्टि मिले''प्रामाणिकता का आश्वासन और 
उस आश्वासन की सम्पूर्ण तन्‍्म्रयता में किसी अनुभव से गुजरता, साथ हो उमस्च 
गुजरने की जानकारी को इतिहास के सन्दरे में प्रस्तुत कर देना द्वी दृष्टि प्राप्त 
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करना है, सामाजिक संस्कार पाना है 7 

इसमें कोई सम्देह नहीं कि कहानी सम्बन्धी चिन्तन सथसे ज्यादा और गहरा 
राजेन्द्र यादव में ही मिलता है । 

राजेन्द्र यादव के समान ही नई कहानी के लिए प्रतिष्ठित कमलेश्वर का 
मानना है कि--एक अन्तदंस्द्न हमेशा लेखक के भन में रहता है'*'क्ष्योंकि कोई 
भी विचार अन्तिम नहीं है; ओर बदलते पर्विश में, जहां मूल्यों का संकट हो, 
आस्था को फिर-फिर टटोलने की आवश्यकता हो, निराशा से ऊब-ऊब्कर धबराने 
की स्थिति हो, वहाँ एक लेखक का काम बहुत नाजुक हो जाता है. 'इस संक्रांति 
को धीरज से देखकर, अनुभव के स्तर पर जी कर संवेदनात्मक स्वर में कुछ कहना 
ही लेखकीय दायित्व है--ओर कहानियों की 'यीम” को चुनने की यही लेखक 
की दृष्टि भी है। इसलिए जीवन के प्रति प्रतिबद्ध होना लेखक की अमिवायंत्रा 
है के एक स्थल पर उन्होंने कहा है कि--वास्तविकता से भरा चित्रण 
कलात्मकता का आधार नहीं रह गया-थानी कहानी के 'फार्म' पर टिकी 
यथार्यवादी दृष्टि 'कथ्य के यथार्थ पर संतरित हो गयी। यह संतरण भी 
स्वातन्थ्योत्तर कहानी को पिछली कहानी से अलग करता है ।२ 'तई कहानी 
की भूमिका में दृष्टि और संवेदना सम्बन्धी पाये जाने वाले कमलेश्वर के प्रमुख 
विचार इस प्रकार हैं--'जीवन दृष्टि ही वह अ्मुख बिन्दु है, जिसके बदलते से 
कहानी का परिदृश्य बदला है | आज कब्य के चुनाव का दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण 
है, गौर इसीलिए अथंगर्भा स्थितियों की महत्ता सहज ही बढ़ गई है, और नई 
कहानी परिवेश से उद्भूत प्रामाणिक अनुभव की गश्भीर संवेदनशील प्रतीति है, 
घटना का वाचाल चलचित्र नहीं ।£ 'पुरानी और नई कहानी के बोच बदलाव 
का बिन्दु वैचारिक दृष्टि का है। भिन्न चरितनायक, पात्रों, समूह, वर्ग या अंचल 
पर लिखी गई कहानियां नई हो होंगी, यह एक गलत य्रुक्ति है, बल्कि इससे 
कहानी के 'नयेपन' को भी स्पष्ट या आभासित तहीं किया जा सकता ।/९ घटनाएं 
नई नहीं होतों, मानवीय सम्बन्ध भी बहुत नये नहीं होते, भावावेग और 
आंतरिक उद्ेग भी अछूते नहीं होते, पर इन सबकी एक नयी दृष्टि से अन्विति 
ही नया प्रभाव छोड़ती हैं। अज्ञेग को 'रोज' ओर अमरकान्त की कहानी 'दोपहर 


* कहानी: स्वरूप और संवेदना”: राजेन्द्र यादव, पृ० 76 
“ “नई कहानी की भूमिका” : कमलेश्वर, पृ० 76-77 

. वही, पृ० 0] 

+ बह्ी, पृ० 5] 

. वही, पृ० ]7 

- बही, पृ० 29 
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का भोजन' से वह बात ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। “रोज” की नारी का संकेत 
जितनी दूर तक जाता है उससले कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक संकेत बरमरकास्त 
की 'दोपहूर का भोजन ' की नारी का है। 'रोज' की स्त्री को सीमा मात्र उसका 
पम्ताज है जबकि 'दोपहर का भोजन' की स्त्री की सीमा समाज से आगे मानवीय 
संकट का बोध है।” 

अन्यों की तुलना में मार्कण्डेय ने 'हंसा जाई अकेला' की भूमिका में नई 
कहानी के विषय में कुछ स्पष्ट स्थापनाएं करते हुए कहा है कि--“कलाकार 
की दृष्टि केवल सत्य को बतला देने मे ही नही है। वह सत्य को सजीव बनाकर, 
कुरूपता को भी सौर्दर्य से भर देता है ।? शहरी, पल-पल प्रेमाअु-विद्चल, 
तरलहूृदया, सुकुमार कन्या को, गृहुकार्यों में पिसी रूखड़ी और श्रमित किसान 
बाला के हृदय मे बिठाकर; गांव को नयी कहानी का सृजन नहीं हो सकता। 
अथवा बोली के के बेमेल पेबन्द लगाकर, भाषा के जोर पर, कोई किसान 
की कठोर जिन्दगी का संवेह्य धरातल नहीं छू सकता। उसके आदर्शों को देख पाने 
के लिए लेखक में पैती दृष्टि और अनुभव की गहराई के साथ उसको सामाजिक 
परिस्थितियों को सही दृष्टि से देखने की क्षमता भी आवश्यक है ।3 'तये लेखकों में 
से बहुतों के पास कच्चा माल है, यानी जीवन के नये-तये, अछूते खण्डचित्र वे 
सामने ला सकते हैं, पर उनकी उपयोगिता, उनकी तराश, उनका वजन तथा उसे 
ठीक से देख ओर पहचान पाने की दृष्टि उनके पास कम है ।'* “कहानी में नवीनता 
का आग्रह विशिष्ट प्रकार के जीवन पर न होकर, जीवन के विशिष्ट प्रकार पर 
होना चाहिए । गांव की कहमाती लिखता ही कलात्मक साध्यम की नयी खोज नहीं 
कहा जा सकता, बल्कि गांव के जीवन में तयी दृष्टि का समावेश करना तथा 
वहाँ के जीवन की परिवर्तित दिशा को पुरानी पीठिका में देख पाना ही तयी 
कहानी के सुजन में सहायक हो सकता है।/ 

प्रसिद्ध महिला कथाकार क्रुष्णा सोबती ने अपने एक लेश में कहा है कि-- 
“कहानीकार अपनी कलात्मक औकात और अन्तदु'ष्टि के बल पर ही जीवन को 
अरखने-परखते की सक्रियता में जूक्षता रहा है! छठ्वें-सातवें दशक के प्रसिद्ध 
लेखक काशीताथ सिंह चीजों को देखने की साफ दृष्टि की वकालत करते हैं । वे 








« “नई कहानी की भूमिका : कमलेश्वर, पु० 30 
.. हंसा जाई अकेला' : मार्केण्डेय, पू० 0 
. बही, पृ० -2 
 बही, पृ० [4 
+ बही, पू० [7 
साप्ताहिक ट्विन्दुस्तान' (29 मई, 988, पु० 2) 
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यह स्पष्टतः लिखते हैं कि--'एक लेखक में चोजों को देखने की एक साफ दृष्टि 
होनी चाहिए। जगह-जगह पर चीजें बिखरी हुई हैं, इधर-उधर फंली हुई हैं- 
बेतरतीब ओर बेढंगी : सवाल यह है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं? 
'स्ामाजिकता' मेरी पहले की कहानियों में भी थी लेकिन दृष्टि साफ नहीं थी।7 
अपनी रचनाओं के हवाले से वे मानते हैं कि 'मेटी रचनाओं पर निष्किय और 
निरर्थक उत्तेजना हावी हो रही थी । यह एक 'शार्टकट' था अपने अज्ञान को 
छिपाने का, चीजों की तफतीज्ञ में गए बगर अपनी ओर से नतीजा निकाल लेने 
का, लेकित जो वतीजा हंस निकालते थे, पढ़ने वाला उसे स्वीकार नहों करता 
शथा--इसका कारण था चरित्रों का बेजान रह जाना ओर बेजाम होने का कारण 
था हमारी दृष्टि का इन्द्रात्मक न होना जवकि समाज ओर व्यक्त के अन्तवि रोधों 
को दस्द्वात्मक दृष्टि ही जीवित पकड़ सकती है 

गिरिराज किशोर के लिए दृष्टि एक सृजनात्मक समग्रता की उत्पत्ति है। 
उनका मानना है कि 'रचनाकार का मनस मूलतः एक ऐसी मिट्ठी है, जिसमें 
अनुभव-औीज पड़कर रचना के रूप में प्रस्फूटित होते हैं। जिन अनुभव-बीजों को 
प्रस्फुटन और बढ़ोत्तरी की दृष्टि से, सही लेखकीय दृष्टि, यथा की पहचान, 
कल्पता को वास्तविकता और उचित भाषागत अभिव्यक्ति--मिट्टी, जल, वायु 
और प्रकाश की मुक्तता के रूप में उचित परिप्राण में उपलब्ध हो जाते हैं, 
अंततः उन्हीं का विकास रचना के रूप में होने की संभावना रहती है। रचनाकार 
अनुभव के साथ होने वाले मविध्य के साक्षात्कारों ओर टकराबों के बारे में इतना 
कम जात पाता है कि वह उस पूरी परिकल्पना के बारे में अध्विक कुछ भी कहने 
की स्थिति में नहीं रहता । अपनी दृष्टि को लेकर भले ही कुछ दावे कर ले ।/3 

“जीवन की जटिलताओं के साथ-श्राथ अनुभवों का दबाव बढ़ना जरूरी है। 
अनुभवों की जटिलताओं का दबाव संवेदना को विराट बनाता है। उस बिराटता 
को नापने की अगर किसी में वामनी-सामथ्य है, तो वह भाषा में ही है। भाषा के 
प्रति उदासीन कयाकार या कवि न तो संवेदना को बढ़ा सकता है ओर न भाषा 
को । “संवेदना और भाषा का विस्तार अनुभवों की दीघं श्रृंखला के साथ जोड़- 
कर धीरे-धीरे करना होता है।* कथाकार के लिए केवल इतता करता अनिवार्य 


7. 'आदमीनामा : (कहाती क्री वर्षमाला ओर मैं': काशीनाथ सिंह, 
पृ० 42-43 
' बही, पृ० [50-5] 
3. संवाद-सेतु' : गिरिराज किशोर (मेरा रचना कर्म क्षोर अंजुलि भ्वर उत्प़), 
पृ० 728 
4. लिखने का तक; शिरिश्वाज किशोर, प्रू० 25 
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है कि बह दिन-पर-दिन संवेदना के विस्तृत होते पाट के साथ अपने को जोड़े रखे । 
संबेदना अन्तःस्लोत की वस्तु है। भाषा उसका बाह्य रूप है। इसलिए साहित्य में 
भाषा ही नहीं होती, संवेददा भी होती है । वह केवल भाषा ही होती, तो नारे 
और प्रचार हो जाती |? 

“मनुष्य से साहित्यकार इसलिए भिन्‍न है, क्योंकि उसकी दृष्टि तटस्थ, 
बिश्लेधणात्मक है और भपेक्षाकृत बिस्तृत है। लेखकीय कल्पनाशीलता और 
तादात्म्यता को संरक्षण जितना अतीत देता है, उतना वर्तमान नहीं देता । भविष्य 
तो न्यूनांश है, क्योंकि डसका कोई सही आकलन नहीं हो पाता ।”* 'बड़े रचनाकार 
की संवेदना बड़ी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि रचनाकार बड़ा हो जाए 
और संबेदना छोटी रह जाये। बड़ी संवेदना वाला रचनाकार अपने अनुभव को 
दूफड़ों टुकड़ों में वांटकर नहीं देदवता। जो कुछ भी घटता है, वह उसे उसकी 
सम्पूर्णता में ही देखता है। हर बड़ी संवेदना वाला रचनाकार जिस स्ट्रोक' से 
अपनी रचना को पूर्णता प्रदान करता है, बही *स्ट्रोक' समकालीन जिल्दगी से 
जुड़ी उसकी संवेदना की तस्वीर को भी पूरा करता है।'* 'कोई भी रचनाकार 
किसी दूसरे बड़े रचनाकार की संवेदता और उपकरण लेकर अपने को उसके 
समकक्ष नहीं ला सकता | सबको अपने ही पर्याप्त या अपर्याप्त साधनों भर 
माध्यमों का उपयोग करना द्वोता है। चूंकि मैं प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित 
हूं जहां गज्जा और कोल्हू होते है, गुड़ और चीनी बनते हैं, लेकिन लेखक नाम 
का प्राणी भी होता है, तो सरसों में पोस्ते के इक्के-दुक्के दाने की तरह। इस्नलिए 
मैं इस सच्चाई को अधिक गहराई से अनुभव करता हूं। ऐसी पृष्ठभूमि वाले 
लेखक का संघर्ष और भी अधिक गहरा हो जाता है। वह्‌ जब वक अर्जुन की 
तरह रचना-कर्म पर अपनी दृष्टि केन्द्रित नहीं कर लेता, तब तक घूमती 
मछली की तरह लेखकीय अतुभव बार-बार उसके सामने से गुजरता जाएगा ओर 
वह चमत्कृत भाव से उसे देखता ही रह जायेगा । प्रश्व होता है उसे भेदने 
का, न कि देखते का ।४ 

सुप्रसिद्ध कहानीकार गोविन्द भिश्ष के अनुसार 'कोई भी लेखक अगर अपनी 
दृष्टि को थोड़ा-सा दाबकर रखे और चीजों को भले ही थोड़ी देर के लिए कह 
लीजिए, फोटोग्राफिक तरीके से सिर्फ पेश कर दे तो वह भी अपने-आप में बिदा 


. लिखने का तर्क: गिरिराज किशोर, पृ० 26 

2. गिरिराज किशोर : 'राष्ट्रीय सहारा' सितम्बर 9] 
3. 'लिखने का तर्क : मिरिराज किशोर, पृ० 3 

4. 'संबाद-सेतु': गिरिराज किशोर, पृ० 33 


8 / हिन्दी कहानीकारों के कथा-चिन्तन का मूल्यांकन 


कुछ कहे नहीं रह सकता ।! कहानी का कथ्य और या प्रतीकार्थ क्या दृष्ठि का 
पर्याय हो सकता है ? मिश्चय ही नहीं । परस्तु दृष्टिहोग रचना नहीं हो सकती। 
दृष्टि को दबाव के रूप में महसूस करना दृष्टिदोष है। गोविन्द मिश्र मानते हैं 
कि अपनी एक दृष्टि बनाकर चलना--इस पर बहुत जोर दिया जाता है आज- 
कल भारत में--मैं इस दारे में अभी तक यही सोचता आया हूं कि अच्छा है कि 
मेरी कोई दृष्टि न हो । अगर मेरी कोई दृष्टि हुई, तो वह जो एक जिन्दगी को 
खोजने को ललक है वह खत्म हो जायेगी, मैं उस दृष्टि को ही हर जगह लादता 
नजर आऊंगा ।? ययाथ्थ का आग्रह करने वाली दृष्टि की एक बड़ी सीमा है कि 
यह साहित्य को जमीन से ऊपर उठने ही नहीं देना चाहती। जमीन से बंधे 
रहना माने अपने समय और परिवेश दोनों के घेरे में रहना। साहित्य और 
कला'' जैसे कि स्वप्न और धर्म कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी पाथिव सीमाओं को 
लांघ जाने की सुविधा देती हैं।'*“अपने सिख्े हुए में आत्मा को छूना, पढ़ने वालों 
का आत्मिक से साक्षात्कार कराना'''साहित्य का सार्वकालिक उदास कर्म 
संभवत: यही है ।3 

अज्ञेय जी द्वारा सम्पादित सामाजिक यथार्थ ओर कथा भाषा' में संगृहीत 
अपने लेख “कथा भाषा की समस्‍्या' में गिरिराज किशोर की ही भाति, कहानी की 
अन्तर्वस्तु के साथ-साथ उसको भाषा के प्रश्नों पर भी गोविन्द मिश्र ने काफ़ी 
गहराई से बात की है। साथ ही 'लेखकीय संवेदना की कालसापेक्षता और सवेदन- 
सापेक्षता पर भी जोर दिया है। 'लेखकौय संवेदना वक्‍त के साथ काफी कुछ 
बदलती चली जाती है, प्रौढ़ होते चले जाने के क्रम में, पर रंग वही होता है। 
तना वही रहता है, भले ही मोटा होता चला जाये । लेखक के इन (अनुभव) 
प्रसंगों के मार्फत हम उसकी लेखकोय संवेदना की मुख्य धारा पहचान सकते हैं, 
क्योंकि ये ही जीवन के प्रसंग हैं जिन्होंने उस विशेष संवेदना को ढाला है। मैने 
यह भी अक्सर महसूस किया है कि रचना भी लेखक के व्यक्तित्व पर अपना 
असर छोड़ती है“ अक्सर इस हद तक कि एक बड़ी रचना के बाद लेखक वही 
पुराना व्यक्ति नही रह जाता, ऐसा शायद इसलिए होता है कि वे प्रसंग जिन्होंने 
कभी लेखक के ब्यक्ति को झकझोरा था, उनकी रचना में उतरते समय ओर भी 
गहरी जांच-पड़ताल होती है'* यह वह बिन्दु है, जहां जीवन का एक निहायत 


7] छाहित्य का सन्दर्भ : गोविन्द मिश्र, पु० 7 
2. बही, १० 48 
3. 'सामाजिक यथार्थ ओर कथा-भाषा', सम्पा०्सब्चिदानन्द हीरानम्द 
वात्स्थायन 'बज्ञेय', पु० 65 
'मेरी प्रिय कहानियां : (भूमिका), गोडिन्द मिश्र, पू० 6 
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व्यक्तिगत दुकड़ा, एक बड़ी ही निजी कहानी पब्लिक प्रॉय्टी' बनने को प्रस्तुत 
होती है “जहां व्यक्तित की जीवनघारा सामूहिक नदी में मिलती है'**? 

“अपनी तमाम यथार्थपरकता के बावजूद में उस पुरानी बात का अब भी 
बहुत कायल हूं कि संवेदना का दंज्ञ महसूसने की शुरुआत जसफत् प्रेम से ही होती 
लेखक के जीब में काफी गहरे तक गड़ो हुई असफल प्रेम की जो सीधी-पैनी 
लकड़ी है वही आगे चलकर फेलती है“ “जब लेखक अपने प्रेम के कष्टों को फैला- 
कर दूसरे औौर कष्टों को देखने का एक स्वाभाविक अभ्यास पाल लेता है। शायद 
हमेशा से ही संवेदता की गहराई उसी जड़ से निकली है'"“जहां तक असफल प्रेम 
की वह लकीर घुस गई थो।'3 

"मैं सब रचनाओं में यह कोशिश करता हूं कि आप उसकी प्री़ा और 
संवेदना को उभारें, लेकित बगेर भावुक हुए एकदम निस्संग होकर, तटस्थ 
होक र । आपने देखा होगा कि रस्सी पर लोग चलते हैं, उसमें एक आदमी बड़ा 
बांस लेता है एक तरफ और दूसरी तरफ बंलेंस करता हुआ चलता है। उसे देखते 
हुए मुझे यह बात सूझती थी कि कहानी लिखना भी वेसा ही है। कथा तो सिर्फ 
वहू सहारा है, जिस पर चलना है, असली चीज है चलना और चलना यही है कि 
आप उसको उभार सकें सारी पीड़ा को बगर भावुक हुए, बगैर रोये हुए । रोइये 
नहीं, जो चीज है, उसे पेश करिये और उसे उनके सारे आयामों के साथ पेश 
करिए तो वह आप-से-आप लोगों को हिलायेगी ।/३ 

श्रब तक के सारे उदाहरण स्वयं कहानीकारों के कथा-चिन्तन से इस अभि- 
प्राय से ही लिये भये हैं कि हिस्दी के कहानी-सम्बन्धी चिन्तन के क्षेत्र में इनका 
योगदात कितने महस्त्व का है, यह तथ्य स्पष्ट रेखांकित हो सके । 'सुजन' से सीधी 
जूझ के अनुभव ही त्रष्टा (लेखक) को सृजत के आधारभूत भ्रश्नो मे भी ले जाते 
हैं। तब बह सुजल-अ्क्रिया के सारे अभिक्रम, उपादानों और उपकरणों का भी 
गहरा मिरीक्षण जरूरी समझता है। 'सृजन' का यह्‌ आत्मनिरीक्षण ही कहानी कार 
को वस्तु, संवेदना, दृष्टि, भाषा, अथवा संरचना या विन्यास के प्रश्नों में भी ले 
जाता है और उसका यही दंघर्ष 'सृजवात्मक समग्रता' को उस स्थिति को सम्भव 
बनाता है, जिसका उल्लेख भारम्भ में हो प्रेमचन्द के कहानी-सम्बन्धी वक्तव्य के 
उदाहरण से किया गया । 





[. 'मेरी प्रिय कहानियां' : (भूमिका), गोविन्द मिश्र, पृ० 7 
2. बही, प्‌० 7-8 
3. साहित्य का सन्दर्भ' : मोविन्द मित्र, १० 26-27 
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(ख) वस्तु, भाषा ओर शिल्प 
कहाती में वस्तु, भाषा ओर शिल्प को विवेचन की दृष्टि से, सुविधा के 
कारण, भले ही अलग्र करके देखा जाए, मूलतः वे अलग नही होते है। कहानी 
कहानी होती ही है, अपने आवयविक रूप में । हिन्दो कहती के अनेक महृत्त्वपूर्ण 
रचनाकारों ने भाषा, शिल्प और वस्तु के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते ह्डुण्‌ 
कहानी की इस सावयविकता पर निरन्तर जोर दिया है! मनुष्य सम्पूर्ण रूप में 
मनुष्य है, भिन्‍्त-भिस्त अवयवों के कारण वह मनुष्य नहीं है, इसी तरह से कहानी 
की वस्तु, भाषा-शिल्प बोर उसकी दृष्टि भी किसी सक्षम कहानी में उसी तरह से 
सम्पूर्णता-बोध की प्रतीति के रूप में बाते हैं । कहानियों का विश्लेषण भाषा, 
कथ्य, शेली आदि अलग-अलग सखेमों में बांटकर करना उनके साथ ज्यादती करना 
है। अगर ये कुछ हैं तो अपने पूरेपत में ही, बर्ना कुछ नही ।? अनेक विषयों के 
बावजूद कहाती की वस्तु एक हो सकतो है; क्योंकि वह रचनाकार की संवेदना की 
भावना से भावित होकर, भाषा-शिल्प आदि से जुड़कर ही वस्तु में बदलती है। 
अजेय के अनुसार यथार्थ को हमारी परिकल्पना, जिससे कथा-साहित्य का बहुत 
गहरा सम्बन्ध है, वस्तुत: बाह्य विषयों या घटनाओं पर ही आधारित नहीं 
होती--'जो कहानिया जल्दी पुरानी नही होती है, या जो पुरानी होकर भी सथी 
बनती रही हैं, या तयी हो गई हैं, उतमे रचनाकार की दृष्टि सामाजिक यथार्थ की 
परिधि में न बधी रहकर, भानवीय यथार्थ पर केन्द्रित रही होंगी---उनका आग्रह 
विषयगत यथार्थ का न रहकर उस यथार्थ का रहा होगा जो विषय ओर बिषयी के 
आपसी व्यवहार में लक्षित या व्यजित होता है और वही से फैलकर सामाजिक 
रूप लेता है--यानी सामाजिक होकर भी अन्तविषयी अना रहता है : जो 
इन्टसेबजेक्टिव होता है ऑ्जेक्टिव नहीं होता ('£ 
वात्स्पायन जी जिस अल्तविषयिता का उल्लेख कर रहे हैं, उसका ही सम्बन्ध 
उनकी दृष्टि में मृलतः वस्तु से है। कही में वस्तु का गम्भीर आर्थों में प्रयोग 
थिषयी की निष्ठ से हो होता है : अर्थात्‌ कोई विषय लेखक के व्यक्तित्व की आंच 
से पककर ही वस्तु बनता है गरर यही कारण है कि ऐसी अनेक कहानियां हो 
सकती हैं, जितमें यह विषयीनिष्ठता अथवा वस्तुबोध न पाया जाए। जिस 
रचनाकार का वस्तुबोध जितना अधिक प्रभावकारी होगा, उतना ही अधिक बह 
मानवीय संवेदना के तिकट होगा ओर वह अपने शिल्प और भाषा--क्योंकि 
शिल्प और भाषा के बगेर वस्तु सम्भव नहीं है--के साथ सम्पूर्णतः दूसरे को 
सम्पेषित होगा ! जिसे हम कथावस्तु कहते है, वह केवल घटना नहीं है, बल्कि 


7. अरप्रिय कहानियां: गोविन्द मिश्र (भूमिका), पृ ० 20-2] 
2. “छोड़ा हुआ रास्ता' : बज्ञेय (भूमिका), पु० 6 
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बह एक अर्थ में पूरी कहानी ही है। सृजतात्मक साहित्य के क्षेत्र में कोई ऐसे 
तियम नहीं बताये जा सकते, जिन्हें साहित्य के लिए अनिवारय या निरथंक माना 
जाए। साहित्य में कुछ भी निषिद्ध या विहित नहीं होता है। कहानी अपने विधा 
के तर्क से भी इस सिद्धान्त को मानकर ही चलती है। मिरिराज किज्लोर ने 950 
और !965 तक की कहानियों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए विषय के प्रति आग्रह 
के परिणामस्वरूप होते वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने भी 
“बिषयवस्तु' शब्द का बार-बार प्रयोग किया है, जबकि मूलतः विषय ओर वस्तु 
भिलन हैं। जिस संकट की ओर वे निम्नलिखित उद्धरण में संकेत कर रहे हैं, वह 
संकट विषय के भ्रति आग्रह के कारण पैदा हुआ है, न कि वस्तु के । वैसे भी 
कथा के विषय और कथावस्तु में अन्तर है । दृह्यानियां 'कथावस्तु' से बनती हैं, 
कथा-विषय से नहीं । विषय तो अन्त हैं। एक ही विषय पर लिखी गई कहानियां 
कथावस्तु के कारण भिस्न होती हैं। 

“कथा-साहित्य के क्षेत्र में [950 और 960 के वीच, बल्कि 965 तक 
की कहानियों को लेकर कुछ फैसले किये गए थे'' 'इस दौरान जो कथाकार आए, 
उनमें से कुछ जिस तरह की कहानियां लिब रहे थे, उत कहानियों को वे मातक 
कहानियां बनाता चाहते थे | यही कारण था कि वे कहानी की विषयवस्तु और 
उसके स्वभाव को कुछ इस पैराये पर ले गए कि कुछ समय के लिए ऐसा लगा 
कि कहानी के क्षेत्र में उनकी ही बात अन्तिम है। तत्कालीन कथा-दर्शन में उन 
प्रणेताओं में से कुछ की अधिकतर कहालियां तो स्पष्ट रूप से जिन्दगी से हटकर 
अकेलेपतत, ऊब, अलगाब, व्यक्तिगत संत्रास ओर व्यक्तित्व के बोहरेपत आदि 
विषयों १र इस तरह से लिखो हुई कहानियां हैं--कि उन्हें पढ़कर लगता है कि 
इस देश की सामाजिक जिन्दगी केवल उन कहातियों तक ही सीमित है। लेखकों 
ने अपनी ऐसी सभी रचनाओं का आश्वार अनुभव की प्रामाणिकता ही बताया 
था । मेरा यह अर्थ कदापि नहीं कि इत रचनाकारों ने उन विषयों पर अच्छी 
और दमदार कह्दानियां नहीं लिखों। दरअसल इन रचनाकारों ने कहानी की 
'टेकनीक' को संवारकर उसे एकदम तथा बना डाला, लेकिन विषयवस्तु के 
विकास को दृष्टि से इस विधा का विस्तार तो हुआ, पर वह एक तरह का 
ब्यतिक्रम भी था और निष्करियता की स्थिति भी थी। अब कभी-कभी उन 
प्रस्थापनाओं के साथ-साथ रचनाओं को पढ़ा जाता है, तो यहे अहसास होता है कि 
जैसे, विषयवस्तु की दृष्ठि से, कहानी-विधा को लोहे के कठघरे को बन्द करके, 
उससे कह दिया गया हो कि अब तुम्हारी यही नियति है, इसी के अन्दर रहकर 
तुम अपना जैसे चाहो, विस्तार और विकास करो ।7 


. “लिखने का तक : गिरिराज किश्योर, पृ» 9-0 
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गोविल्द भिश्व ते विषय को सामाजिक और अवेयकितिक यथार्थ के सन्दर्भ में 
परद्धते हुए विषय पर जोर देने के आग्रह से उत्पन्त खतरों का लगभग दँसे ह्ली 
संकेत किया है, जैसे गिरिराज जी ने। उनके तिम्नलिखित उद्धरण को गिरिराज 
के उद्धरण के साथ देखते पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कहानी में विषय के स्तर 
पर यथार्थ सम्बन्धी कोई आग्रह नहीं किया जा सकता । वस्तुतः हम जिसे यथार्थ 
कहते हैं, कहानी के भीतर वह जिस रूप में भो जाता है, अन्ततः रचित होता है। 
कहानी का बथाय॑ दुनिया के यथार्य से वितास्त भिन्‍न होता है। इसी अर्थ में बह्‌ 
कहा जा सकता है कि विषय का सम्बन्ध सांसारिक घटवाओं और वस्तु-सत्ताओं 
से होता है। वस्तु का सम्बन्ध रचना के भौतर के रचित यथार्थ से होता है; इसलिए 
यह भी कहा जा सकता है कि कहानी में वस्तु ही होतो है, विषय नहीं । गिरिराज 
किशोर ओर योविस्द मिश्र के निम्न दोनों उद्धरण विषय के कारण उत्पन्न संकटों 
का उल्लेख करते हैं, वस्तुत: वह इस अन्तर को न समझ पाने के कारण ही है। 
गोविन्द मिश्र कहते हैं कि--'विषय के स्तर पर सामाजिक यथार्थ और वैयक्तिक 
यथाय पूरक हैं एक-दूसरे के “पर लेखकोय आग्रह बनते ही बे पारस्परिक विरोध 
की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। इसी से जाहिर है कि ये शब्द लेखकों के दो 'कंम्प' 
बनाने के लिए गढ़े गए हैं। अपनी कहूं तो मुझे व्यक्तिवादी लेक्षक भी उतना ही 
दम्भी और दुराग्रही नजर जाता है, जितना कोई दादवादी लेखक। दोनों के यहां 
लेखक नेता हैं--जिसे विषय को चलाना है। भाषा का अपने स्वार्थ के लिए 
इस्तेमाल करना है, पाठकों को दिद्या देना है'* मतलब उन्हें भेड़-बक रियों की 
तरह होकना है। मैं इन दो के बौच कोई रास्ता खोजने चलूंगा, तो देर-सवेर मैं 
भी कग्रही हो जाऊंगा । अपने प्राचीन साहित्य में रचना के आरम्भ में जो एक 
बल्दना की परम्परा मिलती है, उसके पीछे शायद यही भाव है कि रचनाकार 
आग्रहों और अहंकार से मुक्त होकर आगे सर्जन के लिए अस्तुत हो। साहित्य में 
अहंकार की घुसपैठ विचार और सोच के रूप में हुई है। लेखक का भाग्रह या दुरा- 
ग्रह कि वह यही लिखेगा ओर उसे यह रूप देकर ही लिखेगा'*“जैसे कि साहत्य 
मात्र मस्तिथ्क का बेल हो [7 

शैलेश्न मठियानी ने अपने प्रकाश्य लेख "कहानी कैसे बनती है ?” में बस्तु और 
रूप के सम्बन्धों पर विचार करते हुए लिखा है कि “बस्तु के भिल्‍त होने के सारे 
तार उत्तको बंनावद के भिन्‍न होने से गुंबे हैं। रूप ओर अन्तवंस्तु की संयुत्ति ही 
स्वरूप! तय करती है। बनावट का सदाल, इस तरह, बनने और बनाने, दोनों से 
जुड़ा है। विधा की भिन्‍्मता का नियम भी यही है। बन्तर्वेस्तु समान द्वोते भी रूप 


7. सामाजिक यथा ओर कथा-भावा': सम्पा० सब्चिदासन्द वात्स्थायन, 
पृ० 72 
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की भिन्‍नता रचना की पूरी संरचना को बदल दे सकती है। एक ही (कथा) वस्तु 
को विभिन्न आकार दिये जा सकते हैं; अर्थात्‌ वस्तु का होना कहीं-न-कहीं इस पर 
भी निर्भर है कि अस्तत: उसका 'स्वरूप' क्या बनता है : इस प्रकार, रूप और 
वस्तु एक-दरपरे के पूरक हैं और जो लेखक रूप ओर वस्तु के इस अस्योन्याश्रय 
सम्बन्ध को नहीं समझता, उसे सिवा नासमझ के और क्या कहा जायेगा; क्योंकि 
बिना रूप के वस्तु और बिना वस्तु के रूप असम्भव है। रूप तथा अन्तव॑स्तु का 
गहरा विवेक ही किसी वस्तु को उसका सही स्वरूप दे सकता है। कहानी 
की विधा में भी वस्तु और रूप के सदाल को इस्ौ तक॑ से देखना होगा; क्योंकि 
तब ही यह भी पूरी पारदर्शिता में देखा जा सकता है कि आदिर कहांती कंसे 
बनती, या कि बनाई जाती, है--और कि कंसी हैं 

आलोचना की भाषा में जिसे 'अर्थ की खोज' कहा जाता है, उसे वस्तु की खोज 
भी कहा जा सकता है। अपने कहानी-संकलन “छोड़ा हुआ रास्ता' की भूमिका में 
अज्ञेय जिसे अर्थ की खोज का उल्लेख करते हैं, बह मूलतः: वस्तु से सम्बद्ध है। 
उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए तथ्य, वस्तु, विषय आदि के सम्बन्ध में यह 
प्रश्न किया है कि क्या 'वस्तु', 'वास्तविक', 'बास्तविकतावादी आदि शब्दावली 
अपना लेने से अर्थ से सम्बद्ध उठने वाले प्रश्नों का निरसन हो जाता है? इसी 
सन्दर्भ में वो आगे कहते हैं कि 'तथ्य' तो द्वो सकते हैं और उन्हें (यद्यपि बहू भी 
एक हृद तक ही) विषयी-निरपेक्ष माना जा सकता है, घटना के तथ्य भी हो सकते 
हैं। घटना का तस्यमूलक प्रस्तुतिकरण भी किया ही जा सकता है, लेकिन यथार्थ- 
बाद अथवा वास्तविक कथावाद क्‍या केवल एक तध्यवाद ही है ? क्या शुद्ध घटना 
(इवेंट, हैपनिंग, एक्थुएलिटी) का वैसा तथ्यमूलक रूप जो अच्छी 'सच्ची' अखवारी 
रिपोर्ट में मिल सकता है, ओर कहानी अथवा साहित्य की घटना (हमारे सन्दर्भ 
की रिएलिटी, अर्थात्‌ विषयी की दृष्टि से देखी और सम्प्रेष्य बताकर प्रस्तुत 
की गयी घटना), एक ही है या हो सकती है ? या कि बुनियादी तौर पर उनका 
स्वभाव अलग-अलग होता है ? क्‍या ईमानदार रिपोर्टर ओर निष्ठावान कहानी 
रचयिता के लिए यथा का रूप, जर्थ कोर सन्दर्भ मूलतः अलग-अलग नहीं हैं? 
रुचना-प्रक्रिया और सम्प्रेषण-प्रक्रिया वस्तु का केसे और कंसा रूपास्तरण करती 

शत 

बस्तु के सन्दर्भ में भाषा--या भाषः के सन्दर्भ में वस्तु--के सवाल को शी 
कहानीकारों ने गहराई से देखा है। वस्तु की खोज का सम्बन्ध भाषा की खोज से 
है! लेखक की समस्या मूलतः भाषा की खोज की समस्या है। जज्ञेय दे तो इसे कई 


. "छोड़ा हुआ रास्ता”: (भूमिका), सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्थायन, 'अज्लेय', 
पू० ॥॥ 
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स्थलों पर अनेक बार कहा है, लेकिन इसी बात को कमलेश्वर ने लगभग बजेय की 
ही तरह कहा है कि--'बोलचाल की भाषा तो हर बकत हर जगह मिल जाती है, 
पर साहित्य की भाषा हर जगह नहीं सिलती । क्योंकि साहित्य प्लिफ़े संवाद नही 
है, बह वेचारिक संवाद भी है । सवाद के लिए किसी भी जबान को इस्तेमाल किया 
जा सकता है, पर जब सवाल विचार-तत्त्व को दूसरे तक पहुंचाने का आता है, तो 
उसकी 'भाषा' हर जगह, हर वक्‍त मौजूद नहीं होती । इस भाषा को खोज लेखक 
करता है। 

"जो भाषा लेखक को मिलती है (परम्परा), संस्कार, पुस्तकों, समय और 
समाज से) उसमें से बहा अपनी भाषा की खोज करता है, जो उसके समय की 
बदली मनःह्थितियों ओर हाव-भावों का मुहावरा बन सके, जिन्दगी में जो कुछ 
सभ्यता ने जौर जोड़ दिया है, उसे व्यक्त कर सके। कहानीकार के लिए यह बहुत 
मुश्किल होता है कि वह अपनी भाषा का चुनाव कहां से ओर कैसे करे-*' जिन्दगी 
में जो कुछ परिदृश्य सामने उपस्थित करती है वह सब भाषा में नहीं होता है। 
कुछ दृश्य हैं; कुछ मूक क्षण है; कुछ संवेदनाएं हैं; कुछ अत्याचार ओर संत्रास हैं।** 
कहने का मतलब यहू कि भाषा के होते हुए भी लेखक के पास भाषा नहीं होती । 
हर लेखक को भाषा की खोज करनी पड़ती है; क्योंकि आदमी के अन्दर और 
बाहर जो खामोशी है; और उसके अन्दर ओर बाहर जो शोर है, : वह हर समय 
एक-सा नहीं होता और उसी को कथाकार भझच्द देता है। अपने वक्तव्य को सद्दी- 
सही भ्रस्तावित कर सकते से ही उसका अर्थ प्रकट हो पाता है, असमर्थ भाषा से 
लेखक का वक्तव्य भी दूषित होता है। भाषा की खोज इश्लीलिए अर्थों की खोज 
भी बन जाती है। सही अर्थ को कह सकने के लिए सही भाषा एक अनिवायेता 
है | इसीलिए हर लेखक भाषा की खोज करता है : साथ ही यह भो सही है कि 
सिर्फ सही भाषा की खोज कर लेने भर से बंचारिक संवाद पूर्ण नहीं हो जाता, 
उसके लिए विचारों को ख़्ुंखलित भी करना पढ़ता है। इस तरह लेखक में दो 
स्तरों पर एक साथ चल सकने की क्षमता को भी देखता पड़ता है ।7 

गिरिराज किशोर ने भाषा, संवेदना, यथार्थ आदि को एक 'पिस्टम' में रखकर 
देखते हुए यह कहा हैं कि---'भाघ! के प्रति उदासीन कंयाकार या कवि न तो 
संवेदना को बढ़ा सकता है ओर न भाषा को “संवेदना ओर भाषा का विस्तार 
अनुभवों की दीघ हईंखेला कें साथ जोड़कर धीरे-धीरे करना होता है /* हिन्दी 
मैं अज्ञेय के बांद भाषा, संवेदना ओर ,कंहोनी के रिश्ते पर विचार करने वाले 
कहावीकारों में अमुंब हैं--राजैस्द यादेवे, कंमेलेइंवर; शैलेंश मटियानी, मा्कंप्डेय, 


4.. “नई कह्नाकी की भुमिक्प' : कम्लेस्व॑र, ब० 200 
2. "दिखने का तक : गिरिराज किशोर, पृ० 25 
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गिरिराज किशोर और गोविन्द सिश्च | पश्चिमी आलोचकों ने कथा-साहित्य की 
भाषा पर गस्भीरता से विचार करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं जो 
पश्चिमी आलोचना में इस समय बहुत चित हैं। यूरो लोतमान का कथन है कि 
लेखक द्वारा रचता-विधा, शैली या कलात्मक दशा का चयन, पाठकों के साथ 
बातबीत करने के लिए भाषा का चयन हो है। यह भाषा काल-विशेष, संस्कृति 
विशेष, जाति या राष्ट्र विशेष की कलात्मक भाषाओं के जटिल पदानृक्रम का भाग 
बस जाती है ।! वीक्तोर श्क्लोवस्की से' 'कथानक और शेली' निबन्ध में 9वीं 
शताब्दी कौ रूसी कहानियों का विवेचन करते हुए स्पष्टतः यह कहा है कि-- 
'शाब्दिक कथन यथार्थ के तत्वों को अभिव्यकत करते हैं।* उन्होंने उत्तम पुरुष 
कथन को महत्त्वपूर्ण मानते हुए यह लिबा है कि--साहस उपन्यासों की भांति 
आदिम कहानी भी उत्तम पुरुष कथन को नहीं जानती है ओर उसकी उसे आव- 
श्यकता भी नहीं है।'? श्कलोवस्की ते भाषा की इस भूमिका को स्वीकार करते हुए 
अन्य स्थल पर लिखा है कि--'अपरिचितिकरण कथा में अनिवाये है ।। और यह 
अपरिचितिकरण उसके अनुसार भाषा में ही सम्भव है। परिचित का अपरिचित 
में परिवतेन इस रूसी रूपवादी कथा-साहित्य का अनिवाय॑ गुण है। यही नहीं, एक 
स्थल पर उन्होंने लिखा है कि --'कहानी मूलत: घटनाओं की साधारण क्रमबद्धता 
है। एक प्रकार का कच्चा माल है, जिससे लेख्षक जूझता है। कथानक एक विशेष 
प्रकार की स्थिति को कहते हैं, जिसमें कहानी परिचित से अपरिच्चित बताई जाती 
है। सर्जनात्मक दृष्टि से स्थापित रूपाकारों और परिचित शिल्पों को विरूपित और 
अपरिचित करके इस दृष्टि से कपानक का कहानी और उपन्यास में वही महत्व 
है, जो गीत में लय का (४ 

राजेन्द्र यादव का मानना है कि 'भाषा जिन्दगी की नब्ज है और शब्दों का 
बिद्रोही हो उठना जिन्दगी का विद्रोही हो उठना है--कथा जिन्दगी का सीधा 
अनुवाद है, वहां शब्द ओर उसके पीछे का चित्र अलग खड़ा होकर नहीं बोलता, 
वह भाषा में ढल और घुलकर सम्पूर्ण स्थिति का चित्र ओर स्वर बनता है। इस- 
लिए कथा-भाषा १२ विचार शब्दों के आधार पर होना ही नहीं चाहिए, सम्पूर्ण 
अभिव्यक्तित या टोटल-एक्सप्रेशन के आघार पर होना चाहिए--इसमें अगर शब्द 
सार्थक या संगत है तो वह किस जाति-पेशे-देश-भाषा का है इसकी तफ़्तीश करना 
फूहड़पन है या अतिरिक्त विद्वत्ता। भाषा-विषयक अतिरिक्त चिन्ता कथाकार से 


. बीसवीं शताब्दी का साहित्य' : (साहित्य और सौंदयंशास्त्र) (भाग-), 
पृ० 358 

2-3. बही, पृ० क्रमशः 303, 3] 

4. 'स्टूक्चरलिज्म एण्ड सेमिऑटिक्स' “टेरेन्सी हाउक्स' में उद्धुत, पु० 66 
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अधिक कब में होती है । हिन्दी में प्रेरचन्द और अ्स्ताद, अज्ञेय ओर यशपाल इसके 
उदाहरण हैं--विश्व-साहित्य में जेम्स जायस और दोस्तोयव्स्क्री । जीवन के प्रमाण 
की बात छोड़ दी जाय तो शक इसमें नहीं है कि साहित्य की खूबसूरत भाषा देने 
का काम प्रायः कवि ने किया है, उसका सार्थक उपयोग भले ही कथाकार ने 
किया हो 7 

शैलेश सटियानी वस्तु ओर संवेदना को एकदम पृथक्‌ करके देखने की गुंजाइश 
कतई नहीं मानते । उनका कहना है-- रचना में वस्तु और संवेदना को एकदम 
पृथक्‌ करके देखने की गुंजाइश कतई नहीं होगी; क्योंकि उसमें न सिर्फ वस्तु ओर 
संवेदन; बल्कि भाषा शिल्प-विचार का भी समावेश संरचनात्मक होगा । प्॑रचना 
विभिन्‍न वस्तु-तत्वों के भिन्न-भिन्न गुणों को एक रूप देना है, अस्तु रचना की 
पाठ-अक्रिया मैं उसकी संरचना के स्वरूप को समझना भी जरूरी होगा ! कबिता, 
उपन्यास या नाटक--ये विभिन्‍न विधा-रूप हैं और इन्हें हम वस्तु या 
संवेदन से भी पहले संरचना से ही पहचानते हैं। किसी रचना के सम्मक्‌ पाठ में 
जायें हम, तब यह भी जानेंगे कि संरचना का भी न सिर्फ़ इतना कि रूप, बल्कि 
वस्तु और संवेदन से भी कैसा अविड्छिन्न सम्बन्ध होता है।? 

बस्तुत: शैलेश मटियानी कहानी को 'सावयविक' रूप में देखते हैं, जिसके 
परिणामस्वरूप वस्तु संवेदना, भाषा, शिल्प एक इकाई के रूप में कहानी के प्राण- 
तत्व की तरह दिख्वाई पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 'भाषा था शिल्प की 
दुरूहता के प्रश्न भी वस्तु, संवेदना और दृष्टि के प्रश्नों से पृथक्‌ नहीं हुआ करते ।* 
एक लेखक होने के नाते उतकी यह स्थापना और महत्वपूर्ण है कि 'कोई भी प्रति- 
श्रुत लेखक भाषा और शिल्प के सवालों को वस्तु और संवेदना से पृथक्‌ जाकर 
कभी तय नहीं करता । रचना में कठिनता और सहजता वस्तु ओर संवेदना की 
ही अपरिहायण परिणति हुआ करते हैं--अल्लग से इनका कोई अर्थ नहीं ('£ "श्रेष्ठ 
रचना, सदैव, दस्त ओर संवेदना की सम्यक्‌ प्रस्तुति के नियम से सुजित होती 
है । वह हमारे हिंसाब से कठिन या सहज बनाई गई नहीं होती है। उसमें सब- 
कुछ उसकी नि्िति के अनिवायं तत्वों के रूप में समाविष्ट होता है ।'* 

आलोचना की दुष्ठि से यह कहा जा सकता है कि किसी भी पाठ--चाहे 
कविता हो या कहानी --का मूल्यांकत निरावयविक रूप से करने पर सुविधा होती 





. 'कहाती : स्वरूप जौर संवेदना' : राजेस्द्र यादव, पृ० 720 
2. 'त्रिज्या' : शैलेश मदियानी, यृ० 237 

3. बही, यृ० 246 

4. वही 

5. बही, पु० 247 
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है, लेकिन पाठक या भ्लोता की दृष्टि से सोचते पर तथा रचयिता के दृष्टिकोण से 
देखने पर कहानी में वस्तु, भाषा ओर संवेदना अलग नहीं हो सकते । किसी एक पर 
जोर देने से कहानी का मूल्यांकन स्पष्ट नहीं हो पाता। इस दृष्टि से सटियानी का 
महू कथन महत्वपूर्ण है कि सिर्फ काल, वस्तु, या सिर्फ संवेदना अथवा सिर्फ शिल्प 
या कि रूप पर जोर देवा रचना की सम्यक्‌ पहचान को भ्रड़बड़ाने के स्िवा कुछ 
नहीं ।' संवेदना के सवालों को कोरे शिल्प, भाषा या वस्तु मथवा विचार-दर्शन 
के प्रतिमानों से तय कर डालने का कोई उपक्रम प्विफ अधूरे साक्षात्कारों में हो ले 
जायेगा, साहित्य की सम्यक्‌ पाठ-अक्रिया में नहीं 7? 

शलेश मटियानी की तुलना में मोहन राकेश वस्तु को अधिक महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं, हालांकि वे उसके लिए 'मैटर' शब्द का प्रयोग करते है, जो एक बर्थ 
में अन्तर्वस्तु के पर्याय के रूप में प्रयुकत किया हुआ लगता है। उनके अनुसार-- 
'कह्ाती-शिज्प का विकास लेखक की प्रयोग-बुद्धि पर ठतना निर्भर नहीं करता. 
जितना उसके मैटर की आम्तरिक अपेक्षा पर ।'' 'यदि शिल्प का चौखटा तैयार 
करके उस्रमें मटर को फिट करने का प्रयत्त किया जाए, तो उससे कुछ भी हासिल 
नहीं होगा; क्योंकि रचता के नए समर्थ शिल्प का विकास केवल प्रयोग-चेतना 
मै तही, नये मैठर के सामने पुराने शिल्प की बसमय्ंता के कारण होता है।'? 

विषय और भाषा पर विचार करते हुए रसूल हमज़ातोव ने बहुत ही 
महत्त्पूणं बात बाकायदे एक रूपकीय विस्तार में कही है-- 

"विषय-- यह तो माल-भत्ते से भरा सन्दूक है। शब्द--वह इस सम्दुक की 
चाबी है । मगर सन्‍्दूक में अपनी दौलत होनी चाहिए, १रायी तहीं !' कुछ लेखक 
एक विषय से दूसरे विषय पर छल्लांम लगाते रहते हैं, एक की गहराई में भी नहीं 
उतर पाते । विषय तो मेरा है, मगर सभी इस विषय को ले सकते हैं। मैंने एक 
लेखक को किसी दूसरे लेखक को इसलिए भला-म्रुरा कहते सुमा था कि उसने 
उसका विषय “चुरा' लिया था। वह कह रहा था--'इरवे ग़ाज्ाख' के बारे में 
लिखने का हक तुम्हें किसने दिया ? तुम तो जानते ही हो कि यह मेरा विषय है 
कि इरचे गाज़ाख के बारे में मैं लिखता हूं। यह तो दिन-दहाड़े चोरी है।” यह 
लेखक ऐसे आपे से बाहर हुआ जा रहा या, मानो उसी वक्‍त कोई उसकी प्रेमिका 
ले उड़ा हो | 

उसे जबाब भी ऐसा करारा प्रिला, जो कोई पहाड़ी ही दे सकता था-- 
“इमाम बही बन सकता है, जिसकी तलवार में दम हो, जिसकी घार तेज हो। 
दुल्हन उसकी नहीं होती, जिसते सगाई करने के लिए विचोलियों को उसके घर 


. 'त्रिज्या': शलेश मटियाती, पृ० 292-295 
2. “नई कहानी : सन्दर्भ ओर प्रकृति' : सम्पा० डॉ० देदोशेकर अबस्थी,पृ० 97 
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श्लेजा हो, वल्कि उसकी होती है, जो उसे अपनी बीवी बना लेता है। सभी अन्य 
विषयों की भांति इरचे का विषय भी उसी का होया, जो उसके वारे में देहतर 
लिखेगा । हां, विभिन्‍त लेखक स्वतस्त्र रूप से एक ही विषय पर काम कर सकते 
हैं। साहित्य में सामूहिक फॉर्म' नहीं हो सकता। हर लेखक का अपना ब्ेत, 
जमीन का अपना टुकड़ा होता है, जो चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। मगर मैं 
किसी को इस आधार पर अपने ख्लेत के पास आने से नहीं रोकता कि खुद अपने 
खण्डों के पास नहीं जाता | मेरी सीमा-रेखा पर आपको न तो कुत्ते नजर जाएंगे 
ओर न बन्दूक लिये पहरेदार । मगर त सीसा-रेख्ा है वहां, उसे कंसे निश्चित 
किया जाए ? भेरा विषय न तो निषिद्ध चरागाह है ओर व मस्जिद को ऐसी 
जगह ही, जहां किसी पराये आदमी का पांव नहीं पड़ना चाहिए ।? 

राजेन्द्र यादव भाष। को चिन्तन-्रक्रिया से जलग नहीं मानते हैं। उनके लिए 
भाषा जिन्दगी का पर्याय है। इस दृष्टि से उनका निम्नलिखित उद्धरण महत्त्वपूर्ण 
है--'भाषा केवल अभिव्यक्ति ही नहीं, चिस्तन-भ्रक्रिपा भी है। हम शब्दों में ही 
सोचते और अनुभव करते हैं। भाषा, यानी जिन्दगी खोखली, व्यर्थ नेमानी, 
फिजूल और बेतुकी हो गई है-- इस बात को महसूस भी तो हम सिर्फ भाषा में ही 
कर पाते हैं। भादा की अनुपस्थिति में सोचना किस तरह सम्भव होता, मेरे लिए 
कल्पनातीत है। कथा या साहित्य के सन्दर्भ में भाषा की बात किसी भी कोण 
और धरातल से शुरू की जाए, वह जिन्दगी और यथार्थ पर ही आकर टिकती 
है; क्योंकि उसी से हम जिन्दगी को जीते, समझते और अभिव्यक्ति देते हैं, या 
इनसे बचते हैं।'* 

राजेन्द्र यादव की ही तरह काशीताथ सिह भी भाषा को 'जीवित सावथविक 
प्रक्रिया' मानते हैं। उनका कषन है कि 'भाषा हसारी तरह एक जीवित सावयव 
प्रक्रिया है, जिसके भीतर फैले हुए संज्ञा, स्वंनाःम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वगैरह 
स्तायुजाल की तरह हैं। यदि वे वाक्य में आएं तो इनका निजी अर्थ अस्तित्व होना 
ही चाहिए। उनका फालतू या बेजा इस्तेमाल कुछ वैसा ही अपराध है, जेसा बिना 
जरूरत के किसी आदमी को कहीं बड़े रहने का हुक्म दें ।/3 

जैलेश मटियानी ने 'गोविन्द मिश्र की अ्रतिनिधि कहानियां! की भूमिका में 
“कहानी लिखने का सिद्धान्त” शीर्षक के अन्तर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कहीं हैं, 
“वस्तु और भाषा के बीच के अन्वराल को अनुपस्थित करने की यह कला ह्दी 
रचना में हमारे निश्चित अनुभव की उस अनाविलता को उजामर कर देती है, जो 


रू ऋर/त्तान' 
. "मेरा दाग्रि : रसुल हमजतोव, पु० 94-96 
2. 'कह्ानी : स्वरूप बोर संबेद्रता' : उल्जेन्द्र यादव, पू० ]9 
$- 'हादसीवामा - झॉ० कृशशीराय सिह, घु० [7 
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सिर्फ तभी पकड़ में आती है, जबकि अन्त्वस्तु ओर भाषा इस हृद तक एकमएक 
हो जाएं कि पृथकता खत्म हो चुकी हो |? एक अन्य स्थान पर उनका यह कथन 
है कि 'शब्दों से जब चाहा उड़नखटोला तैयार कर लेवा और जब जरूरी लगे, 
तब बैलगाड़ी के रास्ते ही नहीं, बल्कि उसमें जुते बेलों की किस्म और बैलगाड़ी 
में बैठे लोगों के हिसाब से भी आवाज कर रहे होने को ऐसे बांध लेना, जैसे कि 
जाने कब से कब तक बैलगाड़ी लेखक के कानों से सदी-सठी चलती रही हो-- 
कल्पना और यथायें, अप्रत्यक्ष अयवा प्रत्यक्ष, दोनों को अनुभव के समतोल (तत्सम) 
भाषा में बांधने की जिजीविया ही किसी लेखक में उस मोड़ का बूचक होती है, 
जहां बहू एक नयी शुरुआत करता है। वस्तु के बजन का ही शब्द रखने की 
शुरुआत ।'*ै 

भाषा के सन्दर्भ में विवेचन करते हुए प्रतीक और ब्रिम्बों की महत्त्वपूर्ण 
शूमिका का भी संकेत करते हुए सदियाती ने कहानी के सम्दर्भ में इस प्रतिमान 
का निर्माण किया है कि “किसी भी रचता की अर्थवत्ता एक इस बात में निहित 
होती है कि १ह हमारे भीतर कितती दूर तक हलचल मचा और कितले-कितमे 
बिम्बों, प्रतीकों ओर स्मृतियों को जरूरत अनुभव करा सकती है ।”* 

गोविन्द मिश्र ने एक रचनाकार की हैसियत से बहुत सही बात कही है कि 
कहानी पर बात करते समय भाषा, शैली, फॉर्म आदि को अलग करके नहीं देखा 
जा सकता । उनके निम्नलिखित दो उद्धरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं--'मेरे लिए 
भाषा, शैली, फॉर्म यह लिखते वक्‍त अलग-अलग कोई माने नहीं रखता। भाषा 
की बात मेरे सन्दर्भ में बहुत की जाती है, कुछ उसकी ताजग़ी को लेकर, कुछ 
इसको लेकर कि वह शुद्ध नहीं है या उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी सब-कुछ उसमें 
खिचड़ी है। मैं इस चौज को आलोचकों पर छोड़ता हूं; क्योंकि यह आलोचना 
में बहुत पुराना ढर्रा हो गया कि आए भाषा की अलय वात करें और शैली तथा 
फार्म की अलग बात करें और कध्य की अलग बात करें। भाषा के दारे मेरा यही 
दृष्टिकोण है कि मेरी अपनी कोई भाषा नहीं है। अगर है तो वह ढर्रा है जो हर 
लेखक का बत जाता है और उससे मैं बच नहों सकता । लेकिन मैं चाहता हूं कि 
उससे भी बचा रहता, दैसे ही जेसे वैचारिक स्तर पर अपने को खुला रखना 
चाहता हूं । और इसलिए में जो परिवेश उठाता हूं, उसमें अपनी भाषा ले जाने के 
बजाय वहां की भाषा ढूंढ़ता हूं ।** “तो खुद को मैं खुला रखता चाहता हूं कि भाषा 


. "गोविन्द मिश्र की प्रतिनिधि कहानियाँ (भूमिका) : पृ० 7 
2. 'गोबिन्द मिश्र की प्रतिनिधि कहानियाँ : (भूमिका) पृ० 8-9 
3. बही पृ० [9 
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भी जमीन की आए | उसी जमीन से ताल्लुक है रेणू और कबीर का ।” 
साहित्य के सन्दर्भ में भाषा पर विचार करते समय गिरिराज किशोर ने 
भाषा के कुछ ज्रोत्तों का उल्लेब किया है, जिसमें पहला ल्रोत सुप्त स्मृति है, दूसरा 
अनुभव है और तीसरा ओपचारिक भाषा का ज्ञान-ख्रोत है |? उनके अनुसार 'जिस 
तरह तेल निकालने के लिए पत्त-दर-पर्तत धरती को ड्रिल करना होता है, उसी 
तरह भाषा की भी पत्तं-दर-पत्तं होती है और उन्हें संवेदना के बरमे से निरन्तर 
डकेरते रहना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार लेखक जो भाषा के माध्यम 
से सामने दिखाता है भाषा की संवेदना उसके पार भी दिखा देती है ।** भाषा में 
अन्तनिह्वित ध्वनि को गहरे जाकर पकड़ना ही भाषा को सिद्ध करना है। भाषा के 
साथ हमारी आत्मीयता उसकी अथ्थंवत्ता से होती है, शब्दों या लिपि से नहीं /१ 

“मनुष्य भाषा से भाषा तक जाता है।'“ भाषा से भाषा में आने-जाने का 
यह सिलसिला तब तक समाप्त नहीं होता, जब तक मनुष्य का जगत्‌ से संवेदना 
का नाता पूरी तरह दूठ नहीं जाता । कई बार तो मौन तक भाषा हो जातो है। 
भाषा के ग्रहण और स्वीकार की यह प्रक्रिया अपने आप में बड़ी विचित्र और 
रोचक है। ग्रहण करना, ग्रहण करके संग्रहीत करना, संग्रहण के बाद अनुभव के 
साथ उसका एकाकार होना ओर पुन: सम्प्रेषण यानी अपनी भाषा में लोटना ।५ 
“प्राषा, रचना का बाह्य और आस्तरिक, दोनों ही पक्ष हैं। एक लेखक का जितना 
गहरा सम्बन्ध संवेदना और अमुभव से होता है, उतना ही भाषा से भी है। यही 
कारण है कि भाषा के प्रति उसकी ग्रहणशीलतः सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा 
होती है ।* 

“भाषा तक पहुंचने के रचनाकार के स्रोत भी वहीं हैं, जो सामान्य आदमी 
के, लेकिन रचनाकार के पास चुम्बकीय बल-क्षेत्र को तरह का ही अपना संवेदना- 
क्षेत्र है। इस परिधि में आने वाला हर अनुभव इसी क्षेत्र का हिस्सा हो जाता है। 
संवेदना का यह वृत्त जितना विस्तृत और मजबूत होगा, भाषा में उतनी ह्ठी 
अनुगूंज उत्पन्न होती जायेगी | सच पृष्ठिए तो लिपि और शब्दों की पहचान ह्ठौ 
भाषा तहीं होती | अगर वह भाषा हो सकती, तो कक्तहरी और तहसीलों में फड़ 
लगाकर बैठने वाले अर्जीनवीस भी लेखक हो सकते। लेखक की भाषा उनकी 
भाषा से बिश्वकुल भिन्‍न है! बह एक जीवित जीवाणु है। जो समय के साथ 


. 'ाहित्य का सन्दर्भ”: गोविन्द मिश्र, पृ० [7 

2. “लिखने का तक : ग्रिरिरिजकिज्ञोर, पृ० 20-24 
3. वही, पृ० 23 

+. बह्ी, पृ० १8 

वही, पृ० 8 
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विकसित होता जाता है । यह लेखक की ही रचनात्मक ऊर्जा है जो भाषा को 
जीवन्त बनाती है और उसमें निहित भावों को जीवित रख सकते की क्षमता 
प्रदान करती है।'** रचताकार अपनी भाषा को अपनी जावश्यकता के अनुसार 
कुम्हार की मिट्टी की तरह हर बार नयी तरह से तैयार करता है। वह स्वयं 
भी नहीं जावता कि जो भाषा वह अपनी संवेदना के आधार पर तेयार कर रहा 
है, बह कब तक विकसित होती चली जायेगी; 

कहानी में शिल्प का होता और ज़िल्प के श्रति सजग होना, ये दोनों भिन्‍न 
बातें हैं। हिल्दी के प्रायः सभी रचनाकारों ने शिल्प के प्रति अतिरिक्त सजगता को 
बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं माना है जबकि कुछ रचनाकारों ने शिल्प के प्रति सचेत 
सजगता को एक शास्त्रीयता के रूप में स्वीकार किया है। कहानी में अपेक्षणीय 
और उपेक्षणीय श्रश्तों पर विचार करते हुए जेनेन्द्र ने “कहानी : अनुभव और 
शिल्प! पुस्तक में शिल्प के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं--'मैं 
समझता हूँ कि शिल्प के प्रति सचेत सजगता भी एक भ्रकार की शास्त्रीयता ही 
है। बह इष्ट नहीं है "मैं कहानी के शिल्प अथवा कि नए-पुराने शिल्प के बारे में 
बेखबर हूं और रहना चाहता हूं। ज्ञाता होने से मुझे लेखक होने में बाधा पड़ने 
का भी डर है। ज्ञान सूजन के कर्म में अक्सर दाधक हुआ करता है।? 

यह पूछने पर कि क्‍या कहानी शिल्पहौन हो सकती है ? जैनेन्द्र ने कहा कि 
नहीं हो सकती । १९ 'क्या कोई शिशु ऐसा हो सकता है, जिसके भीतर बह जटिल 
यंत्र न हो, जिसे मानव-यथ्दि कहते हैँ ? लेकिन एक अबोघा भी माता बन जाती 
है और उसे जटिलता का कुछ पता नहीं होता, जिसका निष्पन्त रूप उसका शिशु 
है? 

एक दूसरे बरिष्ठ कहानीकार मार्कण्डेय ने 'हंसा जाई अकेला” की भूमिका 
में शिल्प-विधान के प्रति अतिरिक्त सजगता को प्रगतिश्ीज्ता का विरोघी-जंसा 
माना है। कुछ-उद्धरण इस प्रकार हैं-- 

“रूप-विधान और शिल्प के चमत्कार को कथरी ओढ़ने वाले संसार के 
अध्विकांश कलाकारों एवं साहित्यकों की मनोवृत्ति का २हस्य यही है कि आधुनिक 
मानव की दुरूह एवं अनिश्चित सनोभूमि का धरातल छू पाने में असमर्थ होकर 
बे चिन्तन के रुख को ही दूसरी ओर मोड़ देना चाहते हैं ।* 

“नये शिल्प-संयोजन में जिस जीवन-खण्ड को ये लेखक सामने ला रहे थे, 


. लिखने का तकं : गिरिराजकिशोर, पु० 9 

2. 'कहानी : अनुभव और शिल्प: जैनेन्द्र, पृ० 58-59 
3, वही, पृ० 74 

4. हंसा जाई अकेला” ? (भूमिका) मा्क॑ण्डेय, १० 


32 / हिस्दी कहानोकारों के कथा-चिन्तल का मूल्यांकन 


उसके सतही आभास का परिचय लोगों को या और “अहा ग्राम जीवन भी क्या 
है।” वाली कृपामदी, बौद्धिक सहानुभूति भी उसे नगर जीवन से प्राप्त थी, पर 
उसके डीटेल में न तो लोगों की पैठ थी, त जानकारी; क्योंकि स्पष्टत: इस सदसे 
उनका न तो कोई मतलब वा, न लाभ 7 

मा्ण्डेय ने वास्तविकता का ग्रहण और शिल्प तथा स्ट्रक्चर की बुनाबट 
को एक साथ संतुलन की स्थिति में रदकर देखने का आग्रह किया है! उनके 
अनुसार नई कहानी आन्दोलन के रचनाकारों ते शिल्प की तुलना में सहजता को 
अहण किया। हालांकि तक॑ को दुष्टि से यह कहा जा सफता है कि सहजता का 
भी प्रहण एक प्रकार का शिल्प ही है। वस्तुनः कहानी में कथ्य को सम्प्रेषित 
करने के लिए जिन युक्षितयों का प्रयोग किया जाता है, केवल वही शिल्प नहीं 
द्वोती है, बल्कि कथ्य जिस रूप में सम्प्रेषित होता है, शिल्प उसकी तकनीक होता 
है। वह किसी भी प्रकार कष्य और भाषा के संतुलन से परे जाकर अपने प्रति 
लोगों का ध्यान जरूरत से ज्यादा खींचने लगता है। वस्तुतः भाकंप्हेय हिन्दी 
कहानो में जिस ग्रहणशीलता का संकेत करते हैं, वह ग्रहणशीलता शिल्पविधि स्ते 
जुड़ी हुई है। उनका उद्धरण है कि 'बेतना के जिस तवीन स्तर पर मए लेखकों ते 
वास्तविकता को ग्रहण किया है, उसी स्तर के अनुरूप शिल्प तथा 'क्ट्रक्वर” की 
बुनावट उन्होंने स्वीकार की है। स्लिफ कथावस्तु ही महीं, वातावरण शब्द और 
संकेत, सभी से उन्होंने उस नयो वास्तविकता को अलंकृत किया है! कथा! का बह 
सहज, मानवीय रूपास्तर उसे दिनोंदिन जीवन (जैसा वह है) के सहेंज खण्ड बता 
देने की ओर है। शिल्पयत संस्कारों के अभाव में कई लोग इसे 'फ्लैट' समझते हैँ 
और अस्वाभाविक परिश्रम-साध्य बुनावट में गहराई देखते हैं।) हिन्दी कहानी में 
यह नयी ग्रहणशीलता ही नया मोड है और जिस लेखक ने जितनी ही पहुजता 
से इसे पकड़ा है, वह उतना ही सफल है ।'” इस दृष्टि से माकंप्डेय की तुलना में 
अपेक्षाकृत नए कथाकार गोविन्द मिश्र का यह कथन ज्यादा संगत लगता है कि 
“कथा का शिल्प हो सकता है और उसको जानने की भी आवश्यकता हो सकती 
है, किन्तु शरीर-यत्त्र का कितना भी ज्ञान हो, क्‍या केवल उस भरोसे किसी 
वैज्ञानिक ते अपने में से शिशु की सृष्टि की है ? शायद ज्ञान और देखता है सृष्टि, 
मर्म से संगत ही नहीं है।'3 

कमलेश्वर का माठना है कि “दई कहानी' में चूंकि कथ्य ओर संदृष्टि ही 


३. बडी, पृ० 2-3 

2. 'भूदान' (भूमिका) : मफकप्देय, बू० 4 

3. 'साम्राजिक यथार्थ और कथा-भाषा; सुम्पा०--सच्चिदानन्द वात्स्थायव, 
बूढ् 78 
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मुख्य है, इसलिए शिल्प औौर शैली कथ्य ओर लंदृष्टि से ही उद्भूत होते हैं। जंसे 
"नई कहासी' में चूकि कब्य और उसकी संदृष्टि ही मुख्य है, अतः शिल्प ओर शेली 
वहां उसी से उद्भूत होती है ।! इसी क्रम मे लिखते हुए, उन्होंने शेल्री और शिल्प 
के विघटत को नई कहानी के व्यकितित्व-प्रदान का महत्त्वपुर्ण तत्व माना है! 
हालांकि यह भी विवाद का विषय है कि बया पुरानी शैली ओर शिल्प का 
विघटन किसी भी प्रकार से शैली और शिल्प का अभाव कहा जा सकता है। 

विभिन्‍न कहानीकारों ने शिल्प ओर भाषा-सम्बन्धी चिन्तन को अलग करके 
नहीं देखा है। प्राय: सभी कथाकारों की यह मान्यता रही है कि शिल्प को कहादी 
में अलग से नहों दिखना चाहिए ! यह अवश्य है कि नये कहातीकारों में पुराने 
कहानीकारों की तुलता में शिल्प के प्रति एक प्रकार का अनदेखी करने का 
श्राव पाया जाता है । शिल्प की तुलना में वे वास्तविकता पर अधिक बल देते 
हैं। यथपि वास्तविकता भी शिल्प के बगेर सम्प्रेषित नहीं हो सकती है, परन्तु 
यह महत्त्वपूर्ण अम्तर अवश्य है। सातवें दशक के बाद के कहानीकारों ते कहानी 
के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन उनकी कहानियो में शिल्प के प्रति 
सजगता अवश्य है । ज्ञानरंजन, दूधताय, रवीख्र कालिया, उदयप्रकाश इसके 
प्रमाण माने जा सकते हैं। 'हंस' के अगस्त-सितम्बर 992 अंक में उदयश्रकाश 
की लम्बी कहाती "ओर अस्त में श्रार्थना' शिल्प के श्रति इस अतिरिक्त सजगता 
का प्रमाण है। 

कहानी की वस्तु शिल्प ओर भाषा से अलग नही हो सकती। कहानोकार 
संवेदना को रूपायित करने ओर सम्प्रेषित करने के क्रम में कुछ युक्तियों का 
प्रयोग करता है और ये युकितियां सवेदनासापेक्ष ही हो सकती है। क्या 'बनाना' है, 
और किस रूप में, इस पर ही माध्यमों का चुनाव निर्मर है। किसी भी माध्यम 
में 'युक्तियाँ' ही शिल्प, या स्थापत्य, को बाकार देती हैं। सरचना मे भी युक्तितियों 
का प्रयोग होता है। आत्मकथ्यपरक हों, अन्यपरक या कि वस्तुपरक, अभिव्यक्ति 
की शैलियां एक प्रकार की युक्तियां ही हैं, जो कि 'सरचना' से जुड़ी है। संरचना 
हर स्तर पर, क्रमिकता से सम्बद्ध होती है, जिसे ताकिक क्रमबद्धता या 
क्रमाल्विति भी कहा जा सकता है ! चूंकि यह सब-कुछ भाषा से ओर भाषा में 
ही द्ोना है, इसलिए भाषा संवेदना के रूपग्रहण से लेकर सम्प्रेषण तक अनेक 
स्तरीय होती जाती है। इसे उसके 'प्रवाह' की क्रमिकता भी कहा जा सकता है; 
शब्दों ओर वाक्‍्यों की सन्तिधि में दृष्टि ओर संवेदना के दवाव शिल्प और 
संरचता के माध्यम से भाषा में ही सम्भव होते हैं। कहानी की घटनात्मक 
ऋमिकता में जब सवेदनद्योतक तत्त्व जुड़ते हैं, तभी वह कथानक या 'प्लॉट' 


4. नई कहानी की भूमिका ; कमलेश्बर, पृ० 94 
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कहलाता है, इसलिए कवानक एक स्तर पर घटनाओं या कि घटित का संपुंजन 
या संकेद्धन बन जाता है। 


(ग) संरचना 


सृजनात्मक साहित्य के सन्दर्भ में संरचना का अं रूपाकार हो होता है। 
हालांकि विभिन्‍न शास्त्रों के हिसाब से संरचना का अर्थ बदलता रहता है, लेकिन 
हर शास्त्र में संसगंता महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। आचार्य रामचन्द शुक्ल ने 
“रस मीमांसा' में संरचना के लिए 'संसर' शब्द का प्रयोग किया है। किसी भी 
कलाकृति में, ओर कहानो भी एक कलाकृति है, सुसम्बद्धता को घटनाओं की 
ऋमिकता से संरचना कहा जाता है। , हिन्दी कहानी पर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
पता चलता है कि प्रेमचन्द तक हिन्दी कद्ठानी में घटना की क्रमिकता ही संरचना 
का पर्याय है। प्रेमचन्द का कथालक काल के प्रवाह में जिस क्रम से आगे बढ़ता 
है, समान और बिरोघी स्थितियों के होते भी वह बना रहता है । प्रेमचन्द के 
आाद अजैय-जनेन्द्र की कहानियों में काल की अवधारणा के बदलाव के कारण 
संरचना की परिभाषा भी बदल जाती है। उसका अर्थ घटना की क्मिकता, या 
कथन-क्रमिकता, से ने होकर अनुभूति के सम्प्रेषण से जुड़ जाता है । 

अज्ञेय ते एक बातचीत में हिस्स। लेते हुए फॉर्म या संरचना के सम्बन्ध में 
एक महत्त्वपूर्ण बात कही है, 'हमारे लिए फॉम को बात ज्यादा महत्त्व की नहीं 
थी; क्योंकि हमारे समय में कहानी लिखने वाले या कहानी कहने वाले में जौर 
समाज के बीच में न इतनी धुटन थी, त इतना तीखा अनुभव था। सम्प्रेषण की 
समस्याएं आज ज्यादा तीखी दिख्वाई देती हैँ ॥ आज फॉम की चिन्ता ज्यादा होती 
है।' अज्ञेय के इस कथन से यह बात स्पष्ट निकलती है कि सम्प्रेषणीयता और 
संरचता का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। सम्प्रेषण की जदिलता सामाजिक जीवन 
की घुटत और अनुभूति की तीब्रदा फॉर्म के प्रति अधिक सजग करती हैं। अज्ञेय 
को यह स्थापना अज्ञेय के बाद के कहानीकारों की कट्दानियों के मूल्यांकन की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 

यद्यपि कमलेश्वर अज्ञेय के ठीक विपरीत यह मानते हैं कि प्रगतिवादी 
कहानी ओर रूपवन्ध के बिखराव का घना रिश्ता है। उन्होंने लिखा है कि 
“रूपबन्ध का बिल्वराव असल में तथाकथित प्रयतिवादी कहानी से शुरू हुआ । 
कहानी का फॉर्म कथ्य कौ व्याप्ति के लिए स्वीकृत नहीं हुआ, बल्कि कंथ्य के 
पुरर्वास के लिए बिखर गया। कथ्य से शेली-शिल्प की उद्भावना नहीं हुई, वहां 
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कथ्य को जमा पहनाया गया और स्लिफ इस सजर से कि वह नंगा न रहने पाए [7 
चेखौव ने एक स्थान पर कहानी की संरचना के बारे में यह कहा है कि अगर 
कमरे में बन्दुक टंगी है, तो उसमें से गोली अवश्य निकलनी चाहिए ।' बज्ञेय का 
कथन है कि कहानी में जोड़ नहीं होना चाहिए; नहीं दिखना त्राहिए। उसकी 
संरचना में इतनी सघनता होनी चाहिए कि वह एक इकाई लगे १ राजेन्द्र यादव 
का दृष्टिकोण फार्म के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार का है। वे रूपबंध या संरचना के 
प्रत्ति अतिरिक्त सजगता से बचना चाहते हैं। एक लम्दी बहस में हिस्सा लेते 
हुए (अज्ञेय से) उनका यह मानना है कि-- जब हम तकनीकी या फॉम का ग्रहण 
शुरू कर देते हैं, तब फॉर्म हमारे लिए अश्षग-स्ती ऐसी अ.इडेन्टिटी होती है, जिस 
पर बिचार करने की जरूरत होती है । एक स्वाभाविक सिस्टम में आने के बाद 
आायद फॉर्म पर उत्तती बात करना सम्भवे नही होगा, ऐसा आपको नहीं लगता ? 
एक चीज तो तय है कि जिसे आप फॉर्म कहते है वह उसके लिए आयास ब्रजित 
करने की चीज नहीं रही । मेरे कहने का मतलब यह था कि फॉर्म आपके समय में 
शायद ज्यादा बड़े कंसर्न की चीज थी। हम तक आते-आते या इन तक आते- 
आते हमें इतने संस्कार मिल गये थे, चाहे परिवेशगत संस्कार कहिए या 
परम्परागत संस्कार कहिए; वह्‌ हमारे लिए ज्यादा अलग से सोचने या बिन्तन 
करने की चीज न रहकर --हम उसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं यह ज्यादा 
बड़ी चीज हो गई |”? शेलेश मटियानी रूप को वस्तु से अलग करके देखने से 
सहमत नहीं हैं। उतका यह स्पष्ट कबन है कि 'रूर तथा अम्तंबस्तू का गहरा 
विवेक ही किसी वस्तु को सही स्वरूप दे सकता है। कहानी को विधा में भी 
वस्तु और रूप के सवाल को इसी तकं से देखना होगा ।/४ इस सम्बन्ध में 
उन्‍होंने वर्तमान साहित्य', सितम्बर 8], में भी इस प्रश्ठ पर विचार करते 
हुए रूप और वस्तु की एकात्मकंता की बात की है।* 

रघुबीर सद्दाय के जो आदमी हम बना रहे है' में 'कहानी-कला' नाम से 
एक कहानी है । इस कहानी में रघुवीर सहाय ने तये घिकसित हुए मादव सम्बन्ध 
की तलाश को कहती का प्रभुख गुण साना है ओर कला की दृष्टि से घटनाओं के 
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प्रवाह को उस मानव-सम्बन्ध की अभिव्यक्ति का माध्यम-मात्र माना है। 
गिरिराज किशोर एक रचनाकार के नाते फार्म, कन्टेन्ट और संवेदना के संघर्ष 
कौ जटिलता को स्वीकार करते हैं और यह कहते हैं कि--“राजेन्द्र यादद की 
कहानी 'ढोल' फार्म को कहानी है।' राजेन्द्र यादव का कहना है कि 'वह 
“फॉर्म की कहानी नहीं, फॉर्म के तलाश की कहानी हैं।? 

राजेन्द्र यादव ओर गिरिराज किशोर के इन कथमों के मूल में छिपी भावना 
के आधार पर यह कहा जा स़कता है कि ये रचनाकार भी यह मानते हैं कि 
रचनाकार की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जिसमें बह कथ्य के अनुकूल 'फॉर्मी 
की तलाश करता है और कुछ कहानियां ऐसो होती हैं, जिनको पढ़ने से पता 
चलता है कि लेखक ने सम्बद्ध कध्य के अनुकूल 'फॉर्म' को प्राप्त कर लिया है। 
एक अं में 'फॉर्मं” कहने की कला से जुड़ा द्वोता है। “कही जाती हुई कहानो' 
ओर 'लिखी गई कहानी से 'फॉर्म' को दृष्टि से अन्तर पड़ता है। कुछ आलोचकों 
का यह विचार है कि 'कह्दी जातो हुई कह्दानी' के लिए 'फॉर्म' शब्द का प्रयोग 
होता है और “लिखी गई कहानी के लिए संरचना (स्ट्रक्चर) शब्द का। यह एक 
महृत्त्वपृण बात है कि हिन्दी के ले और पुराने कहानीकारों ते भी कहानो को 
संरचना पर अलग से विच्चार नहीं किया है। एक अर्थ में सभी कहानीकार 
समग्रतावादी हैं; क्योकि संरचना पर बिचार करते समय बे वस्तु, शिल्प, भाषा, 
संवेदना आदि पर भी विचार करते हूँ। उन्हें यह लगता है कि कहानी मे एक- 
दूसरे को अलग करके नहीं देखा जा सकता । जबकि पाश्चात्य कथाकार या 
आलोचक कहानी की संरचता पर अधिक जोर देते हैं। पाश्चात्य आलोचता 
में कथा-संरचना (नेरेटिव स्ट्रक्चर) शब्द का प्राय: प्रयोग हुआ है। हिन्दी में 
कहानीकारों के कंथा-चिस्तन में यह शब्द बहुत कम मिला है। जहां तक मैंने 
सवताकारों के कया-चिन्तन की अध्ययन किया है, कहादी-संकलतों की 
भूमिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं में छपी बातचीत ओर कथाकारों के द्वारा कहाती पर 
लिखी स्वतन्त्र पुस्तकों के अध्ययन से इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि कथाकारों 
ने संरचना के सवाल पर कम विचार किया है और जो थोड़ा-बहुत किया भी 
है, वह कहानी की संरचतात्मक इकाई की दृष्टि से किया है । 


मी कक 
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अध्याय : तृतीय 


कहानीकारों का कथा-चिन्तन और कथा-साहित्य 


कहानीकारों का कथा-चिम्तन उनके समय तक विकसित हिन्दी कहानी के साथ- 
साथ अंग्रेजी, बंगला और अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त रूसी, फांसीसी आदि विदेशी 
कहानी कारों के कथा-चिस्तन से प्रभावित रहा है। प्रारम्भिक कहानियों से लेकर 
झाज तक हिन्दी कहानी का बिकास कहानी के शिल्प, संरचना, भाषा, 
सम्प्रेषणीयता आदि के विषय में बदलती धारणाओं का भी इतिहास है और अपने 
अनुभव को नये सिरे से परिभाषित करने का प्रयत्न भी | हर नई कहानी अपने 
नयेपन के तर्क से पुराने को भो अपनी रोशनी से श्रदीपित कर देती है। 
प्रेमचन्द ने कहानी पर तीन बार लिखा और तीनों बार वे कुछ भिन्‍न बात 
कहते हैं । 

"कहानी कला' शीर्षक अपने तीन लेखों में प्रेमचन्द हर बार अपनी कहानी 
सम्बन्धी घारणा में विस्तार करते हैं । 'कह्दानी कला ()' में वो कहते हैं-- 'ह में 
भी आदर्श की ही मर्यादा का पालन करना चाहिए । हां, यथार्थ का उसमें ऐसा 
सम्मिश्रण होना चाहिये कि सत्य से दूर न जाता पड़े !? फिर कहानो कला (2) में 
बो कहते हैं, 'तबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आधार किसी मनोवंज्ञानिक 
सत्य पर हो। खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटता नहीं, बनुभूदि 
है।?”“* “इसके बाद 'कट्दानी कला” (3) में उत्का कहना है कि--हम हर विषय 
की भांति साहित्य में भी बोद्धिकता की तलाश करते हैं। अतएव मानसिक इन्द्र 
अत्तेमान उपन्यास या गल्प का खास अंग है 3 

ब्रेमचन्द को अपनी कहानी सम्बन्धी घारणा में बार-बार परिवर्तन इसी से 
करना पढ़ता है; क्योंकि हर बार उतकी कहानियां उनके कहे हुए को था नकार 


. "साहित्य का उद्देश्य : प्रेमचल्द, पृ० 45 
2. बही, पृ० 5 
3. बही, पृ० 55 
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देती हैं पा फिर उसमें कुछ नया जोड़ देती हैं। कथाकारों के सिद्धान्तों ओर 
कहानियों के इस समीक्षीकरण से रचनात्मकता और श्रतिमानीकरण के विचित्र 
रिफ्तों की पहचान मिलती है। कभी लमता है कि कथाकार अपनी स्थापनाओं से 
अपनी कहानियों को ओचित्यपरकता सिद्ध करना चाहता है और कभी लगता है 
कि बह पूरे कधा-विकास को परिभाषित करना चाहता है । 

हिन्दी कहानी के आरम्भ में कहानी के बारे में पाया जाने वाला चिन्तन 
बहुत ही कम है । प्रेमचन्द से पूर्व कहामीकारों की कहानी-सम्बन्धी अवधारणा 
उनके द्वारा लिखी गई कहानियों से बनाई जा सकती है, लेकिन कहानीकारों ने 
कहानौ बिधा के बारे में विस्तार से विचार किया हो, इसका प्रमाण नही मिलता 
है। नेतिक सोद्ेश्यता और मनोरंजन के व्यापक साहित्यिक दायरे में हिन्दी कहानी 
भी विकसित हुई, परन्तु घटता और चरित्र का अन्तर प्रारम्भ से कहानीकारों 
को स्पष्ट है । शिल्प के प्रति एक आश्चर्यजनक सजग्रता "ग्यारह वर्ष के समय, 
“इन्दुमती,' 'दुलाईबाली' ओर 'एक टोकरी भर मिट्टी' मे मिलती है। 

हिन्दी के कहानीकारों के उनके कथा चितन के आलोक में मूल्यांकन के लिये 
हमें मुखपतः उन्हीं कहानीकारों पर तिर्भरता रखनी होगी, जिन्होंने सिर्फ 
कहानियां ही नहीं लिखीं, बल्कि कहानी सम्बन्धी विघागत तथा वस्तुगत चिन्तव 
भी जरूरी समझा, लेकित इतना अवश्य है कि इन कहानीकारों के कथा वितन 
को रोशनी मैं दूसरे कहातीकारों की कहानियों को भी देखा जा सकता है और 
यह आलोचकों के अनुसार देखने से भिम्त होगा । यही हिन्दी के कहानीकारों के 
कथा डिन्तन की प्रासंिकता भी मानी जा सकती है कि इससे कहानियों को 
स्वयं कह्दातीकारों के तकों से देखा जा सके । 


किशोरीलाल गोस्वामो : (सन्‌ 865-932) 


हिन्दी कपा-साहित्य के क्षेत्र में प्राकोय अभिरुचि जगाने का कार्य 
देवकौनन्दन खन्री को ही भांति किशोरीलाल गोस्वामी ने भी किया। ये हिन्दी 
साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार ये । हिन्दी की पहली मौलिक कहानी 
कही जाने वाली “इन्दुमती' किशोीलाल गोस्वासी को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 
ही आधारित कहानी है । 'हन्दुमती' मात्र एक प्रेमकथा ही नहीं है। 

पं० किशोरीलाल गोस्वामी का रचनाकाल सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि 
से अत्यन्त उधल-पुथल का काल था। सदियों से पराधीन भारत के नागरिकों में 
देश-प्रेम तथा भारतीयता को भावना सिर उठा रही थी। इस दौर के प्रायः सभी 
रचनाकारों ने (जिन्हें भारतेन्दु मण्डल के नाम से जाना जाता है) भारतीय 
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जनमानस के इसो ऊहा-पोह को चित्रित किया है यह मात्र संयोग नहीं है कि 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों तथा बआालक्ृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्न, 
बालमुकुन्द गुप्त के निबन्धों का स्वर प्रायः वही है, जो 'इन्दुमती' मैं दिखाई 
देता है। 'इन्दुमती' की मूल संवेदगा केवल प्रेम से सम्बद्ध नहीं है, वरन्‌ जिस 
रूप में इन्दुमती का पिता नायक राजकुमार चन्द्रशेखर की परीक्षा लेता है, 
अन्त तक उसको परखता है, बह इस बात की ओर इंगित करता है कि नायक 
की ही भाँति भारतीयों मे भी देशप्रेम की अटूट भावना (प्राणों का उत्सर्ग करके 
भी) होनी चाहिए | वायिका के प्रति नायक के उत्कट प्रेम के माध्यम से लेखक 
ने भारतंवात्तियों में भी अपने देश के प्रति त्याग व प्रेम की भावना को जाग्नत 
करता चाहा है। 

सोलहबीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना पर आश्रित कल्पना से गढ़ी गई 
“इस्दुमती' कहानी पाठक के हृदय में उत्सुकता व रोचकता उत्पन्त करने में 
पर्याप्त सक्षम है | लेखक का कहानी के बीच-बीच में उपस्थित होकर पाठकों को 
सम्बोधित करना कहानी की आरम्भिक अवस्था का थ्ोतक है। सम, तैंने, 
सन्ध्या, मई, जोहार, अधीनताई, सेवकाई, कार्टंगा, पड़ैगा आदि का प्रयोग भी 
कहानी में भाषा की अपरिपक्वता की तरफ संकेत करता है। 

किशोरी लाल गोस्बामी हिन्दी कथा-साहित्य के पुरदो मे से हैं, परन्तु जहां 
एक ओर उतका दृष्टिकोण मानव-जीवन को साथंक ओर नैतिक बनाने का है, 
बहीं दुसरी ओर भाषा क्षो क्षेत्रीय प्रयोगों के स्तर पर अधिक विश्वसनीय बनाने 
का। इसोलिये वे ब्रजभाषा के क्रियापदों का प्रयोग भी पात्रों की स्वाभाविकता 
ओर कथ्य की विश्वसतीयता के लिए करते है, जो हिन्दी के आंचलिक 
कहानीकारों की प्रमुश्व बिशेषता रही है। देश-प्रेम की पुर्जागरण कालीन दृष्टि 
उनकी कहानियों में मिलती है, लेकिन यह दृष्टि उस युग की दृष्ठि से भाषिक 
मथार्थ के सन्दर्भ में प्रेमचल्द ओर जयश्नंकर प्रसाद की पूबं-परम्परा का आभास 
देती है और इस दृष्टि से इसका एक अपना महत्त्व है। 


चन्द्रधर शर्मा “गुलेरी' 


“गुलेरी' जी ने कुल तीन कहानियाँ--'खुखमय जीवन, (“भारतमित्रा 
9), बुद्ध का कांढा' (97 से 495 के बीच) और “उसने कहा था! 
('सरस्वती' अक्टूबर) लिखकर हिन्दी-कहानी-साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान 
बचा लिया । इन ठीनों कहानियों में शुरू की दो कहानियों का तो ऐतिहासिक 
दृष्टि से ही अधिक महत्त्व है और इसी रूप में वो याद भी की जाती हैं, किन्तु 
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तीसरी और अन्तिम कहानी उसने कहा था उनकी क्लासिकल कहानी है। 

“उसने कहा था' को न केवल हिन्दी की प्रथम आधुनिक कहानी माना जाता 
है, बल्कि अरने शिल्प को चमत्तकारपूर्ण विशिष्दताओं के कारण कालजयी कहानी 
भी माता जाता है और प्रकाशन-काल से लेकर आज तक हिन्दी का शायद ही 
कोई कहासी-संकलन हो, जिसमें इस कहावी को सम्मिलित न किया गया हो । 
इस दृष्टि से प्रेमचन्द की भी किसी अकेली कहानी को सम्भवत: इतना महत्त्व 
नहीं प्राप्त हुआ !? “भारतीय साहित्य कोश' में भी इस कहानी को हिन्दी- 
कहानी-साहित्य की एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया हैं,--'उसने 
कहा था! की गणना हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों मे की जाती है। प्रतिपाद्य 
विषय तथा रचना-शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है तथा हिन्दी कहानी 
के क्षेत्र में इसे मील का पत्थर माना जाता है।”* 

यद्यपि 'सुखमय जोवन,' “बुद्धू का कांटा' और “उसने कहा था,' ये तीनों 
ही कहानियां प्रेम-कहानियां हैं, जो ध्यान से देखें तो प्रेस के काल्यनिक रूप की 
कहानियां हैं और संयोगों तथा आकस्मिकता पर टिकी हुई है। लेकित 
शुद्ध संयोग पर आधारित 'सुख्रमय जीवन' तथा 'बुद्धू का कांटा कहावियों में 
वर्णित प्रेम तथा उनकी परिणति की श्रक्रिया 'उसने कहा था' की अपेक्षा सरल 
तथा सीधी-सादी है। साथ ही प्रारम्भिक दोनों कहानियां अपने कलेवर में सुबान्त 
हैं, अवकि “उसने कहा था 'कहानी का अन्त सुख्मय जीवन में नहीं होता, बल्कि 
तथाकथित प्रेमिका के लिए भ्राणोत्सर्ण की त्रासदी में होता है। यह कहानी उन 
दो कह्दानियों की अपेक्षा शुद्ध रोमांटिक रेशों से बुनी गई है---जिसमें 'मिलन' 
की अपेक्षा 'वियोग' तथा प्राणोत्सगं का विश्येष महत्त्व है ।३ 

"उसने कहा था! कहानी के 'तायक लह्ना सिंह' के बलिदान से हृदय में 
केवल आदर्श का भाव ही तही उपजता, अपितु एक-साथ अनेकानेक भावों की 
सृष्टि होती है। रामदरश मिश्र इस कहानी के अन्त पर अपनी टिप्पणी इन शब्दों 
में व्यकतत करते हुए कहते हैं--“इसका अन्त बलिदान के रूप में आदश्शवादिता 
छिपाए हुए भी एक इकहूरा सुब्दद चित्र विश्रांतिमूक अभाव छोड़ने के स्थान 
पर एक संत्रान्त प्रभाव छोड़ता है, जिसमें सुख के साथ-साथ एक घना अवसाद 
भी है, जिसमें व्यक्तित्व की ऊर्जा, विनोदप्रियता के साथ-साथ उसकी करुण 
नियति का दर्द भी है।* 


. बाज की कहानी : डॉ०,विजयेमोहन सिह, पृ० ॥7 

2, “भारतीय साहित्य को : सम्पा० डॉ० नरेन्द्र, पृ० 350 

3. आज को कहानी' : विजय भोहन सिंह, पृ० 2 

4. हिन्दी कह्टानी : अंतरंग परिचय” : डॉ० रामंदरस मिश्र, ब्‌० 6 





कहानीकारों का कथा-चिक्तन और कथा-साहित्य / 47 


“उसने कह्टा था कहानी में प्रेम और विश्वास अपनी पूरी गरिमा के साथ 
सन्निहित हैं । यदि 'प्रेम' लहनासिह के लिए महत्व रखता है, तो उद्धृत विश्वास 
सूबेदारनी के हिस्से की सम्पदा है, यही वह विश्वास है, जिसके भरोसे वह लहना 
छिह से कभी स्वयं के बचाए जाने का हवाला देकर अपने पति व पुत्र की रक्षा की 
प्राथेना करती हुई कहती है--ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है! 
तुम्हारे आगे मैं आंचल पसा रती हूं ।! इसी सदर्श में राजेन्द्र यादव का कथन भी 
डष्टव्य है--अभी तक “उसने कहा था' को लहनािंह के ही प्रेम और बलिदान 
की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है।'''लेकिन मैं इसे सूवेदारनी के उदात्त- 
गम्भीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप मे देखता हूं। इसी आधार 
पर उसका नामकरण भी हुआ है | सुबेदारती ने सम्पूर्ण कहानी में आने सक्षिप्त 
परिचय के अतिरिक्त केवल दो सार्थक वाक्य बोले हैं--'तेरी कुड़माई हो गई ?” 
के जवाब में -- देखते नहीं, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू ?' और फिर पीस बर्ष 
बाद, औपचारिक बातों के साथ, 'ऐसे ही इन दोनों को बचाना / और ये दो वाक्य 
ही लहनासिंह की आत्मा में खुद जाते हैं---उसकी सारी जीवनधारा को भोड़ देते 
हैं। पत्नी और मां की भारतीय मर्यादा के बीच प्यार की यह सरस्वती कितनी 
गहराई मैं सूवेदा रती के मत में बहती रहो होगी, जिसकी निष्ठा से उसने तिस्संकोच 
सहूनासिह से उसका जीवन मांग लिया है। लहनासिंह के बलिदान को रेखांकित 
करके लेखक उसी निष्ठा को सांकेतिक ढंग से उजागर करता है।' उसके बचपन 
के प्यार और विश्वास ने हो लहनाधिह को एक अपराजेय गरिमा दे दी? 

जिस प्रकार इस कहानी को लहनाप्चिह के ही प्रेम और बलिदान की कहानी 
के रूप में देखे जाने पर र/जेन्द्र यादव को आपत्ति है उसी प्रकार, उनके द्वारा केवल 
सूबेदारनी के उदात्त-गम्भीर प्यार ओर अडिग विश्वास की कहानी के रूप में 
देखा जाना भी इस कहानी के साथ पूर्णरूप से न्‍्यायोचित नहीं है बल्कि वास्तविकता 
इन वोनों को साथ लेकर चलने में है। अर्थात्‌ 'उसने कहा था' कहानी लहनासिह 
के प्रेम और बलिदान एवं सुबेदारनी के अटूट विश्वास दोनों के संयुक्त रूप का 
सिश्रण है । लहनारिद्व के प्रेम और बलिदान व सूबेदारनी के अटूट विश्वास को 
एक-दूसरे की सापेक्षत्रा में ही देखा जाना चाहिए। 

कहानी की संरचना में युद्ध ओर प्रेम का अपूर्व संगम द्रष्टव्य है। युद्ध-जंसे 
भीषण विषय के साथ उसमें प्रेम-जेसा कोमल भाव कितने सहज रूप में गूंथा हुमा 
है, उसके लिए “मुलेरी' जी की कथा-शेली की दाद देनी पढ़ती है। “लड़ाई की 
ऋर और गतिमय पृष्ठभूमि में इस नाजुक-सी श्रेम-कहानी की गम्भीरता और भी 
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निखर उठती है (इस टेकनीक का प्रयोग हेमिग्व ने अपनी कहानियों ओर विशेषकर 
फेयर बैल-्टू आम्से उपन्यास में बड़े कलात्मक कौशल से किया है) ।! जयशंकर 
प्रसाद के नाटकों में भी युद्ध ओर प्रेम का यह समस्वय बड़े कलात्मक सौन्दर्य के 
साथ प्रस्तुत हुआ है । 

“उसने कहा था' कहानी पांच हिस्सों में लिखी गई है, जो दृश्य-विधान के रूप 
में अस्तुत किए गए हैं । इसका पांचवां और बन्तिम भाग लहनासिह कौ मरणा- 
वस्था के स्मृति-चित्रों से सम्बन्धित है और इसी के माध्यम से पहले भाग का (जो 
कि बालक-बालिका के संक्षिप्त परिचय से सम्बन्धित है) दूसरे, तीसरे और चौथे 
आगों (जो कि युद्ध क्षेत्र और युद्ध जीवन से सम्बन्धित हैं) से सम्बन्ध समझ में 
आता है । पांचवें भाग में वणित लहनाय्चिह की मरणावस्था के स्मृति-चित्रों के 
माध्यम से ही पाठक कहानी के विभिल्त भ्रसंगों ओर सन्दर्भो के बिल्धरे सूत्रों को 
जोड़ने में सफल हो पाता है ओर तभी कहानी की मूल संवेदता से भी उसका 
साक्षात्कार होता है। 

“मरणासन्‍्न लहेनासिह का पहला स्मृति-चित्र कहानी के पहले भाग का 
है” जिसमें बारह वर्ष के लड़के का आठ वर्ष की लड़की से परिचय होने, मजाक 
करने और (सम्भावना के विरुद्ध देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू” सुनकर) 
आघात बगने से विक्षुब्ध्र होने की स्थिति को पूव॑ंदीप्ति के रूप में उकेरा गया है । 
दूसरा स्मृति चित्र है, पच्चीख वर्ष-बाद उसी बालसद्धी से अचानक सूडेदार की पत्ती 
व जवान बेटे की मां रूप में मुलाकात का--('मुझे पहचाना'“'अमृतसर में।”) 
तीसरा स्मृति-चित्र है--मांगते का । बोघा्सिह की बीमारी में सर्दी से बचते के 
लिए लहनाधिह का अपने कम्बल ओर जर्सी का उढ़ाना, जर्मन दुश्मतों के कुचचक्रों 
से बचाकर हजारासिह की श्राण-रक्षा करना, सुबेदा रनी को सन्देश भेजना कि-- 
“कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था, वह मैंने कर दिया ।'* आदि का मर्म अन्त 
में इन्हीं स्मृति-चित्रों की सहायता से उद्घाटित होता है । 

“उसने कहा था ।” कहानी में पहली वार 'फ्लैशबैक' टेकनीक अथवा 'पूर्वदीप्ति 
शैली का अत्यन्त साथंक, कलात्मक एवं रचनात्मक उपयोग किया ग्रया है ! पूर्व 
दीप्ति शैली के अन्तर्गत लेखक ने जिन स्मृति-चिश्रों की संयोजना को है, उसके 
सम्बन्ध में डॉ> विजयमोहन सिह का विचार है--पूर्वेदीष्ति की यह स्मृति 'प्रलाप' 
के रूप में चलती है, पर इस “प्रलाप' की अपनी अथंवत्ता है। मूर्च्छा की स्थिति में 
मस्तिष्क के अतीत में जाने का जोचित्य भी स्पष्ट करता हुआ कहानीकार कहता 
है-- मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म-भर की घटनाएं 
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एक-एक करके सामने आतो हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ़ होते हैं; समय की घुंध 
बिलकुल उन पर से हट जाती है । समय पारदर्शी हो जाता है और अतीत स्पष्ट] 
कहानी में सचमुच अतीत जिस तरह खुलता है। उससें समय भूत, वर्तमान 
तथा भविष्य में विभाजित न होकर, मानो एक प्रवाह वन जाता है। लहनासिह 
की मृत्यु एक नया अर्थ ले लेती है, जिसमें देश-प्रेम “और 'प्रेम' एकाकार हो 
जाते हैं ।7 

स्थाग और बलिदान को भारतीय परस्परा से युवत इस कहानी में प्रशुक्‍्त 
“आकस्मिक संयोग' एवं 'सांकेतिकता' के निर्वाह पर राजेन्द्र यादब की टिप्पणी है-- 
'पच्चीस वर्षों बाद अमृतसर की गलियों में खेलने दाली लडकी अचानक सूबेदार 
की पत्नी के रूप में मिले, इस 'मकस्मिक संयोग” को छोड़कर कहानी में अमृतसर 
ओर लड़ाई के मैदानों का वातावरण अत्यन्त सजीव है। जिस सांकेतिक ढंग से इसे 
बुना गया है, वह कहानी को प्रोढ़ स्तर पर ही प्राप्त होती है ।* . 

मूल कहानी में लड़ाई के मेदान में सिख सिपाही एक गीत गाते हैं (जिसमें कि 
कांगड़ी आंचलिकता का पुट है और कहानी की पूरी संवेदना से इस गीत की 
अनिवायंता सम्बद्ध हैं, क्योकि इस गीत के माध्यम से ही युद्ध-जेसे कठोर और 
नीरस वातावरण में वो! से निक हल्का-फुल्का सनोरंजन व ताजग्गी प्राप्त करते हैं । 
जिसे बाद में अश्लील मानकर लिकाल दिया गया।' सामास्यतः 'उसने कहा था' 
में ऐसे उद्धरणों के अतिरिक्त प्रेम की ऐन्द्रिकता अपेक्षाकृत कम है, वह अधिक 
“त्लेटोनिक' प्रेम कहानी है, जबकि 'सुखसय जीवन” तथा 'बुद्ध का कांटा' में गुलेरी 
जी ने प्रेम की मांसलता को भी चित्रित किया हैं।*'““उसने कहा था' की असली 
सपलब्धि शिलागत है। शिल्प की दृष्टि से निश्चित रूप से यह कहानी हिन्दी 
कहानी के उस युग में एक आविष्कार है ।* अपने निर्माण में यह कहाती आज 
भी ताजंगी लिए हुए है, सम्भवत: इसी लिए इसे कालजयी कहानी की संज्ञा दी गई 
है, 'ओर हिन्दी कहानी में इतने मोड़ों, इतने प्रयोगों, इतनी यथार्थंवादी सघनता 
आने के बावजूद वह अपनी जगह गपनी ऊंचाई के साथ बड़ी है ।4 

डॉ० रामदरश मिश्र आदशे एवं यथार्थ से सम्पुक्त इस कहाती की विशिष्ठता 
का श्रेय भाषा, परिवेश एवं चेतना के ऐक्थ को देते हुए लिखते हैं--'उसकी 
विशेषता यह है कि वह आदर के एक बिन्दु से परिचालित होकर भी थथाथे के 
एक ब्यापक विस्तार में फैली है और यवार्थ का विस्तार अपने महत्व में छोटा नहीं 
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हुआ है । बल्कि थों कहा जाए कि कहानी की चेतना की जीवन्त परिवेश मिला 
है और चेतना तथा परिवेश दोनों अपरिहार्य भाव से जुड़े हुए हैं, जिससे कहानी 
इतनी सशक्त हो उठी है, इस कहानी की यात्रा अपने को महत्वपूर्ण बनाती हुई 
अपने बिन्दु (जिसे महत्वपूर्ण या आदश्ले कहा गया है) तक पहुंची है। कथा की इस 
समूची बुनावट की कहानी की जीवल्त भाषा रूपायित करती चलती है। रचना के 
घरातल पर भाषा, परिवेश ओर चेतना की एकरूपता ही इस कहानी को इतनी 
शक्त देती है। '* “अमृतसर की सड़कें, गलियाँ, युद्ध्बल की भयानक, विषम 
ओर जीवस्त स्थितियां, स्थान तथा प्रसंग अपने विविध रूपों में कहानी को संवेदना 
को रूपायित करते चलते हैं।! 

“उसने कहा या' कहानी तत्कालीन युग-संवेदना से हमारा परिचय कराती है। 
94 में प्रारम्भ हुए प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में लिछी गई यह 
कहानी मुख्य रूप से लहनासिह की होकर भी उस युग के व्यापक जीवन-बोध को 
भी मुखरित करती है। जिस प्रकार हिन्दी की आंचलिक रचनाओं के क्षेत्र में रेणु 
के 'मेला आंचल' का महृत्त्व असंदिग्ध है, उप्ती प्रकार हिन्दी की प्रारम्भिक 
आधुनिक कहानियों की श्रेणी में गुलेरी जी की 'उसने कहा था' को रखा जा सकता 
है। इस कहानी की श्रेष्ठता व मोलिकता को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है, सभी 
एक स्वर से इसकी प्रशंसा करते हैं--विजयमोहन धिंह के शब्दों में--'उसने कहा 
था ।/ कहाती में हिन्दी में दशकों दाद आने वाली अनेक प्राविधिक प्रवृत्तियों के 
स्रोत ढूंढे जा सकते हैं। उसकी यह महत्ता उसे केवल ऐतिहासिक थाती के छप में 
ही सीमित नहीं रहते देती, बल्कि हिन्दी कहानो के लिए एक बड़ी चुनौती बना 
देती है। कहानी में एक साथ आंक्तलिकता, रोमांटिक भावबोध यथार्थप रक वर्णन, 
पूंदीष्ति शिल्प, महायुद्ध का परिवेश, अद्भुत गतिशील शेली तथा क्रियाशील 
संबादों की शुरुआत करने वाली यह कहानी आज भी अनुलंघनीय बनी हुई है ।* 

राजेन्द्र यादव का मानना है कि 'बातावरण की सजीवता कहानी की ल्ाक्षणिक 
अंगिमा, फ्लेश बेक (या पृव॑दीप्ति) की यह शेली, और कथा-शिल्प का यह्‌ 
संयम “उसने कहा था' के बाद दसियों वर्ष अनछुए पड़े रहे ओर हिन्दी कहानी को 
उस धरातल के साथ अपने को जोड़ने के लिए लम्बी राह देखनी पड़ती ।'» प्रसाद 
का कथा-साहिंत्य' नामक पुस्तक में भी इस कहाती के प्रकाशन को हिन्दी कहानी 
साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण घटना माना है, क्‍योंकि “इसमें पहली बार युग की 
इंवेदनात्मक पूर्णता और कथा शिल्प का सर्वधा नया रूप उपलब्ध हुआ, जिसने पूरे 


4. हिन्दी कहानी : अन्तरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र प्‌ृ०्द 
2- “आज की कहानी' : विजवमोहम सिंह, पु० 5 
3. कहानी : स्वरूप कौर संवेदना” : राजेन्द्र वादक, पू० 24 
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हिन्दी कहानी साहित्य में बाज तक की कथा-यात्रा के बीच अपना निजी मौलिक 
स्थान बनाए रखा है ।7 


प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द्र ने हिन्दी के युग-प्रवत्तंक कहानीकार की हैसियत से हिन्दी कहानी 
का बस्तु एवं शिल्प, दोनों स्तरों पर यथासम्भव विकास किया । वस्तुत: प्रेमचन्द 
शिल्प के प्रति उतने आग्रही नही थे, जितना वस्तुगत वैविध्य के । उतके व्यक्तित्व 
की गरिमा से अभिभूत भीष्म साहनी के विचार इस प्रकार हैं : 'हम किसी लेखक 
की इस या उस रचना से प्रभावित होकर उसे ऊंचा स्थान नहीं देते, रचनाओं के 
साथ उस रचनाकार का पूरा व्यक्तित्व जुड़ा होता है, उसी व्यक्तित्व मे से ये 
रचनाएं जत्म लेती है। शायद अन्ततः किसी लेखक को पढ़ना उसकी आत्मा तक 
पहुंच पाने की यात्रा ही है। आज भी प्रेमचन्द की रचनाएं उतनी ही अधिक लोक- 
प्रिय हैं, जितनी कभी पहले रही होंगी। बल्कि आज उत्की ख्याति देश की सीमाएं 
पार कर अस्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर चुकी है। एक के बाद एक पीढ़ी इन्हें संस्कार 
रूप में ग्रहण करती है। यह इसलिए कि उनकी रचनाओं को हम उनके व्यक्तित्व 
की लौ में देखते, ग्रहण करने लगते हैं।? 

प्रेमचम्द की कहानी की विकास-यात्रा मुख्य रूप से सन्‌ 96 ('पंचपरमेश्बर 
कहानी के प्रकाशन”) से सन 936 ('कफन' के प्रकाशन) तक, अबाध गति से, 
निरन्तर अपना परिष्कार करती हुई सम्पन्न होती गई है। 'प्रेमचन्द ऐसे लेखक हैं, 
जिन्होंने आवश्यकता के अनुसार समय को पहचाना ओर दूसरों को उसे पहचानने 
में मदद की । “"*90! से लेकर 936 तक जो भी लिखा गया वह पृरा-का- 
पूरा-कथा-साहित्य वक्‍त ओर इंसान की दनदताती तकलीफ के प्रति-गहरी द्वोती 
गई पहचान ओर उसके प्रति बढ़ती समझदारी को दास्तान है।* 

प्रेमचन्द ने हिन्दी कथा-साहित्य में युगान्दर उपस्थित किया। इनका समस्त 
साहित्य समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय भावता से ओत-प्रोत है। वह अपने समय की 
सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। उसमें 
किसानों की दशा, सामाजिक बस्धनों में तड़पतों नारियों की बेदना ओर बर्ण- 
व्यवस्था की कठोरता के भीतर संत्रस्त हरिजनों की पीड़ा का मामिक चित्रण 


हापू ब्रक्ताद का कथा-साहित्य' : गिरीक्ष रस्‍्तोगी, जगदीशप्रखाद श्रीवास्तव, 
घु० 5 

'त्रेमचन्द : प्रतिनिधि कहानियां” (भूमिका) : भोष्म साहनी, पृ० 6 

8. लिखने का तक; ग्रिरिराजकिशोर, पु० 40 
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मिलठा है। इनकी सहानुभूति भारत को दलित, जनता, शोदित किसानों और 
उपेक्षित नारियों के प्रति रही है। सामयथिकता के साध ही इनके साहित्य में ऐसे 
तत्त्व विद्यमान हैं, जो उसे शाश्वत और स्थायी बनाते हैं । प्रेमचन्द अपने युग के 
उन सिद्ध कलाकारों में थे, जिन्होंने हिन्दी को नवीन युम को आशा-आकांक्षाओं की 
अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बताया प्रेमचन्द की दृष्टि में साहित्य, समाज और 
राजनीति परस्पर श्ृंखलाबद्ध हैं। इसका मानता था कि साहित्य की तरक्की पर 
ही समाज और राजनीति की भी तरक्की निर्भर है।! उनके साहित्य में 
समय से आगे जा रहे होने का संकेत भी मिलता है--'साहित्य, देशभक्ति और 
राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहों, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती 
हुई चलने वाली सच्चाई है ।? 

प्रेमचन्द ने लगभग तीन सौ कहातियों की रचना की। डॉ० गोपाल राय के 
शब्दों में 'उनके कहानी-लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वयं उनको ही 
कहानियों में हिन्दी कहानी के विकास को भ्राय: सभी अचस्थाएं दृष्टिगो चर हो 
जाती हैं। **'इन कहानियों में हम एक अत्यन्त प्रबुद्ध फलाकार को कहानी के सही 
ढांचे या शिल्र की तलाश में संघर्षरत पाते हैं |” वास्तव में यह कथन उतकी 
कहातियों में क्रशः आते गये कलात्मक एवं वस्तुगत निश्चार-मंजाव को देखते हुए 
बिलकुल संगत प्रतीत होता है। हालांकि प्रेमचन्द की कहानियों का वेविध्य जितना 
वस्तु के स्तर पर परिलक्षित होता है, उपना शिल्प के नहीं, क्योंकि प्रेमचन्द 
कहानी में कथ्य को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे और शिल्प उनके लिए साधन- 
माज था। 

प्रेमचन्द के सम्पूर्ण कहानी-काल को तीन चरणों में विभकत करके अवलोकित 
किया ज! सकता है -प्रथम (प्रारम्भिक) चरण (907-9 20), द्वितीय 
(मध्यम) चरण (]920-930), एवं तृतीय (अन्तिम) चरण (930- 
936) । इन तीनों चरणों में उन्हें बहुचाचत श्रेष्ठ कहानियों की रचना का 
श्रेय प्राप्त है। 

सामाजिक सुधार के निनादित वातावरण से धीरे-धीरे मुक्त होते हुए, वे 
भानवम्त के रहस्यों को खोलने” की ओर अवृत्त होते गये । यह प्रवृत्ति कहानियों 
में ही नहीं, उनके उपन्यासों में भी पाई जाती हैं। 'पंचपरमेश्वर' से 'कफन' तक 
की यात्रा में जनेक मंजिलें हैं, जितके आधार पर उनके महत्त्व को समझा जा 
सकता है--कहानी-रचना के प्रारम्भिक दौर के अन्तगंत बड़े घर की बेटी”, 





. '्रेमचन्द घर में! : शिवरानी देवी, पु० 69 
2. 'मंगलसूत्र द अन्य रचनाएं' : प्रेमचन्द, पृ० 359 
3- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! : सम्पा ०-डॉँ० नरेन्द्र, पृ० 589 
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'सौत', 'पंचपरमेश्वर', "नमक का दरोगा, 'रानौसारंधा', “मर्यादा को वेदी', और 
“राजा हरदौल'-जैसी कहानियां देखी जा सकती हैं। दूसरे चरण में 'शतरंज के 
बिलाड़ी', 'एचट्रेस', 'सम रयात्रा', 'भमुक्ति-मार्य', 'आत्माराम', 'शंखराद', 'वज्ञपात' 
“माता का हृदय, सिवामार्ग', सवा सेर मेहूं', “जांति' आदि कहानियां आती हैं 
तथा 'पूस की रात्', 'कफत', नशा, 'कुसु्', “मिस पदुमा', 'अलग्योझा', आदि 
प्रेमचन्द के अन्तिम दौर को कहानियां हैं। इस प्रकार प्रेमचन्द की इन समस्त 
कहानियों (तीनीं चरणों को कहानियों) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 
उन्होंने कैसे क्रमशः आदर्शदादी दृष्टिकोण के उपरान्त आदश्ञों मुख यथायेवाद और 
अन्त में विशुद्ध यथार्थवाद को अपनाया | अन्तिम (तीसरे) दौर की इसकी कहानियों 
के सम्बस्ध में डॉ० नरेस्द्र मोहन की टिप्पणी है कि--“ये कहानियां इस बात की 
सूचक हैं कि प्रेमचन्द का मोहभंग व्यापक स्तरों पर हुआ था । ये कहामियां उनके 
विश्वास और आसस्थाओं के टूटने की कहानियां है| इस टूटन के परिण!मल्वरूप 
येकहानियां करुण त्रासद अनुगूंजें में लिपटी हुई हैं।'? इस दोर की उनकी कहानियों 
में 'पूस की रात' तथा 'कफन' कदु यथार्थ को तीढ्ष्ण अनुभूतियां हैं, जिनमें न 
'बथाथे की कतिरंजना है, न सरलीकरण। इनमें स्थितियों के आदर्शीकरण के 
बजाय उनका बेहद सटीक चित्रण हुआ है। इन कहानियों में स्थितियों के महज 
प्रत्यक्षीकरण द्वारा सामाजिक यंघार्य को झलकाने को अद्भुत सामर्थ्य है ।'** 
'कफ़न' और “पुस्॒ की रात” कहानियों में जिस असानवीयकरण का चित्रण हुआ 
है, बह समाज की वर्गीय व्यवस्था की ही देन है !? इस दोनों कहानियों में किसान 
के मजबूर बनते जाने की दुखद याना की कथा कही ययी है। 'कफन' कहानी में 
एक जगह प्रेमचन्द लिखते हैं: 'जिस समाज में रात-दित मेहनत करने वालों की 
हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे 
लोग, जो किसानों की दुबंलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, कहीं ज्यादा सम्पत्त 
थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। 
हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था ओर किसानों के,विचार- 
शुम्य समूह में शामिल होने के बदले बेठकबाजों की कुत्सित-मण्डली में जा मिला 
था। *'“फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर बह फटेहाल है, तो कम- 
सै-कम उसे किसानों की-सोजी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी 
सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो,नहीं उठाते । इसी तरह 'पूस 
की रात' कहानी के जन्‍्त का यह संबाद अंश आथिक अभाव से पीड़ित किसान 





]. 'कथाकार प्रेमचन्द' : संम्पा० डॉ० रामदरश मिश्र, 
डॉ ज्ञानचन्द्र गुप्त, पु० 34 
2. कथाकाए प्रेमन्द' : सं० डॉ० रामदरश्न मिश्र, डॉ० ज्ञानचंद्रगुप्त, पृ० 38 
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दलकोंकी मजू रे में ही प्रसन्‍त रहने की स्थिति की तरफ संकेत, कथानक को यह मन: 
स्थिति ही, 'पूस की रात' कहानी का केन्द्र बिन्दु है। 'मुल्ती मे चितित होकर कहा, 
“अब मजूरी करके मालगुजारी जमा करनी पड़ेगी ।? हल्क्‌ ने प्रसस्न मुख से कहा, 
“रात की ठण्ड में यहां सोना तो न पड़ेगा । इस प्रकार ये उपयुक्त पंक्तियां 
किसान से मजूर बनने की उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही नहीं मानसिक दशा या 
मनोवृत्तियों में आए वदलाव का भौ उद्धाटन करती हैं | डॉ० इन्द्रनाथ मदान को 
नयी कहानी की आधुत्तिकता तथा मिजाज के संकेत उसी समय मिलते प्रतीत होते 
हैं, जिस समय 'पूस की रात' तथा 'कफ़न' की रचना हुई थी (* 

डॉ० बच्चन सिंह का मूल्यांकन सही है कि “दोनों ही कहानियां अन्वेषण 
क्षी प्रक्रिया का सुन्दर नमूना हैं। आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि आज कौ 
जिन्दगी में जिस विदूषकत्व का प्रवेश देखा जा रहा है, उसके तेवर 'कफन' में 
मौजूद हैं, किन्तु इस विदृषकत्व को उन्होंने रचनात्मक सन्दर्भ में रखा है। उस 
समूचे समाज को नंगा करते हुए बय्ंपूर्ण मूल्यदृष्टि को संकेतित करता है ।१ 
बस्तु और शिल्प, दोनों में यह कहानी डॉ० बच्चन के ही शब्दों में--'कफन' 
कहाती प्रेमचन्द की अन्य कहानियों से नितान्त भिन्‍त है। उनके कहानी-संसार 
से इसका संसार स्वेदा निस्संग और निरपेक्ष है, इसलिए उनकी कहानियों से 
परिचित लोगों के लिए यह अनबूझ पहेली हो जाती है, प्रेमचन्द के सम्बन्ध में 
बनी हुई पूवववर्ती धारणा के आगे प्रश्नचिल्ञ लगा देती है।'* आगे वो इसकी 
स्बंधा नई और आशुतिक बुनाबट के सम्बन्ध में लिखते हैं: 'सच पूछिए तो 
कहानी, पूरी संरचना, विसंगतियों ओर विशम्बनाओं के ताने-बाले से बुनी जाने 
से ही एक अधंपूर्ण रचनात्मक परिणति तक पहुंच जाती है ।'* डॉ० रामदरश मिश्र 
इसी प्रकार को कहानियों को कालातीत बताते हुए कहते हैं कि--प्रेभचन्द ने यों 
तो बहुत-सो कहानियां लिखी हैं, लेकिन काफी देखना है और गरिमा से वंचित 
रह गई है और मात्र सामयिक सपराद रोचक कंथा-बयानी बतकर रह गई हैं, 
लेकित उनकी कुछ कहानियां निश्चय ही ऐसी हैं, जो अपनी उपलब्धि में 
कालातीत बन गई हैं ।/6 

प्रेमचन्द की प्रारम्भिक अधिकांश कहानियां उनके सहज विश्वास, धारणा 


कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 22 
कहानी/ : डॉ० इख्नाथ मदान, पु० 52 

तिलिधि कद्दानियाँ' : डॉँ० बच्चन सिंह, पु० 6 

4. दस्तावेज” (7-8) : प्रेमचन्द की जन्मशती पर विशेष्तंक, १० ]94 
5. वही, 97 

6. हिन्दी कहानी ; एक अंतरंप पहुचान' : ढॉँ० हामदरश मिश्र, पृ० 9 
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व निष्ठा के द्योतक हैं। चरित्र पर जोर देते हुए भी वो मुख्य रूप से घटनाश्यी 
कहानियां हैं, जिनमें संयोग और हृदय परिवतनों का अम्बार लगा है 

'प्रेमचन्द जहां भी हमें बदलाब की तरफ ले जाते हैं, या जहां उनके चरित्र 
में बदलाव जाता है--तो वह संघर्ष के रास्ते नहीं, हृदय-परिवर्त न के रास्ते आता 
है।''। संवर्ष-जंसी चीज के बजाय प्रेमचन्द का असली सरोकार मनुष्य से था। 
साहिध्य की सामाजिक सुट्देश्यता का पक्षथर होते हुए भी वे साहित्य में रसानुभूति 
को महत्त्व देते है । राजेन्द्र यादव का भी इस सन्दर्भ में यही कहना है कि 
'प्रेमचन्द हृदय-परिवतंन के तंत्र को आादर्शवादी नीति और खुधारबादी आन्दोलन 
के साथ आम्रहपूंक मिलाये रखते हैं ।? 

इन कहानियों में उतका आद्शंवादी रुझान स्पष्ट रूप से झलकता है। अपने 
कथालेखन के दूसरे मोड़ पर वो आदर से पूर्ण रूप से मुक्त तो नहीं हो सके, 
मगर यथार्थ का स्वीकार भी उनकी 'बड़े भाई साहब', सवा सेर गेहूं” और 
शतरंज के खिलाड़ी” आदि कहाती में मिलता है। प्रेमचन्द नैतिकता को सोह्ेश्यता 
के रूप में अनिवायें मानते हैं। 'जिस आदशोन्मुश्च यथार्थ की चर्चा प्रेमचन्द से 
की थी औौर जो संज्ञा उनके अपने साहित्य पर सटीक बठती है; उसके एक छोर 
पर समाज का कटु यथार्थ था, उसको विसगतियां थीं, दूसरे छोर पर मातव 
कल्याण की भावना से बोत-प्रोत वे महान्‌ आदर्श ये, जितकी ओर वो पथायथे 
को ले चलना चाहते ये । 934 में मद्रास के अपने भाषण में उन्होंने कहा था-- 
“साहित्य में आदर्शवाद जरूरी है; लेकिन वह यथार्थ और स्वाभाविकता को ताक 
पर रख कर नहीं । इसो तरह यथार्थवाद को, आदर्शवाद नहीं भुला देना चाहिए । 
साहित्य-द्वारा मानव के श्रेष्ठ आद्शों को अभिव्यक्ति होनी चाहिए।'3 

राजेख्द्र यादव का यह कथन प्रेमचन्द के सन्दर्भ में पूरी तरह तर्कसंग्त है-- 
“ब्रेमचन्द मे भावुकता की जगह सामाजिक दायित्व को युक्ति को अधिक भ्रश्नय 
दिया है, इसलिए वह अधिक ययार्यवादी लगते हैं। 'शुजादभगत' 'सवा सेर गेहूँ” 
'शांखनाद', 'मंत्र” इत्यादि कहानियां इसी प्रकार की हैं /4 वास्तव में प्रेमचन्द की 
प्रत्येक कह्दाती समाजहिंत की चिन्ता से जुड़ी हुई है । 

मंत्र' प्रेमचलद की एक मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमे विरोधी घटनाओं, 
परिस्थितियों और भाववाओं का चित्रण करके उन्होंने कर्तंब्यवोध का अभीष्द 
प्रभाव उत्पस्त किया है। कथानक भगत की अस्तईन्द्यू्म सनोदशा, वेददा एवं 


. 'साहित्य का सन्दर्भे' : गोविन्द मिश्र, पु० 32-33 

2. “कहाती : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ० 25 

3. 'प्रेमचन्द : प्रतिनिधि कहानियां” : सम्पा० भीष्म साहनी, पू०7 
4. 'कह्दानी : स्वरूप और संबेदना' : राजेन्द्र यादव, पृ० 25-27 
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कर्ेंव्यनिष्ठा मर्म को छू लेती है । “अन्चढ“न्द्र तो उनको सभी कहानियों में है, 
लेकित 'बड़े भाई साहब शुद्ध मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें बड़े भाई साहब 
की सारी श्रतिक्रियाएं उनके अपने निजी कुष्ठित व्यक्तित्व से फूट रही है, किसी 
परिस्थिति या प्रसंग से तहीं | यों “ईदगाह', बूढ़ी काकी', 'शतरंज के खिलाड़ी” 
आदि चरित्रप्रधान कहानियों का अन्तंन्द्न घटनासापेक्ष होकर भी बहुत गहरा 
ओर प्रभावशाली है (? 

'साहित्य का उद्देश्य' में कहानी-कला पर लिखते हुए प्रेममन्द मनोवैज्ञानिक 
सत्य पर आधारित कहानी को सर्वोत्तम कहानी की संज्ञा देते हैं। 

प्रेमचन्द की कहानियों में भाषा अतिरिक्त दबाव के रूप में नहीं है । 
परम्परागत रूपकात्मकता का श्रयोग अर्थ के सम्प्रेषण और मत के उद्घाटन के 
लिए बे अवश्य करते हैं, परन्तु इसके लिए प्रयुक्त अप्रस्तुत विधान भानव जीवन 
से ही होता है | प्रेमचन्द के साहिस्य में लोक जीवन से ली गई उपमा-उल्प्रेक्षाओं 
व सूक्षिययों का जितना बाहुलय है, उतना हिन्दी के किसी अन्य कहानीकार के 
यहां नहीं उपलब्ध होता । “नमक का दरोगा कहानी में कथानायक बंशीध्वर के 
पिता उनके नोकरी की खोज में घर से निकलते समय जो सीख देते हैं, उसमें 
सरलता के साथ व्यंग्य तो निहित है ही, उपमा-उत्प्रेक्षा का प्रयोग उसे और 
अधिक आकर्षक बना देता है --'बेटा ! घर की दुर्दशा देख रहे हो । ऋण के 
बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, बह घास-फूस को तरह बढ़ती चली जाती हैं। 
मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूझ कब गिर पड़ । अब तुम्हीं घर के 
मालिक-मुख्तार हो । तोकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का 
सजार है। निगाह बढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए । ऐसा काम ढूंढ़दा, जहां 
कुछ ऊपरी बाय दो । साछिक वेतन तो पूर्णम!सी का चांद है, जो एक दित दिब्वाई 
देता है और घढते-घटते बुष्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ ज्रोत है, 
जिससे स्व प्यास बुती है।वेतत मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं 
होती । ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है।'2 

उपर्युक्त उद्धरण में चड़कियों का धास-फूस की तरह बढ़ना, बंशीघर के पिता 
का कगारे पर का वृक्ष होना, नोकरी की द्रीर के मजार के साथ, मासिक बेतत 
की पूर्णिमा के चल्दमा के साथ, ऊपरी आमदनी की बहते हुए स्रोत के साथ तुलना 
उपमानमूलक अलंकारों के अनुपम उदाहरण हैं । मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का 
चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है जोर फिर घटते-घदते लुप्त हो जाता है।' 
यह वाक्य सुक्ति है, जो अनु भवग्रभित व यवार्थ से युक्त है। 


“. महस्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 2 
2. 'प्रेमचन्द को प्रतिनिध्ति कहानियां” : सम्परा० भीष्म साइनी, पु० 48 
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उपमा-उत्प्रेक्षाओं के कुछ और उदाहरण अन्य कहानियों से भी द्रष्टव्य 
हैं-- 

() 'छेती फी हालत अनाथ बालक की-सी है। जल और बायु अनुकूल हुए, 
तो झनाज के ढेर लग गए | उनकी कृपा न हुई, तो लहलहाते हुए खेत कपटी 
मित्र की भांति दगा दे गए।' ('मुक्तिधन”) 

(2) 'शाम हो गई! खण्डहर में चमगादड़ों ने चौखना शुरू किया। 
अबाबीलें आ-आकर अपने-अपने घोंसलों में सिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए 
थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों।' (शतरंज के खिलाड़ी) 

(3) "भालू खाकर, दोनों ने पाती पिया ओर बहीं अलाब के सामने अपनी 
धोतियां ओोढ़कर, पांव पेट में डाले सो रहे; जैसे दो बड़े-बड़े अजगर गोंडूलिया 
मारे पड़े हों।” ('कफन') 

इन उपमाओं-उत्प्रेक्षामों का उद्देश्य मात्र अलंकरण नहीं है, बल्कि ये कहानी 
को अधिक सम्प्रेषषीय ओर प्रभावशाली भी बनाते हैं| वस्तु और संवेदना के 
अनुकूल कहानियों में प्रयुक्त कुछ सुक्तियों के उदाहरण इस प्रकार हैं--- 

() 'जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह, क्षुघ्ा से 
बावला मनुष्य जरा-जरा-सी बात पर तिनक जाता है।' (“बड़े घर की बे; टी) 

(2) स्थ्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधारित को भड़काने में तेल का काम देते 
हैं।' (“बड़े घर की बेटी”) 

(3) "मन का मेल धोने के लिए नयन-जल से उपयुक्त और कोई वस्तु वहीं 
है।' (बड़े घर की बेटी”) 

प्रेमचत्द की एक ही कहानो में कई-कई गहरी सृक्तियों का समावेश उनकी 
अनुभव तथा दृष्टिसम्पन्नता का प्रमाण है। वो सूक्तितयों के माध्यम से कहानी की 
अस्तर्वस्तु को पारदर्शी बता देते हैँ --'सन्देह वह चोट है, जिसका उपचार जल्दी 
ता हो, तो नासूर पड़ जाता है और फिर बच्छा नहीं होता ।” ('दो सद्ियां) 

"जिस भांति वो साहित्य को जीवत के निकट लाये हैं, साहित्य की भाषा 
को भी बोलचाल के तिकट लाये हैं। उनकी भाषा में रवानी है, रस है, लोक- 
जीवन से निकला हुआ मुहावरा है, लोच है ।'''वे एक ऐसी भाषा के समर्थक 
थे, जिसमें बाहर के शब्दों, मुहावरों को ग्रहण करने की क्षमता हो, उन्हें अपनाने 
ओर जात्मसात करने की; ओर साथ-ही-साथ, जिसमें सादगी हो, पेतापन हो, 
लोच हो । प्रेमचन्द की अपती भाषा इस घारणा का सुन्दरतम उदाहरण बतकर 
आती है।?'*-'साहित्य का उद्देश्य! नामक पुस्तक में स्वयं प्रेमचन्द की मान्यता 
है कि--कहानी की भाषा बहुत सरल और सुबोध होनो चाहिए । 








: अ्तिनिधि कहानियाँ : सम्पा० भीष्म साहनी, पृ० 8 
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प्रेमचन्द की कहानियों में प्राय: सांकेतिकता के दर्शन होते हैं, जो कहानी 
को विशिष्ट तथा सोहरश्य बनाते हैं। 

डॉ० रामदरज् मिश्र का भी विचार है कि--'सांकेतिकता के कारण एक 
श्रकार की अर्थगर्भता पैदा होती है, जिसे कथाभाषा का रचवात्मक प्रयोग कहा 
जा सकता है ।' प्रेमचन्द की जिन कहानियों में यह (सांकेतिक) कलात्मक रचाव 
लक्षित होता है, वे अपनी सामाजिक ऊर्जा के कारण हिन्दी की ही नहीं, बल्कि 
विश्व ब्ाहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियां बन जाती हैं, जहां यह कलात्मक रचाव 
वर्णनात्मक स्फीति और आदर्शमूलक प्रचारधमिता में परिणत हो गया है, बहां 
सामाजिक जीवन से स्बन्धित होकर चपटी और सामान्‍य बन ग्रई है। प्रेमचर्द 
के शिल्प की शक्ति को जैनेद्ध की सापेक्षता में अध्विक स्पष्टता से 
समझा जा सकता है।” प्रेमचन्द ने अपनी कहादियों में जनेकानेक अविस्मरणीय 
चरित्रों की सृष्टि की है। डॉ० हरदयाल ने प्रेमचन्द की कहातियों की संरचना 
पर विचार करते हुए लिखा है कि 'प्रेमचरद की कहानियों की (सीघी-सबल) 
संरचना का केन्द्रीय आधार चरित्र-रचना है--संरचनात्मक दृष्टि से प्रेमचन्द की 
कहानियां चरित्र-प्रधान कहानियां हैं ।? 

हिन्दी के अधिकांश आलोचको का मानना है कि प्रेमचन्द के जीवन और 
लेखन में कोई विरोध नहीं दिख्लाई देता। 'कलम के सिपाही' में अमृतराय ने अनेक 
तथ्यों से इसे प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। भीष्म साहनी के अनुसार-- 
'प्रेमचल्द ही मुझे ऐसे लेखक जान पड़ते हैं, जितका लेखकीय व्यक्तित्व और लिजी 
ड्यक्तित्व एक-दूसरे से अल नहीं किये जा सकते, वे एकाकार होकर एक-दूसरे 
में छपकर, उतकी रचनाओं में उभरते हैं। वे विभिन्‍न स्तरों पर नही जीते, उनका 
लेखकीय व्यक्तित्व उनकी सामाजिक चेतना ओर उनके दिल में उठने वाले 
बलबलों की उपज है, उसका अंग है ।*''जहां उसकी रचनाएं हमारे जीवन का 
प्रामाणिक जीवन्त चित्र प्रस्तुत करती हैं, सामाजिक जीवन के विभिन्‍म पहलुओं 
के श्रति हमें सचेत करती हैं; वहीँ वे हमारे दिल में सदृभाव जगाती हैं, हमारे 
मस्तिष्क को झकझोरती है, हमें जिन्दगी को देखने-समझने का नजरिया देती हैं।'2 

यह क्या सचमुच महत्त्व की बात नहीं है कि प्रेमचन्द कथाचितन के क्षेत्र में 
एक परम्परा को जन्म देते दिख्वाई पड़ते हैं। गोविन्द सिश्र के शब्दों में 'करीब- 
करीब हर कहानी में श्रेमचन्द उन चिरंतत मानवीय मूल्यों को उठाते हैं, जो 


. 'हिल्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 3 
2. 'प्रेमचन्द' : सम्परा०-डॉ० सुरेशचन्द्र त्यागी, 89 

3. 'प्रेमचल्द : अ्रतिनिधि कहानियां सम्पा» भीष्म साहनी, पृ० 6 

4. 'प्रेमचन्द : श्रतिनिध्चि कहानियां : सम्प० भीष्म साहनी, प्रृ० 6 
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हमारी संस्कृति की धरोहर है''“कहानी चाहे “क्षमा' हो, बढ़े घर की बेटी हो' 
या कि 'प्रेम का उदय “'प्रेमचन्द का सरोकार मूल्यों से हो है। यही है, जो 
प्रेमचन्द के लेखन को जीवित रखे है, रखेगा । 

यह दृष्टान्त है कि कैसे कोई बड़ी प्रतिभा अपनी बाद की पीढ़ियों के लिए 
प्रासंगिक होती है। अस्त में, प्रद्थात कहानीकार भीष्म साहनी जी को उद्धुत 
करना जरूरी होगा-- प्रेमचन्द की रचनाओं ने हमारे साहित्य में एक नये युग 
का सुत्रपात किया और इसमें सन्देह नहीं कि जिस रास्ते वह चले, उसे आज भी 
हमारे साहित्य की प्रमुख धारा कहा जा सकता है। वह साहित्य को जीवन के 
निकट ले आए ।' 


जयशंकर प्रसाद 


प्रेमचन्द के समकालीन होते हुए भी जयशंकर प्रसाद की कहानियां 
भावात्मकता से युक्त हैं। साथ ही मुख्यतया वेयक्तिकता और रागात्मक लगाव 
से परिपूर्ण उनकी अधिकांश कहानियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। 
प्रसाद की जीवन-दृष्टि व्यक्तिनिष्ठ है, कहानियों मे 'व्यवितमूलक बोध की प्रेरणा 
है। प्रसाद की रचता-प्रक्रिया में प्रेम तथा सौन्दर्य की व्यक्तिमूलक चेतना है, 
रोमांटिक बोध है ।? प्रतिनिधि छायावादी कवि होते के कारण उनकी लगभग 
सभी कहानियों के मूल में छायावादी बोध है और इसोलिए उन कहानियों में 
छायाबाद की मूल प्रदुत्ति वेयक्तिकता की छाप भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है 
फिर भी कहा जा सकता है कि 'उत-जेसा कोई अन्य कहानीकार हुआ ही नहीं, 
जिसने वैयक्षितक छारा की कहानियां लिखकर भी उसमें अपने समःज के ज्वलंत 
प्रश्नों का विवेचन किया हो । इस रूप में उनको कहानियों में सामाजिक चिन्ता 
ओर रोमांस का एक मधुर ओर विरल संयोग मिलता है ।2 

प्रसाद की कहानियां हिन्दी कबा-साहित्य में प्रेमचन्द से अलग एक नयी 
धारा का निर्माण करती हैं । यह धारा तात्कालिक यवार्थ और स्थूल वर्तमान की 
समस्याओं की अपेक्षा मनुष्य की बाहरो दुनिया के साथ उसकी भीतरी, निजी 
दुनिया के उद्घाटन से सम्बद्ध है। इसीलिए प्रसाद की कहानियों में जहां एक 
गहुरा भावात्मक तनाव है, वहीं एक भीतरी मनोवेज्ञानिक छटपटाहट और शास्त 
स्तब्घ उदासी भी है, जो उनके चरित्रों को खास तरह की व्यक्तिवादी गरिमा से 


व 





'इन्द्रप्रस्थ भारती (वर्ष-2 : अंक-2) : सम्पा ० डॉ० नारायणदत्त पालीवाल, 
पृ० 8 
2. “हिन्दी कहानी : पहचाद ओर परख' : डरें० इन्द्रनाथ मदान, पृ० [] 
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संयुक्त करती है। “छाया', 'प्रतिध्वनि', 'बाकाशदीप', “आंधी” तथा “इन्द्रजाल 
इन पांच कहानी-संग्रहों में कहानीकार प्रसाद का व्यक्तित्व क्रमशः सम्पन्न होता 
दिखाई देता है । 

“छाया' संग्रह की कहानियां या तो ऐतिहासिक हूँ, या प्रसाद की कल्पना की 
उपज । 'शरणागत', 'सिकम्दर कौ शपथ, 'चित्तौर उद्धार, 'अशोक', 'गुलाम', 
'जहांआरा' कहानियां जहां प्रसाद के इतिहास-प्रेम ओर ज्ञान की सूचक है, वहीं 
'तानसेन', 'चन्दा', 'रसियाबालम', 'मदन-मृणालिनी प्साद की रोमाटिक कल्पना 
से प्रेरित कहातियां, जिनमें अत्यन्त भावुक व समाज-निरपेक्ष स्वच्छन्द प्रेम का 
अंकन है । 

“प्रतिध्यनि' की कहानियां भी यद्यपि भाव-प्रधान है, तथापि 'छाया' की 
अपेक्षा यहां दिष्यगत विविश्चता दिखाई देती है। 'सहयोग' स्त्री-एुदुंष के सम्बन्धों 
की कहानी है। 'गूदड़ साईं, 'गूदड़ी में लाल', “अधघोरी का मोह', 'पाप की 
पराजय', 'पत्थर कौ पुकार', “चक्रवर्तो का स्तम्भ, 'प्रतिमा' आदि इस संग्रह को 
अन्य कहानियां हैं। इस संग्रह की कुछ कहानियां गशगीत तथा कुछ रेखाचित्रों 
के निकट हैं। 

उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी 'आकाशदीप' है, जिसमें भावों का संघर्ष, भाषा की 
प्रोढ़ता और सौष्ठघपूर्ण अभिव्यकित अपनी पूर्णवा को पहुंचा गई है। 'भाकाशदीप” 
संग्रह की इस प्रतिनिधि कहानी में प्रेम के दन्द्रमय रूप का बड़ी सुक्ष्मता के साथ, 
मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण हुआ है । प्रेम को पूरी गम्भी रतापूर्वक उसके विशाल 
परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया गया है। 'आकाशदोप” कहानी प्रसाद की कहानी- 
कला के भ्रौढ़तम रूप का सशक्त उदाहरण कही जा सकती है। 

“मैं तुम्हें चृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अन्धेर है, 
जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार क रती हूं ।! कहानी की तायिका के इस कथन में उसके 
मानसिक इन्द्र का ही आभाश्र होता है। एक ही समय में, मन में दो १रस्पर- 
विरोधी स्थितियां अम्पा के व्यक्तित्व को असमानता की ओर भी सकेत करती 
हैं । दन्द्रमय आकर्षण का यह रूप भनोवेज्ञातिक घरातल १२ आश्चित है । इन्द्र 
के इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को अभिव्यक्तित के स्तर पर कलात्मक सफलता के 
साथ भ्रस्तुत करने और काश्यात्मक-ताट्यात्मक परिवेश की स्जनात्मकता-- 
में प्रसाद को तिजी विशेषता व मोलिक़ता द्रष्टब्य है। चम्पा का प्रेम उदात्त- 
भूमिका हपश करता है । 'स्कन्दगुष्त' को देवसेता को भांति चम्पा में भी प्रेम 
का उदात्तीक रण है। 

'आकाशदीप' संग्रह ही 'भिख्वारिन', 'चूड़ीवाली', “वनजारा', “अपराधी, 





. 'आाकशदीप' : जयशंकर प्रसाद, पृ० 48 
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“बिसाती' कहानियों में यद्यपि प्रसाद ने सामन्‍्य जीवन को कहानी का विषय ओर 
सामान्य प्राणियों को उतका आधार वचाया है, जो उतकी चरित्रगत विविधता 
को प्रकट करता है, लेकिन इनकी इनकी भी वाल्तविक जमीन प्रेममुलक ही 
है। 'भिखारिन! और “चूड़ीबाली' कहानी में प्र साद की आधुनिक और सामाजिक 
दृष्टि झलकती है। इन दोनों कहानियों में समाज सुधार की भावना है, दोनो में 
पात्रों की बेंयक्तिक भावना के साथ ही सामाणिक चेतना भी है, लेकिन 'भिखारिन' 
कहानी यथार्थवादी होते हुए भी प्रसाद को सौस्दय्य-बेतना, चारित्रिक गरिमा 
और आधभिजात्य संस्कारों से संयुकत है। इसमें संगीत और सौन्दर्य का मिश्रित 
वातावरण भी है। चूड़ीवाली' में प्रसाद ने समाज-द्वारा तिरस्कृत ओर बहिष्कृत 
वैज्या को मानवीय गरिमा से मण्डित दिखलाया है । दैश्या का रूप-चित्रण उसके 
वेशे, उम्र और स्वभाव के सर्वेया अनुकूल है। मनोवृत्ति के खिलाफ व्यवसाय ही 
कहानी की मुख्य विषय है और एक इसी विषय, तेथा एक इसी वैश्या के चित्रांकन 
से समस्या की प्रस्तुति हो गई है! प्रसाद का छायावादी कवि-ब्यक्तित्व इस 
संग्रह कीं अधिकांश कद्दानियों 'बनजारा', “अपराधी, 'बिसाती', 'कला', 'समुद्र- 
संतरण', 'प्रणयचिह्ध', रूप की छाया', 'स्वर्ग के खण्डहर', 'हिमालय का पश्चिक', 
'बैरागी' आदि में छाया हुआ है । 

'आकाशदीप' संग्रह की कहानियों में जहां प्रसाद को चिरपरिचित 
भाषात्मकता, गीत-तत्त्य, रहस्पवृत्ति, कल्पना और प्रेममूलक दृष्टि है, वहीं उसमें 
समयामूलक कहानियां भी हैं, जो प्रसाद के भिन्‍न मोड़ को व्यंजित करती है। 
इस संग्रह की कहानियों में 'छाया' काल की कोरी वर्णनात्मकठा नहीं है! बल्कि 
सुक्ष्म चित्रण-कला भी है और गहूरी संवेदनशीलता से उत्पन्न सांकेतिकता और 
काथ्यतत्त्व एवं नाद्यतत्त्व के संधिस्थल भी, जो अपूर्द है।? इसी छंग्रह की 
“ममता कहानी अतती अदूभुत चारित्रिक क्षमता के कारण स्मरणीय है। विधवा 
ममता अपने प्रेम को निस्पृह भाव से सामाजिक सेवा में दूंढ़तो है। 'पत्थर की 
पुकार' कहती में प्रसाद ने कछ्णा और प्रेम को साहित्य का प्रमुश्च तत्व माना 
है। उनकी अधिकांश कहानियों में अव्यक्त प्रेमशावना का दबाव भी करुणा पैदा 
करता है और कहातियों को विवादमय तथा सोचपरक बनाता है। 

अश्लाद की कहानियों में निद्चित 'प्रेमभादना' के सम्बन्ध में डा० रामदरश 
मिश्र के इन विचारों को रखा जा सकता है: प्रसाद की अधिकांश कहानियों 
का संसार प्रेमसंसार है। इस प्रेम-संसार में सांसारिक ऊंच-नीच का भेदभाव 
नहीं है; दो प्रेमियों के मिलने के लिए केवल हृदय का बेभव ही अपेक्षित है।”*ै 


]. “हल्दी कहानो : एक अंतरंग पहचान : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 2[ 
2. वही, पृ० 2 
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“आंधी संग्रह की 'पुरस्कार' भी “आकाशदीय' कहानी की परम्परा की ही 
अगली सुन्दर व सक्षम कहानी है। इस कहानी का भी केन्द्र-बिन्दु इन्द्र ही है, 
जो प्रेम और कर्त्तव्य (देश-प्रेम) के संघर्ष में दिखाई पड़ता है। यह कहानी 
प्रमाणित करती है कि प्रसाद अनुभूति के कहानीकार हैं। अत्यन्त सूक्ष्म और 
मनोवेज्ञानिक धरातल पर रची गई 'बुरस्कार' कहानी का सोन्दर्य स्वयं प्रसाद 
के कथा साहित्य में अलग ही है, हिन्दी कहानी में भी वह स्वंथा विशिष्ट और 
मौलिक है पुरस्कार' सचमुद्द घरी संवेदना की कहानी है --कलात्मक चुस्ती 
में रसी-पगी ।! मधूलिका पुरस्कार-स्वरूप जब मांगती है कि--'तो मुझे भी 
प्राणदण्ड मिले' कहती हुई वह बन्दी अरुष के पास जा खड़ी हुई। (“आंधी : 
कहानी-संग्रह पृ० : 56) तब कहानी अपने चरम बिन्द्र पर है, जहां कर्तव्य 
और प्रेम के इन्द्र के अपूर्व क्षण हैं। 

प्रसाद की कहानियों में रोमांटिक आदर्श की चर्चा करते हुए जब डॉ० 
बच्चन सिंह कहते हैं कि--'प्रसाद की कहानियों को एक विशेषता, जो प्रायः 
अलक्षित रह जाती है, यह है कि उन्होंने कहानी के पात्रों को व्यक्तित्व दिया । 
व्यक्तिनिष्ठता छायावादी काव्य की विशेषता रही है।*' राष्ट्रीय-चेतना भी 
छायावाद का वैशिष्ट्य है। इसे 'पुरस्कार' कहानियों में देखा जा सकता है। 
अमन का गहन अन्‍्तदूंस्द्व तो इस कहानी का मूलाध्षार है ।? तब एक प्रकार से वो 
'बुरस्‍्कार' कहानी के साध्यम से श्रसाद की कहानियों की विशेषताओं को ही 
स्पष्ट करते हैं, जिनके लिए मुख्य रूप से प्रसाद को कहानियां पहचानी जाती 
हैँ। 

“आंधी गौर “इन्द्रजाल' प्रसाद के प्रोढ़तम कहानी-संग्रह है। बस्तुत: वे 
प्रारस्भिक तीनों (“छाया', 'प्रतिध्वनि', “आकाशदीप',) कहामी-संग्रहों का 
विकसित रूप हैं। इनमें ऐतिहासिक, काल्पतिक एवं यधार्थवादी-तीनों 
परम्पराओं का समावेश है । 'मधुआ ओर “घीसू ये दोनों कहानियों आधुनिक 
कहानी की भांति अपनी संरचना में संक्षिप्त और संकेतपूर्ण हैं। 

प्रसाद की ऐतिहासिक, कल्पता-प्रघान और कवित्वपूर्ण कहानियों से एकदस 
पघ्रिस्त उनकी 'मघुआ' सामाजिक परिवेश की कहाती है । चरित्र-प्रधान हुए भी 
यह कहानी समाज-सापेक्ष है। इसमें आये चरित्र स्वतस्त्र रूप में चित्रित नहीं हैं । 
बल्कि कहानी के नायक शराबी जोर मधुआ तामक बालक के चरित्रोंद्वारा ही 
सामाजिक-आर्थिक-विषमता ओर मनुष्य पर होने काले सामाजिक अन्याय का 
चित्र लेखक ने खोंचा है। इन्‍्हों के ज्ारिक्रिक विकास और संकेतों के द्वारा 


. “प्रसाद फ़ा कथा-संप्रहित्य' : छों० तिदीश रफ़्तोमी, ज़ध् दीशप्रउाद श्रीवास्तव 
2. “प्रतिनिधि कट्दानियाँ : डाँ० बच्चन सिट्द, पू० 4 
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सामाजिक विषयस्थितति बोध कराने के साथ-साथ प्रसाद की मानवत्ता का उदात्त 
स्वरूप भी इसमें व्याप्त है। इस कहाती के माध्यम से प्रसाद ने व्यक्त करना 
ज्ञाहा है कि परिस्थितिविशेष में शराबी-जेसे व्यक्ति के भीतर भी उदात्त भावना 
का जन्म सम्भव है| सघुआ की कहुण सिसकियां और भूख उलकी जीवनघारा को 
ही बदल देते हैं। प्राप्त हुए एक रुपये से तृष्णा के बावजूद शराब का अद्धा न खरीद- 
कर बालक का ध्यान आ जाने से अनजाने ही मिठाई-पूरी खरीद लेता है और उसके 
मस्तिष्क में ये विचार भी उठते हैं कि 'तब उसको लेकर घरबारी बनना पड़ेगा 
कया [*''मेरी इतनी माया-ममता--जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा 
अधिकार था-- इसका पक्ष क्‍यों लेने लगी है ?" 

मनुष्य के भीतर छिपी उदात्त मानवता की भावना को पहचानना ही प्रसाद 
की कहानियों का निजी स्वर है, जिसे बिना अतिरंजित किए बड़े संयत व सहज 
ढंग से यहां उजागर किया गया है। जीवन ओर मनुष्य के प्रति प्रसाद को गहरी 
आस्था और भिष्ठा इस कहानी में अद्भुत-सी दिखाई देती है तथा यही दृष्टि 
कहानी को विशिष्ट भी बनाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक शराबी के 
आत्मिक रूप से सम्पस्त होने की तरफ इशारा करता है, बल्कि उसे तथाकथित 
सम्पन्न व्यक्तियों को तुतना में अधिक श्रेष्ठ भी स्वीकार करता है। 

कहानी संबादों के जरिए ही पूर्ण होती है। नाटकीय शैली में रचित यह 
कहानी जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति के गहरे सौन्दयं से युवत है तथा 'पुरस्कार/ 
कहानी की जैसी भावात्मकता तथा काब्यामत्कता का उसमें अभाव है। भाषा 
चरित्र को रूप।बित करने में पूरी तरह सक्षम भी है | 'मधुआ' प्रसाद की ही नहीं, 
हिन्दी कहानियों में भी दिशिष्ट कही जा सकती है। 

'इन्द्रजाल' संग्रह की प्रतिनिधि कहानी “गुण्डा' है। यह एक उत्कृष्ट तथा 
प्रसाद के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानी है। 'प्रसाद 
ने अपने नाटकों के पात्रों की तरह कहानी के पात्रों को भी उनका निजी व्यक्तित्व 
प्रदान किया । 'गुण्डा” इस सत्य को प्रमाणित करती है, लेकिन उसकी एक ओर 
विशेषता यह है कि 'आकाशदीप” और “पुरस्कार से आगे वह पुरुष पात्र को 
उसका स्वस्थ स्वरूप, पुरुषोचित व्यक्तित्व देती है-- उसी स्तर पर प्रसाद के 
जारी पात्रों को उतका सजग, कोमल, शक्तिशाली व्यक्तित्व मिला है। इस अर्थ में 
प्रसाद की कहानी के विकास्त की दिशा का पूरा पठा चलता है।” 

कहानी का प्रारम्भ गुण्डा नन्‍्हकू सिंह के रेखाचित्र से होता है। प्रसाद 








. प्रसाद का कया-साहित्य £ डॉ० गिरीश रस्तोगी, प्रो० जगदीशप्रसाद 
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रेखाचित्रण में निष्णात हैं | काशी का यह गुण्डा सामान्य युण्डों से कई अर्थों में, 
तथा कई प्रकार से, भिन्‍न है। वह जमींदार का पुत्र होने के बावजूद किसी 
मानसिक आघात से घायल होक र, एक प्रतिष्ठित गुण्डा हो भया । शारीरिक रूप 
से ताकतवर होते हुए भी, उसका हृदय बहुत कोमल व संवेदनशील है। “गुण्डे' 
का संगीत-प्रेम उसके हृदय की कोमलता, सहृदमता तथा मार्मिक पीझ को ही 
अभिव्यत करता है। 
“गुण्डा' कहाती वर्णनरों से तहीं, नाटकीय संवादों से अग्रसर होती है। संबादों 
की विशिष्दता द्रष्टव्य है-- तुम क्या कर सकते हो ?'--'मैं मर सकता हूं /7-- 
जैसे संक्षिप्त संवाद परिस्थिति और बातावरण के सर्वंधा अनुकूल हैं। सात्विक 
प्रेम और विश्वाएत की प्रतिमृरतति उस गुण्डे के प्रणय-बलिदान का दृश्य बेहद 
रोमांचक प्रतीत होता है--'मुण्डे' का एक-एक अंग कटकर बहीं गिरने लगा। 
बहू काशी का गुण्डा था।'? प्रसाद की इस कहानी की ये अस्तिम पंक्तियां कहानी 
को उत्सग की प्रस्तादांत भूमि पर लाकर बिलक्षण गौरव से सम्पृक्त कर देती हैं। 
अन्य कहानियों की अपेक्षा इसमें कथा-तत्त्व की अधिकता है, घटनाएं भी हैं, 
लेकिन कहानी का केस्द्र बिन्दु चरिश्न ही है। अपनी संरचना में भी कह।नी काफी 
युदृढ़ है। 
प्रसाद को अन्तिम कहानी 'सालवती' इनके “इस्द्रजाल' (अन्तिम) संग्रह की 
भी अन्तिम कहाती है। 'सालबती' में एक ओर गण-प्रजातंत्र को कथा है, दूसरी 
ओर नारी-चरित्र की, उसके स्वतन्त्र अस्तित्व के खोज की दारुण छटपटाहूठ है। 
“गुण्डा' कहानी की भाँति 'सालवती” के चित्रण में भी प्रसाद की रेखाचिश्रण में 
दक्षता प्रकट होती है। 'सालवती' प्रसाद की ऐतिहासिकता, ठोस दर्शन, भारतीय 
सांस्कृतिक चेतना, मानव के अन्तमेत की रहस्यात्मक बनुभूतियों और आधुनिक 
प्रश्त-सम्दर्भों का समन्वित पुंज है /४ सालवती के इस कथन : 'ठीक ! मैं अलुग्रह्‌ 
नहीं चाहती । अनुग्रह लेने से मनुष्य कृतज्ञ होता है । कृतश्ञता परतन्त्र बनाती 
है।' ('इल्द्रजाल' पृ० 8) । के भाध्यम से प्रसाद ने आर्थिक स्वतन्त्रता और 
श्रम के महत्त्व को प्रदर्शित किया है। स्वावलम्बी व्यक्तित्व सालबती को रूप एबं 
व्यक्तित्व की दृष्टि से भी समृद्ध करता है। कहानी में सालवती का तीक् 
अन्तहढन्द्र उसके व्यवितत्व (स्वभाव) का ही अभिन्‍न हिस्सा है। यह इस कहानी 
की उपलब्धि ही कही जाएगी कि प्रसाद का वस्तुवादी दृष्टिकोण और विचारों 
. 'इन्द्रजाल' : जयशंकर प्रसाद, पू० 96 
2. वही, पु० 97 
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की गम्भीरता कहानी में बाधक नहीं, बल्कि सहायक ही है। 

प्रसाद का मत पुरुषों को अपेक्षा नारी-पात्रों के विश्लेषण में विशेष रमा है। 
नाटक हो या कह्नी-उपन्यास, या काव्य (उदाहरणाथं--'कामायनी') उनके 
नारी-पात्र ही अधिक सजौव हैं और वे ही पूरी रचना को आगे बढ़ाने में विशेष 
सहयोग देते हैँ तथा पुरुष-पात्र उन्हीं के व्यक्तित्व-तले विकसित होते प्रतीत होते 
हैं। नारी-व्यक्तित्व में त्याग की भावना, क्षमाशौलता, भाव॒कता, मादकता तथा 
सुन्दरता का संगम है, जो इतके लगभय सभी नारी-पाश्रों की सजंना का आधार 
है, जिससे वे कोमल, अलोकिक और रहस्यपूर्ण सृष्टि बन सकी हैं। इनकी 
प्रेमालुभूति तथा सौन्दर्यचेतना का स्वतंत्र स्वरूप नारी-यात्रों के चित्रण में लक्षित 
होता है । चम्पा, मधुलिका, ममता, सालवती, लेला और बेला इनके अमर नारी 
पात्र हैं। चुँकि प्रसाद सौन्‍्दर्य-प्रेमी हैं और कुशल चित्रकार हैं, सौन्दर्य को सराहने 
वाला कवि हृदय उनके पास है और उस सौन्दर्य का द्शेन कराने बाली नाट्यानु- 
भूत भी उनके पास सुरक्षित है, इसलिए उनकी अनुभूति ओर कला ने मिलकर 
स्त्री पात्रों के मोहक वर्णन कहानियों में किये हैं ।? 

“नयी कहानी' आम्दोलन के एक प्रमुख लेखक राजेन्द्र यादव प्रसाद की 
कहातियों की नायिकाओं की चारिश्रिर प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अपने विचार इन 
शब्दों में व्यक्त करते हैं--'प्रेम और कतंव्य के द्वन्द्र में छठप्टाती ओर उससें 
कतंव्य की ओर छझुकती हुई उतकी कहानियों की नायिकाएं अक्सर उस मानसिक 
स्थिति का शिकार हैं, जिसे मनोविज्ञान में '0म्बिवेलेन्सी' कहते हैं--अर्थात्‌ एक 
ही व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्यार और घृणा की समान तीम्र भावता का होना 
"| ठुमसे घृणा करती हूं जलदस्यु, लेकिन तुम्हें प्यार करती भी करती हूं” वाली 
स्थिति की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में कही शब्दों में है, और कहों संकेतों 
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स्त्री-पात्रों के अनन्तर प्रसाद के साहिस्य में पुरुष-पाश्रों का स्थान आता है। 
प्रसाद के अधिकतर पुरुष-पात्र भी सोन्दर्य, कला तथा संगीत-प्रेमी हैं। कुछ 
विशिष्ट और सामस्य पुरुष-पात्रों की रचना का श्रेय भौ उन्हें प्राप्त है। 'नूरो' में 
याकूंब, 'इन्द्रजाल' में गोली, “आंधी' में रामेश्वर, 'आकाशदीप' में बुद्धगुप्त, 
“मघुआ' में शराबी, 'गुण्डा' में नन्‍्हकू सिह, 'सालवती' में अभय विलक्षण 
व्यक्तित्व-सम्पन्न, सवेदनशील तथा अन्तर्मुखी भ्रवृत्ति से युक्त हैं। 

प्रसाद की कहानियों की भाषा कवित्वपूर्ण है। उनमें काव्यमय सांकेतिकता, 


. 'प्रसाद का कभा-साहित्य' : डॉ० गिरीश रस्तोगी, जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव, 
पृ० 38 
2. कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ० 25 
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संक्षिप्तता व चित्रात्मकता, तथा प्रसंगानुकूलता भी है । कई कहानियों में प्रसाद 
की भाषा की अभिजातता अपने भव्य रूप में है, जेंसे--'धुरस्कार' तथा समुद्र 
संतरण' । “गुण्डा', 'मघुआ' आदि कहानियों में भाषा का दूसरा रूप वर्तमान है। 
डॉ० लक्ष्मीनारावण लाल जब कहते हैं कि--'छाया, 'प्रतिध्वनि! की कहानियां 
सरुण रोमांटिक कवि के भावचित्र हैं। 'आकाशदीप' की कहानियां विकसित 
होकर जीवन के प्रति एक जागरूक भावात्मक दृष्टिकोण उपस्थित करती हैं, 
लेकिन इस काल की कहानियों में जीवन-दर्शन की पैठ और कलात्मक स्तर को 
ऊंचाई दोनों का संयोग आपूर्व है ।' तो प्रसाद की विकास-भूमियों का क्रम काफी 
स्पष्ट होकर सामने उपस्थित हो जाता है। 

“प्रसाद का कथा-साहित्य' में यह मत्त व्यक्त किया गया है कि--अपनी 
कहानियों में विकासक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रसाद वर्णन से चित्रण को ओर, 
कथत शंली से सांकेतिकता की ओर बढ़े हैं। उनकी आरम्भिक कहानियां 
अधिकांशत: वर्षेनात्मक हैं, लेकिन आगे चलकर संकेततत्व, व्यंजना, सौन्दर्य 
बढ़ता गया है! यही प्रसाद की वास्तविक कला है- व्यंजनाओं, सकेतों में बहुत- 
कुछ कह देना। इस सांकेतिकता ने शिल्प को कसा है। भाषा की काव्यात्मकता, 
लाक्षणिकता, ब्य॑जकता द्रष्टज्य है । प्रसाद की कहानियों का शिल्प किसो तरह 
को परम्परा या कलातत्वों के बनुसरण का विरोध करता है तथा उनकी नाटकीय 
प्रेरणा से युक्त इन कहानियों के सन्दर्भ में यह उपयुक्त भी नहीं है। बल्कि डॉ० 
लक्ष्मीनारायण लाल के इस कथन को तकंसंगत मानना चाहिए कि 'प्रसाद की 
कहानियों की सृष्टि ओर उनका उद्गम काव्य ओर ताटक की परिष्कृत 
भावनाओं से हुआ है, कहानी-कला की सामान्य सीमाओं में नहीं। प्रसाद की 
कहानियों की शिल्पविधि के अध्ययन में हसे निश्चय ही इस तथ्य को ध्यान में 
रखना होगा।'* 

प्रसाद के समूचे व्यक्तित्त और उनके कथा-संसार को हिन्दी कहानी से 
जोड़ते हुए डॉ० बच्चन सिह का कथन अपने में पर्याप्त जान पड़ता है। प्रसिद्ध 
कहानीकार “प्रसाद ने अपनी कहानियों में गुलेरी की कतिपय तकनीकी विशेषताओं 
को प्रहुण किया है, पर वे मूलतः 'प्रगोतात्मक' (लिरिकल) हैं : प्रगीतों में कथा 


* हिन्दी कद्दानियों की शिल्पविधि का विकास' : डॉ० लक्ष्मीनारायण लाख, 
पृ० 28 
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* हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास: डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, 
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तत्त्व कम भावतत्त्व अधिक होता है। वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं । बतीत 
के शौर्यमूलक चित्रों, प्रभावशाली प्राकृतिक वातावरणों, प्रेमगत अन्तदूंन्धों में 
उनका मन अधिक रमा है। प्रेम और सौन्‍्दय के चित्रण में सर्वाधिक मनोयोग से 
काम लिया है। श्रतीकात्मकता के सभी तत्व--अधिक घनत्वपूर्ण वेदना, 
एकतानता आदि के लिए “बिसाती' दष्टव्य है ।? 

प्रसाद ने पत्र-शैली में भी एक कहानी लिखी है--'बिसाती'। रोमांटिक 
कवि होने के नाते उनकी कहानियों क! शिल्प काव्यात्मक और नाटकीय है । 

डॉ० देवोशंकर अवस्थी प्रसाद के कहानीकार की समस्त विशेषताओं को 
समेटते हुए इस प्रकार कहते हैँ--'प्रेमचन्द के समकालीन होते हुए भी उनको 
कहानियां अपने रूप, शिल्प और भाव में एकदम अलग हैं। चरित्र-अंकन की 
प्रवृत्ति उनमें भी है, पर उनकी कहानियों में कविता-जैसी भावुकता है, गतीत के 
धुंधने काल को अपनी कल्पना की रंगीनी के सहारे उन्होंने चित्रित किया है। 
काव्य की तरह के भोहक प्रकृति-चित्र, कविता-जेसी अलंका र-पोजना! भावुकता- 
पूर्ण उच्छवास उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं हैं ।*'“बस्तुत: प्रसाद की 
मूल प्रकृतिकवि की थी--कहानी भी उसो कवित्व का प्रकाश है। फिर 
आंद्शवादी, कल्पना-प्रधान, ऐतिहासिक भावभयी कहानियों के क्षेत्र में प्रसाद जी 
सर्वश्रेष्ठ हैं ।' 

जैसा कि पहले कहा जा चुका, करुणा! और प्रेम जयशंकर श्रसाद की 
कद्दानियों के, प्रमुख तत्व हैं । करुणा को रचना का प्रमुख तत्व मुव्तिबोध और 
प्रेमचन्द भी मानते हैँ । जयशंकर के द्वारा प्रयुक्त करुणा और प्रेम अत्यधिक 
व्यापक हैं। अपने मने के भीतर जूझते हुए व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना 
व्यक्तियों को समझने में प्रमुख भूमिका भी निभाती है। जयशंकर प्रसाद की 
कहानियों में एक अजीब प्रकार की रहस्यात्मकता पाई जाती है, जो पाठक पर 
कहानी के प्रभाव को अधिक गस्‍्भीर, चिन्तनपरक और संवेदनायुवत बनाती है। 
“आकाशदीप, 'पुरस्कार', 'गुण्डा', 'मधुआ', 'सालवती', आंधी, आदि कहानियां 
कर्त॑ष्य, अन्तर्वेदता, मनोब्यथा, कर्तव्य ओर प्रेम के अन्तढवन्दर, अन्तर्जंगत और 
बाहा-जगत्‌ के इन्द्र आदि को अत्यन्त गहराई से संवेदित करती हैं। कहानियों की 
पूरी संरचन! प्रसाद की काथ्यभाषा के साम्थ्यं के कारण मन को बाँधती है और 
वाठक का ध्यान कहानी के पाठ की ओर खींचती है, जबकि ब्रेमचन्द की कहानियां 
वाठक के ध्यान को कहानी के पाठ की जोर नहीं बल्कि कहानी-द्वारा संकेतित 
समाज की ओर मोडती हैं। जयशंकर प्रसाद को कहानियों का यह ग्रुथ एक 





. 'ब्रतिनिधि कहानियाँ : डॉ० बच्चन सिंह, पु० 4 
2. कहानी विविधा : डॉ० देवीशंकर,अवस्थी, पृ० 0 
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प्रकार से उनके समस्त साहित्य में पाए जाने वाले गुणों के समान ही है। उनको 
कहानियों ने हिन्दी-कथा-साहित्य को गहरी अन्तरदुष्टि और अन्तजग्रंत के भीतर 
अवेश करने की अदुभुत क्षमता प्रदान की है । 


सुदर्शन 

प्रेमचन्दीय परम्परा का निर्वाह करने वाले व लगभग समकालीन कथाकार 
पं० बद्रीनाथ भट्ट 'सुदर्शन' ने उन्हीं के समान अपने साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ 
अर्दू-लेखन से किया था । प्रेमचन्द-युग के कहानीकारों में उनका श्रेष्ठ स्थाल है 
और उनकी गणता सफल कहानीौकारों में की जाती है। 

जिस समय सुदर्शन ते कहानियों की रचना प्रारम्भ की उस समयया तो 
सादे ढंग से केवल कुछ अत्यन्त व्यंजक घटनाएं ओर थोड़ी बातचीत सामने 
लाकर क्षिप्रगति से किसी एक गम्भीर संवेदता मतोभाज में पर्यंवसित होने 
वाली कहानियों का प्रचार था या परिस्थितियों के विशद ओर मार्मिक--कभी- 
कभी रमणीय ओर अलंकृत--वर्णनों और व्याख्याजों के साथ भन्द-मध्र गति 
से चलकर किसी एक मा्भिक परिस्थिति में पर्येवश्ित' होने वाली कहानियों का 
प्रचार था। प्रेमचन्द की भांति सुदर्शन ने इन दोनों पद्धतियों के बीच की पद्धति 
ग्रहण की और घटनाओं के चित्रण के साथ-साथ अपनी ओर से भी ब्याख्या प्रस्तुत 
की ।” प्रेमचन्द के ही समान 'सुदर्शन में सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का आाप्रह 
देखा जा सकता है? 

हार की जीत,' '्यायमंत्री,' 'एयेंस का सत्यार्थी, व “कवि की स्त्री' आदि 
इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। बाद में आगे | चलकर “हार की जीत' नाम से एक 
संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जिसमें 'सत्यमागं,' 'कंद' तथा 'एक अमरीकन रमणी' 
आदि एक-से-एक प्रभावशाली कहानियां संगृद्दीत हैं । 'हार की जीत' कहानी में 
आदर्श और यथायं के बीच संघर्ष चलता है, परन्तु विजय अन्त में भादर्श कौ ही 
होती है। आदर्श को नींव पर अवस्थित यह कहानी दो परस्पर-विरोधी चरित्रों 
बाबा भारती ओर खड़्गसिंह के माध्यम से आगे बढ़ती है। इस कहानी के नायक 
बाबा भारती के मन में उठते इन्दों को लेखक ने बड़े सफल रूप में उपस्थित 
किया है और इसी तरह के चरित्रों की सुष्टि-रचना में सुदर्शन प्रेमचन्द के निकट 
दिखाई पड़ते हैं । प्रेमचन्द ओर सुदर्शन दोनों कथावस्तु और शिल्प की दृष्टि से 
मोलिक प्रतिभा के घनी होते हुए भी; कई बातों में समान हैं। दोनों का ही विषय- 


. “हिन्दी साहित्य-कोश' : (भाग-2); पृ० 600 
2. “हिन्दी कह्दानी : एक अन्‍्तर्यात्रा' : हाँ? बेद्प्रकाज्न अमिताभ, पू० 24 
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क्षेत्र व्यापक है, दोनों ही आदशंवादी विचारों के संबाहक हैं, दोनों ही शैली 
की अपैक्षा वस्तु, चरित्र-चित्रण और लेखकीय दृष्टि की महत्ता स्वीकार करते हैं । 

यूं प्रेमचन्द-युग में कई अन्य महत्त्वपूर्ण लेखक भी हैं, पर उनमें सुदर्शन ही 
एकमात्र ऐसे लेखक हैं, जो कई स्तरों पर प्रेमचन्द के समानधर्मा प्रतीत होते हैं। 
इसके साथ-ही-साथ कहीं-कहीं तो उत्तें प्रे मचन्द से भी श्रेष्ठ कहानीकार प्रमाणित 
करते हुए कहा गया है-- सुदर्शन एक दृष्टि से उसी (प्रेमचन्दीय) सुधारवादी 
परम्परा के कथाकार है, किन्तु उनकी प्रक्रिया प्रेमचन्द की अपेक्षा अधिक गहन 
है । सुदर्शन की कहानियों का मूल-बिन्दु सच ओर झूठ के दन्द्ध का बह रूप है, 
जिसके प्रभाव में व्यक्ति निरन्तर उलझता जा रहा है। अपनी प्रारस्भिक 
कहनातियों में सुदर्शन ते भी सुधारवादी निष्कर्ष ही दिए हैं, किन्तु प्रेमचन्द की 
अपेक्षा सुदर्शन के निदर्शंश ताकिक अधिक हैं। सुदर्शन के पात्रों का भी हृदय- 
परिवत्तेन होता है, किन्तु उसके लिए वह तर्कों द्वारा पाठक की पूरी सहानुभूति 
संचित कर लेते हैं। 'हार की जीत,' 'सब का स्ौदा', और '"्थायमंत्री” कहानियों 
में सुदर्शन का प्रारस्भिक रूप अपने पूर्ण ताकिक रूप में सामने आता है और 
सुदर्शन का 'सत्य' अन्त में 'एयेन्स का रत्यार्थी' में जाकर तंगा हो जाता है। 
प्रेमचन्द का निष्कर्ष भी अन्त में यही है कि नंगा सत्य मनुष्य की दृष्टि से परे है, 
किस्तु सुदर्शन की दृष्टि अधिक वैज्ञानिक लगती है।” 

सुदर्शश के साथ ही कौशिक भी प्रेमचन्द की कथा-परम्परा का विकास 
करने वाले लेखकों में से हैं। डॉ> रामदरस सिश्र सुदर्शन व कौशिक को कहीं 
प्रेमचन्द से श्रेष्ठ व कहीं समान मानते हुए भी अन्त में प्रेमचन्द की उस यथार्थपरक 
दृष्टि की ओर संकेत करते हैं, जो उनकी 'कफत' व 'पूस की रात' जैसी 
कहानियों की उपलब्धि है--'ये लेखक प्रेमचन्द की वह यथार्थंवादी दृष्टि नहीं 
पा सके हैं, जो समाज को उसकी समग्रता में पहचान लेती है, जो समाज के अनेक 
बर्गों और चरित्रों के पारस्परिक सम्बन्धों ओर उनके मूल में काम करने वाली 
बुनियादी आधिक चेतनाओं को एक साथ समझ लेती है” 

सुदर्शन कहानी को (साहित्य को) समाज ओर राष्ट्र पर स्थायो प्रभाव 
डालने वाली विधा स्वीकार करते थे, इसोलिए उन्होंने मानव के उदात्तभाषों को 
अपनी कहानियों का आदर्श बनाया है। इनकी कहातियों में कबिता और 
कला के महृत्त्व पर प्रकांश डाला गया है। इनमें 'कमल को बेटी' और 'बेजूबाबरा' 
मुख्य हैं। इनकी विच/रप्रधात कहानियों में विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित 


: [. हिल्दी-कहानी : 5 पगचिह्न' : सम्पा० ओ० महेन्द्र प्रताप एवं बटरोही, 
पु० 3] 
2- 'हिन्दी कट्ठाती : अंतरंग परिचय : 
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'एथेन्स का सत्यार्थी को लिया जा सकता है। इसमें सत्य के रहस्य का तात््विक 
विवेचन कलात्मक रूप में प्रस्तुत है। सुदर्शत की कहानियों की व्याख्या प्रस्तुत 
करते हुए डॉ> रघुवरदयाल वाष्णेंय लिखते हैं--'उनकी कहानियों का मूल 
चिरन्तन सत्य का उद्घाटन करना रहा है, जिसके लिए उन्होंने आदर्शवाद का 
सहारा लिया है ओर मनोविज्ञान के आधार पर आल्तरिक प्रवृत्तियों का 
विश्लेषण किया है । कहीं-कहीं इन पात्रों के अस्तदंन्द्व को स्पष्ट करने के लिए 
मनोविश्लेषण को भी माध्यम बनाया है। स्थूलता को प्रश्नय देने के बाद भी 
उनकी कहानियों में वातावरण के बारीक-से-बारीक रेशे भी उभरकर बाए हैं, 
अतः उनकी कहानियों में एक विशेष प्रभाव ओर श्रवाह आ ग़था है।? उनकी 
कहानियों का यह विशेष प्रभाव कहानियों की उस विशेष बनावट से पैदा होता 
है, जो भारतीय आख्यात-परम्परा की देन है। 

बस्तुत्तः सुदर्शन जिज्ञासा, कौतृहूल, मनोरंजन आदि तत्वों को कहानी को 
बनावट में प्रेमचन्द की तुलता में अधिक हस्तेमाल करते हैं और कहानी लिखते 
समय एक नैतिक उद्देश्य कहानियों को एक निष्कर्षात्मकता प्रदान करता है। 
यह निष्कर्षात्मकता पलटकर कहूलियों पर कोई रोशनी तहीं फेंक ती है, जबकि 
प्रेमघन्द की कहानियों की निष्कर्षात्मकता उनकी कहानियों पर पलटकर रोशनी 
फेंकती है। 'साहित्यकोश' और “भारतीय साहित्यकोश' में उनके बारे में दी गई 
टिप्पणी का यह अंश सही है कि---'कथा-संगठन में उत्सुकतापूर्ण स्थल रखकर 
बे उसमें सोस्दय्य उत्पन्न करते और पाठक का मन रमाए रहते हैं। शान्त और 
गम्भीर रूप में प्रवाहित होती हुई कथा किसी स्थल पर एकदम परिवर्तित 
होकर आश्चये की सृष्टि करती है। कथोपकथन और चरित्र की दृष्टि से भी 
उनकी कहानियां सफल हैं। सुदशेन की कहानियों की भाषा स्वाभाविक और 
लालित्यपूर्ण है। डनकी रचना-ऑैली में एक विशिष्टता है, जो तुरन्त पहचाती 
जा सकती है? 

कहानी के विषय में और उसकी अन्तवंस्तु में एक आवथबिक संगति होती 
है और कहानीकार इसे कितनी गहराई तक पकड़ और दिखा पाता है, यही 
उसको दृष्टि का सवाल भी है ओर कौशल का भी। इस सन्दर्भ में “घटनाओं के 
उत्सकतापृर्ण नियोजन, परिमाजित और भ्रभावधूर्ण भाषा, सरल वाक्य-विन्यास 
एवं लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से पाठक के मन पर अपनी अमिट छाप 
छोड़ देने में इन्हें कमाल हासिल है।2 कथन से सुदर्शन के कहानीकार 


2. हिन्दी साहित्य कोश' (भाग-2) सम्पा० डॉ० धीरे वर्मा, पृ० 600 
3. 'भारतीय्र स्राहित्यक्रोश' : सम्पा० डँड तग्ेन्द्र, पृ०363 थे 


. "हिन्दी कहानी : बदलते भ्रतिमान' : डॉँ० रघुदरदयाल वाष्णेय, १० 52 
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में कहानी की वस्तुगत और विधागत, दोनों चेतनाओं का समावेश मिलता है। 

सुदर्शत की “कवि की स्त्री, 'अंधे री दुनिया---जैसी कहानियों की संरचना 
आत्मकथात्मक शैली से युक्त है। इन कहानियों के परत्र उत्तम-पुरूष (मैं) में कथा 
को आगे बढ़ाते हैं । अंधेरी दुनिया” कहानी में सारी कहानी इसकी नायिका 
रजती इसी चरित्र-शैली के माध्यम से पूरी करती है । “कवि की स्त्री” भी ऐसी 
हो कहानी हैं। इसमें सत्यवान, सावित्री और मणिराम आदि पात्रों के 
आत्मकथनों के द्वारा क्रमशः कहानी आगे बढ़ती हुई सम्पूर्ण होती है। लेखक 
मसणिराम और सत्यवान के प्रेम की तुलना करते हुए उपमाओं की माला-सी 
पिरो देता है : 'एक चन्द्रमा को चांदनी के समान शीतल था, दूसरा अग्नि के 
समान दरग्ध करने वाला। एक समुद्र की नाई गहन-गम्भीर, दूसरा पहाड़ी नाले 
के समान वेगवात। एक सच्चाई था, परन्तु तिः:शब्द; दूसरा झूठा, पर 
बड़बोला ।? प्रेमचन्द की भांति सुदर्शन भी कहानियों के दीच-बीच में सूक्ितयों 
की रचना करते चलते हैँ : यथा--प्रकृति जहां दुराचार को जाता होता है, बहू 
निलेज्जता को भेज देती है।'2 'मनुष्य मर जाता है, उप्तका प्रेम जीता 
रहता है ।*, 

“कि की स्त्री' कद्दानी में प्रयुक्त 'तृष्णा अपने पैर आये बढ़ा रही थी'४ वाक्य 
मानवीकरण की अपूर्व सृष्टि करता है । 

सुदर्शन की 'बलिदान” कहानी पत्र-शैली में है, इसमें कुल ग्यारह पत्र हैं 
और इन्हीं पन्नों के जरिए कहानी के कथानक जौर चरित्रों का बिकास होता है! 
यह शैली अपनी प्रक्रिया में जटिल एबं दोषपूर्ण होने के कारण अधिक प्रचलन 
में नहीं रही। प्रयोग में दृष्टि से केवल कुछ गिनी-चुनी कहानियां ही इस शैली में 
लिखी गईं। 

सुदर्शन में प्रेमचन्द को बहि्मुच्ी एवं प्रसाद की अन्मुंद्री श्रवृत्ति, दोनों का 
समन्वित रूप देखने को मिलता है | प्रेमचन्द की परम्परा का तिर्वाह करते हुए 
भी इन्होंने कहानी के क्षेत्र में कई प्रयोग भी किए हैं ओर प्रेमचन्द की भांति 
उनके लेखन में भी क्रमगत विकार जाता गया। जो '*न्यायमंत्री' से लेकर 'एयेल्स 
का सत्या्थी, तक में स्पष्ट रूप से दुष्टिगत होता है । 


- हिन्दी कहानियाँ : सम्पा० डॉ० श्रीकृष्ण लाल, पृ० 75 
.. बही पृ० 74 
५ बही प्रृ० 75 
|. वही, पृ० 7] 


ही 


66 / हिन्दी कह्मनीकारों कै कथा-चिन्तन का मूल्यांकन 


यशपाल 


यशपाल प्रेमचन्दोत्तर युग के सर्वाधिक समर्थ, सशक्त समाजवादी कथाकार 
हैं। पहले-पहल कहानीकार के रूप में उन्होंने हिन्दी-साहित्य में अपने कदम रखे । 
उपन्यासकार की अपेक्षा कहानीकार के रूप में वे अत्यधिक सजग, व्यावहारिक 
एवं यथार्थबादी प्रतीत होते हैं। उनकी कहानियों में विविध परिवेशों में जीवन 
की समग्रता को उभारने और अंकित करने का सफल श्रयास्र हुआ है। उन्होंने 
मानवनप्रगति एवं हित-साधना की प्रेरणा से सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं 
को सफलता के साथ स्वर एवं आकार प्रदान किया है। 'शक्ति बनकर उठने 
बालों में प्रेमचन्द के बाद ही दूसरा नाम यशपाल का है । यशपाल ने जिस साहस 
से एक भिन्‍न राजनीतिक, उग्र विचारधारा के साथ स्ामयिक प्रश्नों और 
सामाजिक विसंगतियों का सामना किया, उसमें युवा-मन के विद्रोह ने अपना भी 
स्वर पाया और शौघ्र ही जाने कितनों के स्वर उसमें आ मिले । कला की 
सामाजिक सोद्देश्यता ओर उपयोगिता के उनके नारे ने भटकते बरुद्धिजोवी को 
एक विचारधारा के अनुरूप सोचने को बाध्य और संगठित ही नहीं किया, 
कहानी के टूठते स्वरूप को एक बार फिर पुरानी शास्त्रीयता के स्तर पर स्थापित 
कर दिया।? 

प्रेमचन्द के बाद यदि यक्षपाल को अपार स्वीकृति मिली, तो इसकी वजह 
एकदम साफ थी, ओर वह थी--साम्राजिक सा्यकता के साहित्य की निरन्तर 
बढ़ती हुई उपयोगिता की समझ ।£ ढॉ० तामवर पधिहे के कथनानुसार आधुनिक 
कहातीकारों में केवल यशपाल के पास ऐसी पैनी दृष्टि है, जो अपने आस-पास 
की घटना में कहानी ढूंढ़ लेने को क्षमता रखती है ।* 

यशपाल के कवा-साहित्य में प्रेमचन्दीय सामाजिकता, मा्सबादी 
विचारधारा ओर आधुनिक विचारधाराओं के सम्मिलित प्रभाव को देखा जा 
सकता है| वे मूलतः: प्रेमचन्द की दी परम्परा के लेखक ये। डॉ० इन्द्रदाय मदान 
के शब्दों में---'इनकी कहानी-कला को इस परम्परा का इसलिए मानाजा 
सकता है कि इसकी रचता-प्रक्रिया के मूल में में जो जीवन-बोध है, बहू समष्टि- 
चिन्तन से प्रभावित है । प्रेमचन्द की अपेक्षा यशपाल की सामाजिक-राजनीतिक 
चेतना अधिक गहरी है तथा वो सुधारवादी दृष्टिकोण की जग्रह निर्मम प्रह्मर 
करने व निर्माण के पक्षधर हैं। वह पहले कहानीकार थे, जिन्होंने एक सुनिश्चित 


4. 'कहावी: स्वरूप बोर संवेदना' : राजेच्धर यादद पृ० 33 
2- स्वातन्श्योत्तर हिन्दी कह्माती कोश' : सम्पा० महेश दर्पण पृ०6 
3. कहानी : नई कहानी : डॉ० नामवर सिंह पृ० 27 
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विचारधारा और जीवन-दर्शन को लेकर कहानियां लिखीं।? 

मधुरेश यशपाल की कहानियों में विद्यमान सामाणिकता के सम्बन्ध में 
अपनी पुस्तक “आज की कहानी : विचार ओर भ्रतिक्रिया' में विस्तार से टिप्पणी 
करते हुए लिखते हैं -- 

“बशपाल को कहानियां प्राय: ही किसी असंगति या अन्तविरोध को सामने 
लाती हैं और सप्रयोजन एवं समाज-धर्मा साहित्य के अन्तर्गत आती हैं। 
सामाजिक असंगतियों और अर्थंहीन रूढ़ मास्यताओं का विरोध और नये समाज 
की रचना का संकल्प ही उनको सबसे बड़ी शक्ति है। इस सामाजिक प्रयोजन ने 
ही उनकी कहानियों की रचना-प्रक्रिय को एक निश्चित--और किसी हद तक 
एकांगी भी--ढांचा दिया है । कोई समस्था या समाज में व्याप्त असंगति बह 
देखते हैं और वही उनकी कह्दानी का आघार बन जाती है ।/ इस प्रकार कहानी 
का विचार या विषय ही उनके लिए सर्व्रमुख है, जेसा कि अपनी रचना- 
प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए वह स्वयं लिखते हैं: 'मेरे लिए विषय मुख्य रहता 
है। पात्र उसके अनुरूप मैं गढ़ लेता हूं । पात्र को लेकर कहानी बनाने का यत्न मैं 
नहीं करता, ऐसा करने से मेरे विचार में रचता कहानी के बजाय शब्द-चित्र 
बन जाती है ।£ 

बिषय के चुनाव और कहानी के गढ़ने में उनके दो उद्देश्य थे---'यह ठीक है 
कि अपनी रचना से जीविका की आशा करता हूं, तो इन रचताओं से समाज को 
मनोरंजन या सन्तोष देता ही होगा, परस्तु अपने सल्तोष रो भो उपेक्षा नहीं कर 
सकता ।'“ “समाज को मनोरंजन का सस्तोष देने के साथ-साथ इन रचनाओं द्वारा 
समाज को सचेत कर सकने के अपने बिचार में कर्तव्यृतति के सत्तोष के लिए भी 
यरन करता रहता है।* 

यशपाल के उपरोक्त कथनों के विपरीत गोविन्द मिश्र तक देते हैं, यशपाल 
आज सिफं उन्हीं कुछ कह्ानियों के लिए याद किये आते हैं, जहां मनोरंजन और 
समाज-सुधार--ये उनके दोतों धर्म उनके अनचाहे भी दब गए हैं, जैसे--'तुमने 
क्यों कहा था मैं सुन्दर हूँ -जेसी कह्वानियां--जहां न तो मनोरंजन के लिए की गई 
कल्पना की अतिरिक्त उड़ानें है ओर न किसी संस्कार पर चोट करने के लिए उसे 
डठाने की अतिरित कोशिश । ,यशपाल का मनोरंजन और समभाज-सुधार का 
फार्मूला किताबी तो था ही, यह उन्हें विपरीत दिश्लाओं की ओर ले गया, जिससे 
एक तरफ न तो वह प्रेमचंद--जँसे जीवित पात्रों कौ रचता कर सके ओर 


. कहानी : स्वरूप ओर संवेदना" : राजेन्द्र यादव, यू० 33 
2. "मैं कहानी कैसे लिखता हूं : “कहानी” (वाधिकांक : ]955) पृ० 390 
3. मैं कहानी कैसे लिखता हूं' : कहानी ('वाषिकांक : : 953'), पृ० 390 
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दूसरी तरफ न कल्पना-लोक में जेनेन्द्र-ेसी उड़ाने भर सके। लेखकीय निजत्व 
की कमी के कारण ही शायद वह इस तरह के अधूरे मिक्‍्सचर पर आकर डिक गए 
और इसीलिए उनकी कहानियों का कोई ब्ास॒ प्रभाव नहीं पड़ता 7 

वास्तविकता के प्रति माभिक लगाव और विचारघारात्मक गहराई ने उन्हें 
भारतीय समाज को प्रेमचन्द की अपेक्षा अधिक यथाय॑ से प्रस्तुत करने में मदद 
को। “भारतीय समाज में व्याप्त आथिक और सामाजिक विषमता, निरथ्थंक 
आदर्शवादिता, रूढ़िवादिता, यवायंविमुखता, दीनता, भूत, बेकारी आदि का 
चित्रण औौर उनके विरुद्ध निर्मम प्रहार, नये तैतिक मूल्पों को स्थापता आदिइनकी 
कहानियों का मूल स्वर है । माकंण्डेय मानते हैं--यशपाल जीवन के प्रति नहीं, 
उन बाधाओं के प्रति प्रदिश्रुत हैं, जो जीवन के विकास के मार्ग में आ पड़ी हैं। 

फलत: 'यशपाल ने जाहिरा तौर पर जीवन की जिन समस्याओं का चुनाव 
किया, वे प्रगतिशील तो थीं, लेकित उनसे कहामी की मूल प्रकृति पर कोई अन्तर 
नहीं आया ॥/३ 

“पशपाल तन-मन से मॉडर्त आदमी हैं और यह आधुनिकता उतकी कहानियों 
में भी झलकती है--लेकित उतके समाजगत विचारों में ही !'* यशपाल वास्तव 
में प्रेमचन्द-परम्परा के कह्ानोकार आंशिक रूप में कहे जा सकते हैं। यशपाल 
तथा प्रेमचन्द की जीवन-दृष्टि सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित होकर भी समान नहीं 
है, न ही इन कहानीकारों में युग-बोध की समानता है। इनके विभिन्‍न व्यक्तिगत 
संस्कारों के फलस्वरूप भी इनकी कहानी के स्वरूप का भिन्‍न होना स्वाभाविक 
है। जहां तक माक्संवाद का सम्बन्ध है इनकी सब कहानियों में इसके चिन्तन का 
पुट नहीं है। इतमें कभी भ्रेमचस्दीय सुधारवाद है (सबकी इज्जत), तो कभी 
रोमांस का गहरा रंग है (मक्रील), कभी भावुकता की गहरी छाप है (मत की 
पुकार), तो कभी व्यक्तित्ववाद का स्वर है (होली नहीं खेला) । यशपाल पहले 
विचारक हैं ओर बाद में कहानीकार ।' उनकी अधिकांश कहानियां माक्संबादी 
विचारधारा की उंबाहक हैं। माक्संवाद के सूत्रों को उन्होंने अपनी कहानियों के 
द्वारा इस रूप में प्रकट किया है कि वर्तमान समाज की असलियत इस रूप में 
साभने आ जाए कि पाठक समाज को बदलने की कामता करने लगे। उन्होंने 
समाज के परम्परागत मुल्यों एवं झढ़ियों के विरुद्ध व्यंग्य-प्रहार किए। अपनी 
रचनाओं के भूलभुठ सुत्र के विषय में वो स्वयं कहते हैं : व्यक्ति और समाज का 


« स्थितियां रेखांकित' : 





सम्पा०--गोविन्द मिश्र, पु० 7-8 

.. भारतीय साहित्य कोश” : सम्पा ०---डॉ० नंमेंस्द्, पृ० 029 
कहानी की बात" : मार्कप्डेय, पू० 77 

« हिन्दी कहांतों : एक अंतर पेरिचेय' : 'अश्क', पुं० 254 
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जीवन परम्परागत नैतिक धारणाओं गौर मान्यताओं का अनुसरण करवदे के लिए 
नहीं है । समाज की नेतिक मान्यताओं का प्रयोजन सामाजिज व्यवस्था में ओर 
समाज के उत्तरोत्तर विकास में सहायक होना है ।! यशपाल ने मुख्य रूप से 
मध्यवर्गीय यथार्थ जीवन पर आधारित बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानियों की रचना 
की है। “मध्यवर्गीय भारतीय समाज को असंगतियों, विरोधाभासों, झूठी प्रतिष्ठा 
आदि विभिन्‍न विंषमताओं को उजागर करने में इन्हें कमाल हासिल है !! इनके 
प्रमुख कद्दानी-संग्रहों के नाम हैं--'पिजड़े की उड़ात', “वो दुनिया, तर्क का 
तूफान', 'ज्ञानदान', 'अभिशप्त', 'भस्मावृत चियारी”, “फूलों का कुर्ता', 'धर्मयुद', 
“उत्तराधिकारी, 'चित्र का शीर्षक , 'तुमने क्यों कहा था कि मैं छुन्दर हूं", 'उत्तमी 
की माँ, “ओ भैरवी', 'सच बोलने की भूल, खच्चर ओर आदमी' ! 

अशपाल प्रेमचन्द परम्परा के कहानीकार कहे जाते हैं, परन्तु उतकी कहानियों 
को प्रेमचन्द था उनके छेसे के कहानीकारों की कहानियों से पूर्ण: नहीं जोड़ा जा 
सकता, क्योंकि कथत-भंगिमा भले ही घोड़ी-बहुत मिलती हो, परन्तु कथा-वस्तु 
के चुनाव, उस कथा-बस्तु को काल्पनिकता के आवरण में प्रस्तुत करने और व्यक्ति 
को सामाजिकता में नहीं, वरत्‌ व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखते की उतकी 
दुष्टि न केवल प्रेमचन्द बल्कि परवर्ती कहानीकारों से भी उन्हें अलग करती है । 
यशपाल को काल्पनिक घटनाएं गढ़ना प्रिय है, जिससे कि प्रेम चन्द पृर्णत: निजात 
पा चुके थे। वे अपनी कहानियों में काल्पनिक घटनाओं की उपस्थिति स्वयं 
स्वीकार करते हैं। उन्होंने लिखा है--'मेरी कट्ानियों में वर्णित घटनाएं मेरी 
व्यक्तिगत जानकारी में पाधथिव या भोतिक रूप से कभो घटी नहीं। इसलिए 
कोई उन्हें अयथार्थ भी कह सकठा है। मैं मानता हूं, वे घटनाएं तथ्य नहीं हैं, 
परन्तु उत घटनाओं में जित मूल कारणों, मान्यताओं, व्यवहारों ओर भावनाओं 
की ओर संकेत है, वे कारण, मान्यताएं, व्यवहार और भावनाएं यथायं हैं ।'* 

प्रायः ही यशपाल दो परस्पर विरोधी विचारों, आद्शों का तियोजन अपनी 
कहानियों में करते हैं और जिस पक्ष का सुमन उन्हें करना होता है, उस पक्ष 
का दायित्य वो स्वयं पात्र के रूप में उपस्थित होकर तिबाहने लगते हैँ। इस 
प्रक्षिया में उन्हें व्यंग्य का इस्तेमाल भो करना पड़ता है। “दो परिस्थितियों का 
बैषम्य प्रदर्शित कर व्यंग्य की सना उनकी एक भ्रमुख्ध विशेषता है।। इसके 


4. 'मेरी प्रिय कहानियाँ : यशपाप्त, पृ० 7 

2. “भारतीय साहित्य कोश' : सम्पा० डॉ नगेस्द्र, पु० 029 

3. 'सारिका', (अगस्त 962) 

4. हिन्दी साहित्य कोश, भाग-2: सम्पा--डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 432 
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कहानियां प्रायः कमजोर भी हुई हैं। इस प्रवृत्ति से युक्त यशपाल की कहानियों में 
'कवाकार की आत्महत्या, 'अभिश्षष्त', 'कोकला डकत', 'पाप की कीचड़”, 'पाव 
तले की डाल” और 'सत्य का इन्द्र आदि हैं। 

धर्मयुद्ध उनकी प्रतिनिधि कहानी है, परन्तु इसका शिल्प छूढ़ नहीं है और 
रचना-अक्रिया भी योड़ा भिन्‍न है। इसमें यझपाल एक मध्यवर्गीय परिवार के 
परिध्रेक्ष्य मे दो विरोधी माम्यताओं और जीवन-पद्धतियों को तो सबके समक्ष 
प्रस्तुत करते हैं परन्तु स्वयं कहीं पात्र के रूप में वहीं अकक्‍्तरित होते। मि० 
कन्हैयालाल के आधुनिक विचारों ओर उनके परिवार वालों की रूढ़िवादिता को 
लेखक पूरी स्वाभाविकता और ईमानदारी से उभा रकर समस्या को पूरे सन्दर्भ में 
ओर नाटकोय ढंग से सामने रखता है । घटनाओं के संयोजन एवं स्थितियों को 
विश्वसनीय तथा सहज स्वाभाविक ढंग से गढ़ते में यशपाल को कमाल हासिल 
है। स्थिति में स्वाभाविकता लाने और नाटकीय उद्भावभा के लिए ही लेखक ने 
कन्हैयालाल की बहन विद्या की अवतारणा की है। 

“धर्मपुद्ध/ रूढ़ मान्यताओं के विरुद्ध उत्पन्न एक मार्भिक और प्रभावशाली 
कहानी बन पड़ी है। पूरी कहानी का कध्य गौर उसके अनुरूप और वर्शन व्यंग्य 
पूर्ण है। पूरी कहानी में सेखक की ओर से कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं है। उसने 
अत्यन्त तटस्थ और संयत डंग से समस्या को उभारा है और जिस कोण से उससे 
समस्या को स्वयं देखा-समझ्ा है उस कोण पर ही वह अपने पाठकों को लाकर 
अलग हट जाता है, बहुत कुछ उसी ढंग से, जेसे राजेद्ध यादव 'पास-फेल,/ 
“बिरादरी-बाहर' या “छोटे-छोटे ताजमहल' की ही कुछ ओर कहानियों में करते 
हैं।! यशपाल की कथा-विस्तत उसके सामाजिक चिन्तन का पर्थाय है। मधुरेश 
ने ठीक कहा है कि--'कलाकार का अपने विषय के प्रति दृष्टिकोण उसकी कला 
के स्वरूप को भी निर्धारित कर देता है, यह बात जितनी सटीक यशपाल के साथ 
बेठती है, उतनी उसके समकालीनों के साथ नहीं । अपने सुनिश्चित विचारों को 
प्रकट करने के उत्साह में उन्हें कहानी के साथ प्रयोग करने की न तो आवश्यकता 
महसूस होती है, न अवकाश। उनकक्कूर्या प्रययः एक ही है, विचार की दृष्टि से 
घटनाओं की कल्पना था चुनाव कर लेना और फिर परिणति में उस विद्यार या 
समस्या के हल को ध्वनित कर देना ।४ 

"वर्दा' कहानी में यशपाल ने आर्थिक विषमता का चित्रण किया है। पर्दा 
प्रतीक है गरीबों की इज्जत, सम्मान व श्रतिष्ठा का। रूढ्िग्रस्त मध्यवर्गीय 
दयनीयता की मिसाल है उनकी कहानी 'चार आने” मध्यवर्ग झूठी और कृत्रिम 


. “आज की कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया : मधुरेश, पृ० 4-5 
2. "कट्दानी : स्वरूप ओर संवेदना'--पाजेन्द्र यादव, पृ० 35 
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प्रतिष्ठा के बोझ को ढोते-डो ते कितता दीन-हौन और विवश हो जाता है, यह 
सत्य इस कहानी में लेदक ने उजागर किया है। पहाड़ की 'स्मृति' कहानी एक 
अधेड़ पहाड़न के परदेस गये हुए पति की लम्बी दर्दभरी प्रदीक्षा से युक्त है। 
इस कहती के माध्यम से लेखक पहाड़ी लोगों के भोलेपन व सरलता की तरफ भी 
इशारा करता है! इतने बड़े शहर लाहौर में रहने वाले अपने आदमी का परिचय 
बह पहाड़न इन शब्दों में देती है: बह लाहोर का रहने वाला है। लम्बा है, गोरा- 
गोरा, ध्यारी-प्यारी आंखें है, तुमसे कुछ जवात, भूरा-भूरा कोट पहनता है, रेशमी 
साफा बांधता है, वह लाहौर का रहने वाला है ।? यह समझना उसकी बुद्धि से 
परे है कि लाहोर में मात्र इतनी-सी पहचान से उसे नही दूंढ़ा जा सकता, जब तक 
कि गली-मुहल्ले का पता न मालूम हो । सच बोलने की भूल' कहाती भी पहाड़ी 
दम्पत्ति के सरल-निश्छल स्वभाव तथा कथा-उद्घाटन करने वाली ममंस्पर्शी 
कहानी है। अन्त में लेखक, जो नायक की जगह प्रतिष्ठित है, सोचता है--'किस 
भूल के लिए अधिक लज्जा अनुभव करूं---काल्पनिक भय में पसीना-पसीता हो 
जाने की भूल के लिए या सच बोल देने की भूल के लिए।” मां के लिए पुत्र की 
कीमत पर बड़े-सा-बड़ा प्रलोभन भी तुच्छ है, पुत्र के लिए बह जपने निजी स्वार्थों 
का त्याग सहूर्ष कर देती है। उत्तराधिकारी” कहानी में इस भावना के चित्रण 
के साथ ही लेखक ने हरसिंह नामक अपने वश के उत्तराधिकारी के प्रति तड़प 
को भी बड़ी कुशलता के साथ दर्शाया है। 

“घटनाओं का समुचित नियोजन करते हुए रोचकता की सृष्टि और निश्चित 
लक्ष्य की भ्राप्ति इनकी कहानियों के शिल्प-विधात की उल्लेखनीय विशेषताएं 

! 

रे “यशपाल हिन्दी कहानी में प्रेमचन्द, प्रसाद और जेनेन्द्र के बाद आये, इस- 
लिए उन्हें कहानियों की कलात्मकता के प्रयोग के भहृतत्व का ज्ञान था। राजेन्द्र 
यादव ने लिखा है कि--'प्रेमचन्द की तुलना में यशपाल में अधिक कलात्मक 
अन्तदुं ष्टि है और उन्होंने अपनी इस प्रतिभा से जहां हिन्दी कहानी को दर्जनों 
ब्रथम श्रेणी की उत्कृष्ट कहातियां दीं, वहीं कह्दाती के शिल्प को भोपासां और 
माम से आगे नहीं बढ़ने दिया। “मक्रोल', तुमने क्‍यों कहा था, मैं सुन्दर हूं'-- 
जेसी कहानियां इसका अपवाद हैं। वे हर युग छर काल से अपना अभिप्राय 
व्यंजित करने दाली कहानियां तिकाल लेते हैं। अपनी बात के लिए घटनाओं 
और पात्रों के अनुरूप परिस्थितियों का चुनप्व, उनके विकास ओर संघर्ष में 


. "मेरी प्रिय कहानियां” : यश्षपाल, पु० 42 
2. बही, प्‌० 3] 
3. भारतीय साहित्य कोश' : सम्पा०--डॉ० नयेस््र, पृ० 029 
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समाजवादी यथाये की युक्त, विररण में संयम, पक्षी की आंख पर निशाता 
साधने की लक्ष्योन्मुखता और वांछनीय प्रभावसुष्टि का जंसा आत्मविश्वास 
यशपाल्ल में है, उसे विरल ही कहा जाएगा । कहानी के शास्त्रीय सुथरे रूप के 
के कारण, वेचारिक मतभेद के बावजूद, वह संकोर्णतम स्मालोचकों द्वारा भी 
आदूत हैं ओर उन्हें सन्‌ 40-50 के बीच का सबसे प्रभावशाली कहानीकार माना 
जाता है ।? 


आचार्य चतुरसेन शास्त्री 


बीसबीं शताब्दी के प्रारम्भिक कहानीकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री की 
बविशिष्टता असदिरध है। इतका जीवन-सम्बन्धी अनुभव का क्षेत्र अत्यन्त विशाल 
है। अपनी कई श्रेष्ठ कहानियों के कथानक इन्होंने इतिहास से ग्रहण किये हैं। 
बोद्धकाल, मुगलकाल एवं राजपूत काल से सम्बन्धित इनकी कहानियों की संख्या 
लगभग चार-सो पचास है, जो कि परिणाम की दृष्टि से विपुल है। इन्होंने 
उपन्यास, निबन्ध, इतिहास, धमं, राजनीति, चिकरित्सा-शास्त्र, पाकशास्त्र--- 
जैसे अनेकानेक विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई ओर इन विषयों से सम्बन्धित 
इसके 86 ग्रन्थ उपलब्ध हैं । कई पुस्तक अग्रकाशित भी हैं । 

शिल्प एवं संरचना की दृष्टि से अनुपम शास्त्री जी की प्रसिद्ध कहानी 'दुखवा 
मैं कासे कहूँ मोरी सजनी' मुगलकालोन घटना को लेकर लिश्वी गई, जिसमें 
इसकी तायिका की स्वभावगत सरलता और शाहजहां के शक को परिणति की 
दुखद गाथा पिरोई गई है । इसी प्रकार 'बावचिन' कहातोी में भाग्य की बिडम्बना 
का जिक्र मिलता है| सन्‌ 857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में रक्षित यह कहानी 
अन्तिम मुगल सज्राट्‌ बहादुर शाह “जफर' की पोती भुलबानू के इ्द-गिर्द बुनी 
हुई है। "भारतीय साहित्य कोश' में इन ऐतिहासिक कहानियों में विद्यमान 
रसाप्लुत शेली की दुलंभका का संकेत मिलता है।? 

इसका सस्पूर्ण कद्दाली-साहित्य 'दुख़वा मैं कासे कहें, “धरती और आसमान”, 
“सोया हुआ शहर', 'बाहर-भीतर' एवं 'कहानी छत्म हो गई इन पांच भागों में 
प्रकाशित हुआ है । 

आचार्य चतुरसेन धास्त्री मूलतः पुनर्जागरण दृष्टि के कहानीकार हैं! एक 
अधे में उन्हें प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना का कहानीकार कहा जा सकता है। 
डॉ० नग्रेन्द्र ने उनके विषय में सही लिखा है कि “अनेक विषयों पर लिखने के 


. कहानी : स्वरूप ओर संवेदला' : राजेन्द्र यादव, पृ० 35 
2. 'भारतीये सॉहित्य कीजे: सेंम्पी ०--०डाँ४ सरेस्द्र, पू० 384 
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कारण इनमें विस्तार तो है, पर गहराई बहुत कम है। इनकी भाषा-शैली युगानु- 
रूप साचे में नहीं ढली और न पुरानेपन को त्याग सकी। '''भारतीय संस्कृति के 
गौरवपूर्ण और अन्धकारमय काल को अपना कंच्य बनाकर इन्होंने परतन्त्रता 
के काल में हमें हमारे गौरवपूर्ण अतीत की झांकी दिखाकर राष्ट्र-निर्माण की 
दिशा में जो कार्य किया, वह अत्यन्त प्रशंसनीय है, भारतीय साहित्य और संस्कृति 
को इनका यही सच्चा योगदान है।? 

शास्त्री जी का कहालियों पर कोई स्वयं का कथा-चिन्तत नहीं मिलता है। 
कहानी के मूल्यांकन की दृष्टि से अन्य कहानीकारों ने भी उन पर ज्यादा ध्यान 
नहीं दिया है, इसलिए उनके कथा-चिन्तन के सन्दर्भ में उनको कहानियों का 
बिस्तृत विवेचन सम्भव नहीं हुआ। उनकी कहानियों से जिस कथा-दृष्टि का 
आभास मिलता है, बह मूलतः वर्तमान को अतीत-बोध ही नहीं, बल्कि व्यतीत- 
बोध से भी परिचालित करने का है। अतीतवोध और परम्परामोह जयशंकर 
प्रसाद में भी है, लेकिन वो अतीत को भविष्य की रोशनी में भी देखते हैं। विपुल 
कहाती-भण्डार में से सिर्फ कुछ ही कह्दातियों का ऐतिहासिक महत्त्व का बत पाता 
चतुरसेन शास्त्री की कहानीकार रूप की सीमाओं को ही दर्शाता है, लेकित 
हिन्दी कहानी कौ परम्परा में, एक कहानीकार के नाते भी चतुरसेन शास्त्री 
उल्लेखनीय तो है ही । 


जैनेस्द्र कुमार 

जैनेन्द्र अन्तदू' ष्टि-सम्पल्न, व्यक्ति-मसन की भीतरी दुनिया के चितेरे हैं और 
मूलतः व्यष्टि-बोध के कहानीकार हैं। उनके सम्पूर्ण कथा-साहित्य में सामाजिक, 
राजनीतिक व धार्मिक-दार्शनिक परिस्थितियों का चित्रण व्यवित को केन्द्र में रखकर 
ही किया गया है। राजेन्द्र यादव का भी मानना है कि--"उनका नायक' व्यक्ति 
है और प्रायः 'मैं' का प्रतिरूप इस व्यक्ति के साथ प्रारम्म में कहीं देश ओर 
क्रान्ति की पृष्ठभूमि भी है, लेकिन कहानियों में वह सामने नहीं आती । यह व्यक्ति 
अपनी सामान्य और सहज व्यवितगत उलझनों को कहानी का रूप देता है [”* 

डॉ० विजयेन्द स्नातक ने जैनेत्ध की 'कहानी : अनुभव ओर शिल्प' नामक 
पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि जैनेन्द्र का कथा-क्षेत्र मे ददुभव एक आकस्मिक 
किस्तु अद्भुत ऐतिहासिक घटना है।' कहानी-कला-3' मैं प्रेमचन्द्र वे यह लिखा 
था हम हर एक विषय की भांति साहित्य में भी बौद्धिकता की तलाश करते हैं 


हा २ नास्तीय साहित्य कोश : सम्पा० डॉ० नगेन्द्र, पृ० 384 
2. "कहानी : स्वरूप ओर संवेदना' : राजेन्ध यादव, पु० 28 
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और जो लेखक मानदीय हृदय के रहस्यों को खोलने में सफल होता है, उसकी 
रचना सफल समझी जाती है, इस दृष्टि से जेनेन्ध प्रेमचर्द्र के द्वारा सुझाए गए 
रास्ते पर आगे चलकर मानव-मन के गृढ़तम रहस्यों को व्यक्ति-मन के माध्यम 
से परिभाषित करने वाले कहानीकार हैं। इस प्रकार की कहानियों के लिए जिस 
सक्षम भाषा की आवश्कता होती है, वह उनमें है । 

“हिन्दी कया-साहित्य के अब तक के इतिहास में प्रेमचम्द्र के समानान्‍्तर झोर 
किसी का व्यक्तित्व अनुभव किया जा सकता है, तो सिर्फ जैनेन्द्र जी का । अपनी 
व्यक्तिमत्ता के प्रति एकाग्रनिष्ठा के कारण ही जँनेन्द्र जी समाजवादी लेखकों की 
अपेक्षा कहीं ज्यादा व्यापाक मानवीय संवेदना और दृष्टि के रचनाकार रहे हैं। 
व्यक्त के 'सामाजिक' होने से कहीं ऊपर, उसके सिर्फ “व्यक्ति' (मनुष्य) ही होने 
की अवधारणा को जैनेन्द्र जी का समग्र कृतित्व एक अप्रतिम साक्ष्य देता है। 

“प्रसाद का कग्रा-्साहित्य' पुस्तक में भी जेनेन्द्र जी को इसी प्रवृत्ति का उल्लेख 
मिलत्ता है--'928 ई० के आस-पास से जैनेन्द्र ने अपनी कहामियों में पहली बार 
एक तरह के जीवन-दर्शन की खोज कौर व्यक्ति के सवचेतन मन को टठोलने और 
डघेड़ने का प्रयास सूक्ष्म स्तर पर शुरू किया।* तथा रामदरश मिश्र का कथन 
है, 'चूंकि जैतेन्द्र को कहातियां सामाजिक यथार्थ की कहानियाँ त होकर, व्यक्ति- 
मन के यथाप को कहानियां हैं, इसलिए उनमें सामाजिक परिवेश बहुत क्षीण है 
और जितना है भी, वह व्यक्ति के मानसिक परिवेश को मूत्त करने के लिए ही 
आय है और वह प्रायः प्रतीकात्मक अर्थ को भी रखता है।/3 

अस्तर्मंन को रचने के तर्क से जैनेन्द्र में अन्तद्वन्द्र की प्रमुखता है, जिसके कारण 
डॉ० इन्द्रदाय मदान उन्हें प्रसाद-परम्परा का रचनाकार मातते हुए लिछते हैं: 
“प्रसाद की कहानी मेँ जिस आस्तरिक द्वन्द को अभिव्यक्ति देने का प्रयास है, जिस 
व्यक्ति-सत्य की खोज है, वही प्रयास तथा खोज जेनेन्द्र की कहानी में जारी है 
थशपाल ने जीवन की जटिलता को बेचारिक धरातल पर पकड़ने का प्रयास किया 
है, जैनेन्द्र ने वहां इसे संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति दी है, परन्तु इनकी दृष्दियों 
में पारस्परिक विरोध भी पाया जाता है । इन दोनों कहानीका रों में निबन्धात्मकता 
की समानता होते हुए भी जीवनदृष्टियों की विभिन्‍्नता है। यशपाल समष्टि- 
सत्य के घरातल पर और जेनेन्द्र ब्यष्टि-सत्य के स्तर पर जीवन की जटिलता को 

. 'विकल्प' (कथा-साहित्य-विशेषनांक : [968) सम्पा० शैलेश मटियानी 
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आंकते हैं । इसलिए जैनेन्द्र आन्तरिक जीवन की उलझनों पर ही अधिक बल देते 
हैं, मानसिक यांठों को खोलने में अधिक ब्यस्त हैं, परतों को उघाड़ने में अधिक 
संलग्न हैं ।7 

दरअसल जैनेन्द्र की एक भूमिका चिन्‍्तक की भी है। चिन्तरू की पहली 
चिन्ता वस्तु, स्थिति या व्यक्ति, प्रत्येक को उसके अन्तर्जागतिक विस्तार में देखने 
की होती है ओर संश्लिष्टता में भी । जेंनेन्द्र जी जनुभूति या अनुभव को एक 
दार्शनिक की-सी दृष्टि और भंगिमा में देखते हैं ओर इसका प्रभाव उनकी 
कहानियों में देखा जा सकता है। उनके यहां “मनोजग्रत' के क्रिया-कलाप कहानी 
का ज्यादा मुख्य अंग हैं, बनिस्बत बाहरी परिवेशगत व्यवहारों के और यही उन्हें 
प्रेमचर्द्र के 'समांतर' करने बाली बात है | तब डॉ० रामदरज मिश्र का यह निष्कर्ष 
स्वाभाविक ही माना जायेगा कि--जैनेद्ध ने प्रेमचन्द्र की परम्परा को आगे बढ़ाने 
के स्थान पर उतसे टकराहूट अनुभव की । उन्होंने कहानो को एक सीधी रेखा में 
आगे बढ़ाने के स्थान पर उसे एक नया मोड़ दे दिया । इस मोड़ से आरम्भ होने 
वाली कहानी अपनी चेतना और संरचना दोनों में नई थी । जैनेस्द्र ने एक दाशनिक 
मुद्रा के साथ व्यक्त की संक्रांत मतःस्थिति को उजामर करना चाहा, इसके लिए 
उन्होंने हलका-हलका बाहरी परिवेश भी लिया, किन्तु मूलतः मानसिक परिवेश 
ही प्रधान रहा | इस मानसिक परिवेश के मनोवेज्ञानिक सत्यों को पहचान करना- 
कराता ही इनकी कहातियों का उद्देश्य है, किन्तु जेतेस्द्र को अन्य मनोवैज्ञानिक 
लेखकों से सहजता के बिन्दु पर अलमाया जा सकता है। जैलेन्द्र कहीं भी ऐसा 
आभास नहीं देते कि वे किसी मनोववज्ञानिक सिद्धान्त के सद्वारे आन्तरिक सत्य की 
पहुचान उभार रहे हैं, वे तो आसपास के जाते-पहचाने पात्रों में मू्त अन्तर्संत्यों को 
ही बहुत सहज भाव से पकड़ लेते हैं ओर बहुत ही सहजता से बातचीत के लहजे 
में उसे रूपायित कर देते हैं ?8 

डॉ० भदान मानवीय सत्यों के अस्तध्दंनित द्वन्द को जैनेस्द्र के सन्दर्भ में प्रसाद 
से जोड़ते हैं और रामदरश जी उसे जेनेन्द्र की स्वाभाविक रुझान का गुण मानते है, 
ऐतिहासिक दृष्टि से जैनेन्द्र का मूल्यांकन करने पर नये कहानीकार गोबिन्द मिश्र 
का निष्कर्ष भी लगभग उपर्युक्त विद्वानों-जेसा ही है। उनके अनुसार-- जैनेन्द्र 
का हिन्दी कहानी के विकास में बड़ा योगदान था--कहानी में तताब का 
श्रीग्रणेश । यों तो 'उसते कहा था' मैं, या प्रसाद की कुछ कहानियों में मानसिक 
संघर्ष को झलकें मिलती हैं, लेकिन जेनेन्द्र के यहां यह संघर्ष वातावरण, चरित्र- 
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चित्रण-जेंसे कहानी के और अंगों को दाब॒ता हुआ उठता दिखता है | हर कहानी 
तनाव को लेकर घूमती है। पात्र वे नहीं हैं, जो बाहर दीखते है, असल में वे वही 
हैं, जो अन्दर से है । यहदी वह परम्परा थी जिसे आगे चलक र नयी क हानी के दौर 
में और भी ज्यादा प्रथ्य मिला---जब कहानी और सब अंगों का झटककर खड़ी 
हुई और जब तनाब की पीड़ा ही कहानी थो ।! इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 
जैनेन्द्र की कुछ कहानियों के आधार पर गोविन्द मिश्र अपनी स्थापना को 'नई 
कहानी' के विकास से जोड़ते हुए यह स्थापित करते हैं कि--'जैनेन्द्र का कहानी, 
संसार जरूर इस संसार से, सात समुद्र-पार वाला संसार लगता है। वहां के 
लोग ओर हैं, वहां की बातें और हैं, और जब जेनेन्र इस संसार में उतरते भी 
हैं तो सिर्फ जादर्श पात्रों और आदर्श बातों के ही बीच । लेकिन जैनेन्द्र की इस 
काल्पनिकता के पक्ष में भी काफ़ी कुछ कहा जा सकता है--इसी की बजह से 
जुनेस्द्र का 'कैनवास' आज के किसी भी कहानीकार से क्या, आज की कहानी के 
कुल कैस्वास से बहुत बड़ा हैं, जो 'चिडिया' 'बच्चे', 'बाहुबली', “भद्र बाहु', 'नारद' 
विज्ञात' और “अविज्ञान' सभी को समेडता है।2 

जुनेनद्र ने विकल्प: 6 के! कथा-साहित्य-विशेषांके' में एक प्रश्न के उत्तर में 
शैलेश मटियानी को यह जवाब दिया कि--कहानों में मेरी और से मेरी 
समस्या कम ओर मन का माना हुआ अपना समाधान अधिक रहता है। प्रत्यक्ष 
और परिपूर्ण निश्चित के रूप में तहीं, पर दिशा के निर्देश के रूप में अवश्य । इस- 
लिए शायद अपनी लेखन-सा रणी में मैं यथायंवाद का बिलकुल पोषण या विश्वास 
नहीं करता । मैं उस बाद को अनिष्ट मानता हूँ। कहानी अक्स देने-भर के 
लिए हो, तो मेरे लिए वह वृथा हो जाए |” जेदेन्द्र के इस कथम की तुलना में 
राजेन्द्र यादव की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है--'प्रेमचन्द की प्लॉटवादी कहानियों 
की तुलना में जेनेन्द्र की कहानियां बेहद सहज और उम्मुक्त हैं और अपने इसी 
गुण के कारण बह चेखव ओर तोलस्तॉय की याद दिलातो हैं ।'-'जैनेन्द्र की घरेलू 
जीवन की छोटी-छोटी बातें, बहुत द्वी प्रयत्मशील-सी लगने बाली अपनत्व-भरी 
शैली, अत्यन्त स्वाभाविक 'टु द प्वांइट' वार्तालाप कुछ ऐसा प्रभाव देते हैं, मानो 
कोई व्यक्ति कहानी 'सुना' नहीं रहा, अकेले में बेठा कुछ बोल-बोलकर सोच रहा 
हो ओर आप उसके अनजाने ही सब सुन रहे हों, या आपको बहुत विश्वास में 


- स्राहित्य का सन्दर्भ : गोविन्द मिश्र, पृ० 38-39 
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लेकर वह यों ही अपने जीवन का कोई टुकड़ा सुनाने बैठ गया हो ।7 

प्रसाद और प्रेमचन्द युग में जैनेस्द को कहानियों के लिए 'कहानी' संज्ञा के 
प्रयोग पर राजेस्द्र यादव आश्चर्य प्रकट करते हैं। उनके अनुसार ये कहानियां 
अनायास ही चेखव की इस उक्ति की याद दिला देती है: कहानी का न कोई अन्त 
होता है, न प्रारम्भ'* “वह जीवन की एक फांक है।' इसे कुछ ने 'भागती रेल की 
बिड़की पर उमर आया एक दृश्य फलक' भी कहा है ।* 

'अच्लेय ने विशिष्ट व्यक्ति की स्थापना से कहानी लिखना प्रारम्भ किया था, तो 
उससे अलग जैनेन्द्र ने सामास्य व्यवित से विशिष्ट नहीं व्यक्तिगत बायक, व्यवितगत 
भाषा, व्यक्तिगत छोटी-सी घटना या अनुभव, व्यक्तिगत शैली और शिल्प विशिष्ट 
या शास्त्रीय अर्थ में कहानी नहीं, एक छोटे-से व्यक्तिग्रत संह्मरण जैसी कोई रचना। 
जैनेस्रका यह 'व्यक्तिमत साधा रण का वाना प्रेमचन्द, प्रसाद और बअज्षेय की तुलना 
में बहुत ही अम्ताघा रण, सहज लगता था ।/* राजेन्द्र यादव की इस स्थापना से सहमत 
होना बहुत बासान नहीं है; क्योंकि जैनेन्द्र का जो 'अखाघारण सहज व्यवित' है, 
अज्ञेय की कहानियों के व्यक्त से बहुत भिन्‍न नहीं है। वस्तुतः दोनों ही रचना- 
कार व्यक्ति मने को यथायं के हेतुओं के सन्दर्भ में परिभाषित करते हैं। 
जैनेन्द्र की श्रवृत्ति व्यक्ति-मन मे गहरे उतर जाने की है, जिसके कारण व्यक्ति 
सामाजिक जीवन की इकाई न रहकर एक स्थिति में बिचारों की अभिव्यक्ति का 
माध्यस-मात्र रह जाता है। सब कहानियों के बारे में यह सत्य नहीं है, लेकिन 
अधिकांश कहातियों में यही प्रवृत्ति है। यादव की तुलना में गोबिन्द मिश्र ने 
जैनेन्द्र के योगदान को अधिक सही ढंग से रेखांकित किया है। उनका निम्नलिखित 
उद्धरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है-- 

"बिह्तृत क्षेत्र के अलावा' जितनी तरह के प्रयोग और प्रयोभान्मक विविधता 
सोची जा सकती है, वह जैनेस्द्र में मिलती है। एक तरह से काल्पनिकता से पकड़े 
जा सकने वाले करीब-करीब हर आयाम तक ज॑तेन्द्र ने जाने की कोशिश की। 
प्रयोग और काल्पतिकता के रास्ते पर ज॑नेन्द्र आखिरी बिन्दु थे जहां से सिर्फ पलटना 
ही हो सकता था। यह सही नहीं है कि जे तेन्दर कुमार के बाद कहानी के पारम्परिक 
रूप गठन को तोड़ा गया । *““यह तो जैनेख्ध ने ही कर दिया था । जैनेन्द्र के बाद 
कहानी ने उस काल्पनिकता को भी छोड़ा, जिस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता 
था (“जब फेंटेसी को कोई उस तरह नहीं जानता था, जैनेन्ड 'परदेशी', 'नीलम 
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देश की राजकन्या,' जैसी कहानियां लिख सकते थे ।? 

“अपना-अपना भाग्य, 'पत्नो.' जाह्नवी, 'ब्ेल', “चोर, 'तीलम देश की 
राजकन्या', 'पाजेब', “रत्लप्रभा,' 'एक रात,' मास्टर जी' आदि इनकी महत्वपूर्ण 
कहानियां है, जिनमें व्यक्ति-मन की दुविध्ाओं, शंक्राओं, प्रश्नों तथा ब्रुल्थियों का 
अंकन हुआ है, डॉ० नगेस्द्र द्वारा सम्प्रादित “हिन्दी-साहित्य का इतिहास' नामक 
पुस्तक में जेनेन्द्र की कहानियों में विद्यमान अनुभूति के सम्बन्ध में लिखा है कि 
“अनुभूति की गहरी प्रेरणा उनकी कहानियों को वैशिष्ट्य प्रदान करती है--यहां 
तक कि कथानक, पात्र, परिस्थिति आदि की विरलता भी तीज अनुभूति के संस्प 
से अत्यन्त प्रभावोत्पादक हो जाती है ।'* “ज॑नेन्द्र कुमार की कहानियां जिन ऊंचाइयों 
को स्पर्श कर सकी, वह अपने-आप में पात्रों के मनोविश्लेषण और चित्रांकन की 
अद्भुत मिसाल है।'३ 

“वत्नी' कहानी में मध्यवर्गीय घरेलू पत्नी को अपने राजनीतिक पति के साथ 
जीवन-निर्वाह में कितने त्थाग व मानसिक संघर्ष के दोर से गुजरना पढ़ता है, 
इसका बड़ा ही सहज चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया है। 'पत्नी का किस्सा 
कहने के स्थान पर जेनेस्द्र ने उसे अभिप्रेत परिवेश में मूर्त कर दिया है।*''मध्य- 
बर्गीय परिवार की एक अपड़ या मामूली पढ़ी-लिखी पत्मी अपते चूल्हे-चौंके, घर- 
गृहस्थी की गन्ध में सनी हुई अपने राष्ट्रसेबी पति के प्रति किस प्रकार अनुभव 
करती हुई ग्रुजरती रहती है इसका बड़ा ही सहज परन्तु तीखा अहसास यह 
कहानी जगाती है।* 

“जाह्नवी” इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें प्रेम में निराश नितान्त 
एकाकी जीवन जीती स्त्री का बड़ा मामिक वर्णन है। अपने में ही सिमटी जाहुबी 
छत पर कोबों को चुगाना ही अपना एकमात्र नित्य कर्म अनुभव करती है। 
“कागा सवतन छाइयो**'दो नैना मत खाइओ , पिट मिलन की आस ।' इन पंक्ितयों 
के माध्यम से वह अपने बज्ञात प्रियतम का आह्वान किया करती है। इसमें एक 
प्रेम में टूटी हुई स्त्री की मानसिक दशा की अभिव्यक्ति है किस्तु यह सारी अभि- 
व्यक्त एक अनुकून् परिवेश-बिस्व के माध्यम से है।ई 

बाल-मन को दकाओं, क्रिया-कलापों, हास-परिहास, सानाभिमान को 
उद्घाटित करते मनोहर और खुरबाला पर आधारित ज॑नेन्द्र की 'खेल' कहानी 
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बहुत रसब्विक्तता व स्वाभाविजता के साथ उत्पन्त होती है। लेखक ने केवल इन 
दो बचचों के माध्यम से बालमनोविज्ञान का बड़ा सनोहारी दृश्य उपस्थित किया 
है। इनकी 'चोर' कहानी भी वाल-मन में छिऐ रहस्वों-जिज्ञासाओं, भय, कोतूहल 
का चित्रण प्रस्तुत करती है । 

'चोर' कहानो में बच्चे के मन में अंकित भय और उसे उत्पन्न करने वाली 
परिस्थितियों का बड़ा ही सुन्दर चित्र है। वास्तविक चोर से बच्चे का साक्षात्कार 
उस भय को समाध्त कर देता है, इस सत्य की प्रतीति से कहानी समाप्त होती 
हैं।ह 

वाल-मन के सुदभ-से-सुक्ष्म रहस्यों का उद्घाटन करने बाली कहानियों में 
जैनेन्द्र की 'पाजेब' कहानी को अद्वितीयता असंदिग्ध है। इस ढंग की (मनो- 
वैज्ञानिक) कहानियों के सम्जन्ध में ए० एल ० बेकर का यह कथन बिलकुल सही 
उततरता है कि 'यथार्यबाद के प्रति आधुनिक लेखक की आकांक्षा उसे समय के 
किसी सीमित क्षण वा क्रिया के सीमित क्षेत्र पर जो कि भली-भांति सर्वेक्षित 
किया जा सके, या समझा जा सके--पर दृष्टि केन्द्रित करने को बाध्य करती है। 
परिणामस्वरूप वह कहानियों को वस्तु-सामग्री में बार-बार खोजता है, जो कि 
पहले के लेखकीं से दाय के रूप में कुछ भी न प्राप्त करने से सम्बद्ध है। स्वाभाविक 
है कि ऐसी स्थित्ति में वहूं कथावस्तु की संश्लिष्टता का बहुत-ही अल्प प्रयोग करता 
है; क्योंकि वह (ऐसा लेखक) कथा-वस्तु की संश्लिष्टता को कृत्रिम मानता है ।? 
पश्चिम में जिसे आधुनिक कहानी कहा गया है, उसकी शुरुआत जैनेन्द्र की मनो- 
वैज्ञातिक कहानियों से माती जा सकती है, इसलिए उपर्युक्त बातें जैनेन्द्र की 
कहानियों के विषम में भी चरिताथ॑ होतो हैं । 

'वाजेब' कहानी कहीं भी पाजेब के विषय में न होकर बालक आशुतोष पर 
पड़ते मानसिक दकआषवों का बेहद करुण चित्र उपस्थित करती है। डॉ० रामदरश 
मिश्र भी लिखते हैं कि शीर्षक से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह कहानी 
पाजैब पर लिखी गई है, पाजेब तो एक माध्यम है मन:सत्य की परतों तक पहुंचने 
का। यह मनःसत्य है बालक का ।3 

“वाजेब' कहानी की प्रकृति को आधुनिकता के सम्बन्ध में कहा जा सकता 
है 'सीधे-सीघे या खुले रूप में कुछ न कहकर व्यंजित करवा, संकेतित करना या 
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अन्तर्निहित करना समकालीन तकनीक में सबसे अधिक वांछित है ।! 

कहानी में प्रयुक्त घरेलू वातावरण के वीच छोटे-छोटे संबादों की सक्षमता 
अद्भुत है। भाषा सांकेतिक व पढ़ें-लिल्ले संस्कारी मध्यवर्गीय परिबार को सहज 
घरेलू बोलचाल की भाषा है। 

“भीलम देश की राजकत्या' कहानी को उत्पत्ति के सम्बन्ध में जेनेन्द्र जी एक 
अद्भुत अनुभव का उल्लेख करते हैं---'एक बार मुझे ख्पाल है, सब्ध्यान्तर अकेले 
एक मंदान में से जाते हुए, मुझे अपनी चेतना पर एक अजब तरह का दबाव 
अनुभव हुआ। था कहीं कुछ नही, तो भो एक डर लगा। बाहर का न-कुछ ही 
जैसे जाने क्या कुछ हो गया था और उसकी सीधी प्रतिक्रिया मेरे अन्तर मानस 
पर होती थी । मैं तेज चलने लगा था और सांस फूलने लगी थी। छाती घक्‌-धक्‌ 
कर रही थी । वह कुछ एक ऐसा अनुभव था कि कुछ देर डिंकता और अधिक 
तोद् होता तो उसके नीचे जान ही सुन पड़ गई होती। कोरे डर से जाने 
कितने मर गए हैं। यह डर जिसे कोरा कहते है, क्या है ? और मानो उसी का 
सचेतन भाव से पुनः स्पर्श पाने के लिए मैंने एक कहानी लिख दी ।? 

जैनेन्द्र के इस अनुभव के आधार पर ही डॉ० नामवर सिंह ने यह टिप्पणी की 
है कि 'नीलम देश की राजकन्या' से अमाणित होता है कि आधुनिक युग में 
प्राचीन शैली की 'फंस्टेसी' लिखना कितना मुश्किल है, मुश्किल ओर साथ ही 
खतरनाक भी ।ैै 

इनकी कहानियों में अनेक विधियों को अपनाया गया है जिसमें फैटेसी, जैसे 
"नीलम देश की राजकन्या, दृष्टान्त और संवाद जैसे 'तत्सत्‌,' जिज्ञासा जंसे 'बी- 
एट्रिस,' 'बरदेसी', 'वे दिन' ; संकेतात्मकता और रूपकात्मकता जैसे “दो चिड़ियां' 
“लाल सरोवर, 'वह', 'सांप', 'एक गो'। कह्दानी-लेखन के क्षेत्र में यद्यपि उन्होंने 
राष्ट्रीय, सामालिक आदि विभिन्‍न श्रकार की कहानियां भी लिखी हैं, किन्तु 
मुख्यता दाशंनिक व मनोवैज्ञानिक कहानियों की ही रही है। 

जैनेस्द्र की कहानियों में प्रेमचन्‍द के शिल्प की आन्तरिकता नहीं है, बल्कि 
भारतीय कहानी-मात्र की आल्तरिकता है। डॉ० रामदरश मिश्र का मातना है 
कि 'जैनेन्द्र की कह्दानियों में प्रेमचन्द की कहानियों की स्फीति, घटना-संकुलता, 
नाटकीय उतार-चढ़ाव, आकस्मिक संयोगवादिता नहीं है, उनका भीतरी संघर्ष 


]. 'दस्ट्रक्चर आफ मॉडल शार्ट स्टोरी! : सं० शिव के० कुमार तथा कैथ- 
मेकन 
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कधानक की सुक्ष्मता, सांकेतिकता तथा उत्तार-चढ़ाव हीन सहजता प्राप्त कर लेता 
है! 'जैनेन्द्र प्रेमचन्द से इस अर्थ में विशिष्ट हैं कि वे कहानी कहने से भागते 
हैं। घटनाओं को वे प्राय: छोड़ते जाते है या उतकी जगह संकेतों से काम लेना 
पसन्द करते हैं।'*ै 

राजेख्र यादव के इस कथन से कुछ सीमा तक सहमत हुआ जा सकता है 
कि 'कहानी के परम्परागत शिल्प को तोड़कर उसे नया स्वरूप देने से भी 
अधिक मैं जैनेस्द्र का महत्त्व इसमें मानता हूं कि उन्होंने कहानी को एक बेलौस 
सहूज-स्वाभाविक, पारदर्शी भाषा और भगिमा दी, अपनापन और खुलाव दिया 
“-अज्ञेम का नाथक अपने विशिष्ट अनुभव और उसकी सहज अभिव्यक्ति के 
संघर्ष में जूक्षता व्यक्त है, तो जैनेन्द्र का नायक सहज अनुभव को जीता और 
उसमें भाग लेने को आमंत्रित करता व्यक्ति । दोनों में समानता यह है कि यह्‌ 
सहज” और 'विशिष्ट' दोनों लेखकों की अपनी उपलब्धि है।'3 

जुनेन्द्र की कहानियों की भाषा को स्रपाटता के अर्थ में पारदर्शी नहीं कहा 
जा सकता, जंसा राजेस्द्र यादव कहते हैं; क्योंकि उनकी भाषा सामान्य कथा- 
भाषा से थोड़ी भिन्‍न है और वह अपनी और अपनी सत्ता के बल पर भी आकवित 
करती है। पाठक से थोड़े चिन्तन मौर विराम को मांग करती है, जो पारदर्शी 
भाषा का गुण नहीं हो सकता। डॉ० गिरीक्ष रस्तोगी जौर प्रो० जगदीश प्रसाद 
श्रीवास्तव ते जैनेस्द्र की भाषा के जिन गुणों का निम्नलिखित उद्धरण में सकेत 
किया है, वे पारदर्शी भाषा के गुणन होकर, ठोस भाषा के गुण है। दृष्टि 
परिवर्तन से जैनेन्द्रकी भाषा और शिल्प में भो परिवत्तेन दिल्वाई देता है। सुक्ष्म- 
तम भावों की अभिव्यक्तित के लिए उन्होंने स्थान-स्थान पर संकेतों और कार्यों 
का सहयोग लिया है ओर भाषा की सक्षणा-ब्यंजना अक्तियों को खूब पहचामा 
है। साधारण शब्दों के साथ ही कहीं वह चतुर गद्य-शिल्पी लगते हैं, कहों चितक 
ओर कहीं भावुक शिल्पी | डॉ० शिवदान सिंह के अनुसार «“जैनेन्द्र ने बाह्य और 
आंतरिक जीवन के उभयपक्ष को पूरी-पूरी मनोवंज्ञानिक सच्चाई के साथ 
समन्वित करने की चेष्टा की है ओर हिन्दी कहानी को एक नई अन्तदृष्टि, 
संवेदनशीलता और दाशंनिक भरहराई प्रदान की है ओर इस प्रकार हिन्दी का 
बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाया है ।* इस उद्धरण से जैनेन्द्र जी को भाषागत या 


. 'हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान” : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 30 

2. “हिन्दी साहित्य का इतिहास' : सम्पा० डॉ ० नयेन्द्र, पृ० 592 

3. 'कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्द्र यादव, पृ ० 29 

4. प्रसाद का कथा-साहित्य' : गिरीश रस्तोगी, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, 
* 
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शिल्पगत विशष्टिताएं पूरी तरह उभर नहीं पाती, लेकिन उनकी उपलब्धियों का 
समाकलन इसमें अवश्य है । 

जुनेस्द्र के कथा-चिन्तन और उनकी कहानियों की तुलना करने पर ग्रह 
नतीजा निकलता है कि उनका कथा-चिन्तन ओर उनकी कहानियां, दोनों ही एक 
गहरी आंतरिकता से उत्पन्त होते हैं। अन्यों के लिए जो विशिष्ट हो सकता 
है, बहू उनके लिए स्वाभाविक है, इसीलिए राजेन्द्र यादव सहजता का बार-बार 
उल्लेख करते हैं। इसके बावजूद कहानियों में बह बोझिल दाशशनिकता या उबाऊ 
जिज्ञासा नहीं मिलती है, जो उनके उपन्यासों में पाई जाती है। जेनेन्द्र का 
महत्त्वपूर्ण पोषदान यह है कि वे जिस प्रकार अपने कथा-चिन्तन में निर्बन्‍्धता 
अथवा शिल्पद्दीन शिल्प की बात करते है, वेसे ही अपनी कहानियों में भी सहज 
चिन्तन शीलता पर बल देते हैं। उनको भाषा ने, जैनेन्द्र की कहानियों की इस 
सहूजता का हिस्सा होते हुए भी मूल्यवान शक्ति के रूप में आगे के रचनाकारों 
को निश्चय ही एक दिशा दी है। चिन्तन कंसे भाषा में एक 'निंजता' को सम्भव 
बनाता है, इसका जेनेन्द्र हिन्दी कहानो में सबसे बड़ा उदाहरण है। हिन्दी कहानी 
का मूल्यांकनपरक अवलोकर करने में अज्ञेय, निर्मेल वर्मा, रामकुमार--जैसे 
कहानीकारों की कहानियों की शक्ति को पहचचावने के लिए जैमेन्द्र के क्षोत की 
ओर लौटना पड़ेगा । 





अज्ञेय 

प्रेमचल्दोत्तर हिन्दी-कहानी में “अज्ञेय' एक मात्र ऐसे कहानीकार हैं, जिनकी 
कहानियों पर उनके बोद्धिक व्यक्तित्व का प्रभाव प्रमुख रूप से झलकता है। 
उनका समस्त लेखन उनकी मौलिकता का परिचायक है। अज्ञेय की कहानियों 
का रघनाकाल सत्‌ 3 से प्रारम्भ होकर 50 तक लगभग सहज गति से आगे 
बढ़ते हुए, क्रमश: मन्द पड़ते-पड़ते, 59 तक जाकर थम जाता है। सन्‌ 3] से 
50 तक के दरम्यिन उन्होंने 60 कहानियां लिखीं व 50 से 59 तक के बीच 
7 । यहीं वे अपने कद्टानी लिखना छोड़ते, दा कहानी के उनसे छूटने, की बात 
स्वीकार करते हैं? 

अज्ञेय स्वयं अपनी कहानियों को चार दौर में बोटते हुए लिखते हैं: पहली 
खेप की कहानियां क्रान्तिकारी जीवन की हैं, क्रान्ति-समर्थन की हैं--और 
कातिकारियों की मनोरचना और उनको कर्म-प्रेरणाओं के बररे में उभरती शंकाओं 
को हैं।'*'पुराने गुप्त कर्मी आतंकवादी का खुले समाज में एक “जाने हुए' व्यक्ति 


4. 'अन्ञेय की सम्पूर्ण कहानियाँ (भाग ), पृ० 5 
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के रूप में जीने का, समाज से मिलने वाले सम्मान के बीच उस समाज के बौर 
उस सस्मान के खोखलेपन का अनुभव करने का यह युग कहानियों की दूसरी खषेप 
का युग है।'” तीसरी खेष की कहानियां सैनिक जीवन से, और उन प्रदेशों के 
जीवन, समाज अथवा इतिहास से जिनमें सैनिक जीवन बिताया, घमिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध हैं। “इसके बाद की कहानियों का एक और समूह है जिसे चौथी लेप 
भी कहा जा सकता है : ये कहानियां भारत-विभाजन के विभ्राठ और उससे जुड़ी 
हुई मनःस्थितियों की कहानियां हैं ।7 

मधुरेश के शब्दों में--'उनकी कहानियां क्रान्ति और विद्रोह की पृष्ठभूमि 
से शुरू हुई थीं ओर बहुत से वेयक्तिक-सामाजिक घरातलों को छूती हुई बे 
क्रमशः आत्मनिष्ठ और आत्मकेन्द्रित होती गई हैं। बहुशा ही उनके विर्द्ध 
असामाजिकता का जारोप भी लगाया गया; क्योंकि उनकी कहानियां जीवन 
को उस छप में नही स्वीकारतीं जंसा वह अपनी सारी सहजता में हैं।'*ै 

अज्ञेय की कहानियों का सम्यक्‌ अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निस्संकोच 
कहा जा सकता है कि उसकी कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति और ब्यक्ति-मन 
के भावों को विश्लेषित कर अभिव्यक्तित देना है। अज्ञेय की अतिशय 
आत्मकेन्द्रित ओर ब्यक्तिवादी दृष्टि के सम्बन्ध में ढॉ० लक्ष्मीनारायण लाल का 
विधार है; 'अज्ञेय विशुद्ध मनोवेज्ञानिक प्रकृति के कहानीकार हैं। उनकी 
कहासी-कला का मूल घरातल व्यक्ति-चरित्र है। इसका बड़ा लेकिन सहज कारण 
यह है कि 'अज्ञेथ' की दृष्टि मूलत: कवि की दृष्टि है, समाज-सुधारक की दृष्टि 
नहीं जो सामाजिक अब्यवस्थाओं के इतिबृत्त उपस्थित करता चलता है।* 

डाँ० इन्द्रनाथ मदान का यह कथन भी उनको इसी वेयक्तिकता की ओर 
संकेत करते हैं--'अशेय” को कहानी में आधुनिकता की चुनोती को वेयक्तिक 
धरातल पर ही स्वीकारने का प्रयास है, व्यक्ति-सत्य के स्तर पर ही जीवन की 
जटिलता तथा उसके मूल्यों को व्यक्त करने का अबत्न है।4 परन्तु डॉ० मदात 
अज्ञेय की इस वैयक्तिकता के पीछे सामाजिकता की भूमिका भी स्वीकारते हैं, 
“यह कहना अनुचित होगा कि इनकी कहानी में सामाजिक चेतना का नितान्त 
अभाव है। इसके बजाय यह कहना अधिक संगत होगा कि इनका कहानीकार 
जीवन तथा जगत का चित्रण एवं मूल्थांकन वैयक्सिक संबेदना के धरातल पर 


. 'बज्ञेय की छपूर्ण कहानियां : (भाग-2), पृ० 7-0 
. आज की हिन्दी कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया' : मधुरेश, पृ० 7 
3. 'हिन्दो कहानियों की शिल्गविधि का विकास: डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, 
प्‌० 26] 
4. 'कह्दानी की कहानी : डॉ० इन्द्रवाव मदान, पृ० 20 


पे 
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करता है और सामाजिक मान्यताओं को भी इसी कसौटी पर परखता है ।? 

डॉ० मदान से पृर्णत: साम्य रखता हुआ डॉ० रामचन्द्र तिवारी का मत भी 
इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है, 'अज्ञेय के लिए, प्रारम्भ से ही, सन्दर्भ महत्त्वपुर्ण नहीं 
रहा है।'*'उनकी दृष्टि व्यक्ति-बैशिष्ट्य की ओर केद्रिम्त रही है । यों व्यक्ति 
समाज की ही इकाई है। उसे समझने-समझाने के प्रयत्न में समाज स्वतः 
सन्दर्भित हो जाता है। इसलिए “अज्ञेय' द्वारा विश्लेषित व्यकित मात्र भनःकल्पना 
या प्रतीक नहीं हैं। उनकी मानसिक रचना सभाज के बीच में ही हुई है। इसीलिए 
सामाजिक वेषम्य और अन्याय के प्रति एक प्रकार के तीदण ब्यंग्यपूर्ण बिद्रोह का 
भाव भी उनकी कुछ कहानियों में मिलता है। सव मिलाकर 'अज्ेय' व्यक्लि-मन 
के गहनतर स्तरों के सुक्ष्म स्पन्दन को अभिव्यक्ति देने वाले कहानीकार माने जा 
सकते हैं! 

यह कहा जा सकता है कि अज्ञेय मे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के 
अस्तर्भन को रेखांकित करने का सफन्न प्रयास किया है। अज्ञेय की यथार्थ की 
अवधारणा हिल्दी के कई कहानीकारों से भिन्‍न है। वे यथार्थ के बाह्य स्वरूप को 
उसके हैतुओं से जोड़कर देखते हैं। एक अजीब प्रकार के बाह्य भ्यंतरण में उनका 
विश्वास है। अज्ञेय की “सम्पूर्ण कहानियाँ की भूमिका में उन्होंने इसी 
वास्तविकता के उद्घाटन को महत्त्व दिया है । सम्भवतः 'सांप' 'पठार का 
धीरज और “कलाकार को मुक्ति” आदि प्रतीकात्मक कहानियां, जिममें न 
जीवन है और न उसका स्पत्दत ही, को लेकर ही उम्र पर असामाजिकता व 
जीवन से कटे होते का आरोप प्रायः लगाया जाता है । 

“/“अज्ञेय की अधिकांश रचनाएं दिमाग को भले ही छूती हों, मन को कभी 
नहीं छूदों । (लेटरबाक्स' और 'बदला” इसके अपवाद हैं) हुर की कौड़ो लाने 
के प्रयास में, वे, देनन्दिन अनुभूतियों को प्रायः अनदेखा और अनछुआ कर जाते 
हैं। जिन्दगी से कट जाते और अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के सत्य की 
अभिव्यक्ति का साहस न रखने के कारण इधर वे पन्‍त ही की सकल में अध्यात्म 
को शरण में चले गए हैं ।३ 

जेनेन्द्र ओर बज्ञेय, दोनों की कहानियां व्यक्तिमन ओर मानवमन से 
सम्बद्ध होने के कारण मनोरवज्ञालिक है, परस्तु बज्लेय की कहातियों में 
मनोवैज्ञानिकता के साथ-साथ बौद्धिकता भी है । 'अज्ञेय का गरिष्ठ व्यक्ति उनकी 
कहानियों को एक निजता प्रदाद करता है। इस निजता को बुनावट बड़ी जटिल 


4. 'कहानी की कहानी : डॉ० इन्द्रताथ मदान, पू० 20 
2. 'हिन्दी का गद्य-साहित्य' : डॉ० रामचन्द्र तिवारी, पृ० 559-60 
3. 'हिन्दी कहानी : एक अंतरंग परिचय : उपेन्द्रताय 'अश्का, पु० 242 
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है। इसो लिए उनकी कहानियों में लेखक को वैचारिकता, अनुभव, अध्ययन, 
तटस्थता, मानवीय प्रतिबद्धता आदि का बड़ा ही जटिल सहअस्तित्व एक ओर 
'रोज', 'भरणदाता,' 'होलीबोन्‌ को बत्त्ें--जैसी मामिक कह/नियों की सृष्टि 
करता है तो दूसरी ओर ढेर सारी शुष्क बोदििक संरचना से ग्रस्त रचनाएं 
उगलता है।7 

“जैनेन्द्र की तुलना में अज्ञेय की कहानियां अधिक सायास बौर घोषित कला- 
संचेतना की कहानियां लगती हैं। एक का जाग्रह सहज होना है, दो दूसरे का 
विशिष्ट ।2 

“जहां जैनेन्द्र अपनी बोद्धिकता कौ संवेदना में, आयास को सहेजता में, 
सावधानी को लापरवाही में घुला-मिलाकर अपनी कहानियां अत्यधिक घरेलू 
बना देते हैं, वहां अज्ेय की कहानियां एक बौद्धिक अभिजात व्यक्ति की तरह 
एक कही हुई वोद्धिकदृष्टि, अनुभव-वेशिष्ट्य, अध्ययन-सम्पन्तता और 
मितभाषिता में सतत सावधान दिखाई पड़ती हैं ।'र 

अज्ञेय जी की कहानियों को जैनेन्द्र जी की कद्वानियों की तुलना में देखने 
का यह स्वाभाविक परिणाम है कि दोनों की पद्धति सनोजगत में पैठ की होते 
के बावजूद, कहानियों की प्रभावान्विति भिन्‍न है। 

हिन्दी के अधिकांश कहानीकारों की दुलना में अज्ञेय की कहानियों में 
बस्तुगत विविधता कहीं बहुत अधिक है, जिसके पीछे उनका देश-विदेश सम्बन्धी 
ज्ञान व स्वयं की प्रखर आत्तरिक दृष्टि की भूमिका काम करती है। रामदरश 
मिश्र के गब्दों में--'ये कहानियां कहीं तो व्यक्ति की प्रेमजनित यातना को 
पकड़ती हैं (रोज़), कहीं सामाजिक विषमता और उससे उत्पन्न किसी व्यथा 
को (लेटरबावस); कहीं शक्ति को असहायता का चित्रण करती हैं (हजामत का 
साबुत) तो कहीं उसकी अदम्य जिजीधिषा और ऊर्जा का (खितीन बाबू, 
देवी सिंह); कहीं देश के बंटवारे से उत्पन्न साम्प्रदायिक आग में झुलसते 
मालवों की कथा कहती हैं(शरणदाता, लेटरबाक्स, बदला, मुसलिम-मुस॒लिम भाई- 
भाई) तो कहीं स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए क्रांतिकारियों के जीवन को देखती 
हैं। (कड़ियां, पुलिस की सीटी, छाया), कहों पौराणिक-ऐतिहासिक सन्दर्भो से 
एक फेंटेसी निभित कर समकालीन या चिरंतन मानव-अ्श्नों को उठाती हैं, 
तो कहीं समकालीन सन्दर्भों में उठे हुए प्रश्नों को एक परम्परा से जोड़ने का 
अयत्त करती हैं। (पठार का धीरज', "कलाकार की मुक्ति”); किन्तु इन सारे 
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बिषयों और सन्दर्भो को लेकर जो रचना होतो है उसमें अज्ञेय की वही अहंनिष्ठ 
आम्चरिकता लक्षित होती है ।? 

“रोज' अज्ञेय की श्रेष्ठतम कहानी कही जा! सकती है। यह पहले 'ग्रेंग्रीन' 
नाम से प्रकान्षित हुई थी। हिन्दी को चुनिदा कहानियों में भी इसका उल्लेख किया 
जाता है। प्रारम्भ म्रें अन्त तक अउे में विषाद को समेटे यह कहानी कथा- 
लाथिका मालती के जीवत की एकरसता, टृटन व उदासी को जिस अभूतपूर्व 
कलात्पकत़ा के साथ अभिव्यक्ति देती है वह देखते ही वतता है। कहानी का केन्द्र 
बिन्दु मालती की यांजिक मानसिकता है कहानी की प्रारम्भिक पंकितियां जिस 
परिवेश को चित्रित करती हैं बह मालती की मन:स्थिति को ही उद्घाटित करती 
है--वोपहर में उस भूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पढ़ा, मानो उस 
पर किसी शाए की छाथा मंडरा रही हो, उसके बातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, 
अस्पृश्य, किन्तु फिर भी बोझिल ओर प्रकम्पमय ओर घना-सा सस्वाटा फंल रहा 
था-मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर 
उप्तकी मुरझायी हुई मुद्ध-मुद्रा तनिक-से मीठे विस्मय-्से जागी-सी और फिर 
पूबत्‌ हो गई ।*ै 

कहानी का अन्त भी मालती के जीवन की गहन उदासीनता का हो सूचक 
है: 'तभी ग्यारह का घण्टा बजा, मैंने अपनी भारी हो रही पलकों उठाकर अकस्मात्‌ 
किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा । ग्यारह के पहले घण्टे की लड़कन 
के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे-धीरे 
बैठने लगी, और पण्टा-ध्वनि के साथ ही मूक हो जाने वाली आकाज में उसने 
कहा, “ग्यारह बज गये'**”3 स्वयं अज्षेय जी के जनुसार--“कहानी का यह अन्त 
एकरसता के क्रम को अपने भीतर से और आगे को फेंकता है, उसे समेटकर कोई 
अन्तिमता या समाधान नहीं देता । कहानी अपने संश्लिष्ट 9भाव के साथ प!ठक 
के भीतर गतिमान रहती है ।+ 

मालती के द्वारा प्रयुक्त किये गए “रोज ही ऐसा होता है' (कई बार), 'तीन 
बज गए, 'चार बज गए', “ग्यारह बज गए', से उसकी पीड़ा और अधिक घनी- 
भ्रृत रूप में ध्वनित होती है । यहां तक कि अपने एकमात्र बेटे के खाट पर से 
गिरने के बाद भी वहू अविचलित व निरपेक्ष भाव से कहती है--इसके चोटें 
लगतो ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है ।'* यह कथन मालती की एकरसता के 
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चरम को दर्शाता है। इस कहानी की संरचना वर्ण नात्मक नहीं, बल्कि चित्रात्मक, 
संवादात्मक ओर काव्यात्मक अधिक है । आत्मकथात्मक है। 

“एक विषभ परिवेश में एक जीवस्त व्यक्तित्व विशेषतया तारी का व्यक्तित्व 
किस प्रकार पथराकर यंत्रवत बन जाता है ओर उसके सारे आचरण में, सबंधों 
में, संवेदनाओं में एक अवसन्न उदासी रेंगने लगती है, यह कहानी इसी संवेदना 
की अभिव्यक्ति करती है। मालती की इस “मोनोटनी' की ठीद्॒ता के लिए लेखक 
मे उसके जीवन्त उद्दाम अतीत और उस अतीत से लिपटे उसके दूर के भाई (जो 
भाई कम है, एक परोक्ष प्रणय-भावना से युक्त सा अधिक है) को खड़ा किया है! 
अतीत की उन्मुक्तता, जीवन्तता और सहचर-भावत्व के सन्दभ में बतंमान की 
एकरसता, उदासी और टूठन कितनी गहरी हो उठती है /! “उनकी प्रसिद्ध 
कहानी 'मैग्नीन' (रोज़) की तारोफ केवल मनोव॑ज्ञानिक अन्तदूष्टि के लिए की 
जाती रही है, किस्तु इस बात पर लगभग ध्यान नहीं दिया गया है कि वह 
परम्परागत वैवाहिक विधान में गर्भित ऋूरता का सॉकेतिक उद्घाटन भी करती 
है।€ 

अज्ञेय को दूसरी बेहद चचित कहानी 'हीलीबोनू की बत्तज्रें' रोज की ही 
परम्परा में आली हैं! यह कहानी ताथिका हीली के सूनेपन के इरदे-गिर्दे घूमती 
है। चौंतीस वर्षोया इस छसिया युवती को मनोव्यथा और सूक्ष्म ममोभावों को 
बहुत सहजता के साथ कहानी मे उभारा गया है। जब कंप्टन दयाल उससे उसके 
घर की सफाई की तारीफ करता है तो उसके हृदय में छिपी वेदना इन शब्दों में 
मुखर होती है--हां कोई कचरा फैलाने वाला जो नहीं है | इतने संक्षिप्त से 
व सरल वाक्य में होलीबोन्‌ के अतीत, वर्तमान ओर भविष्य का अकेलापन व 
सूनापत सब संश्लिष्ट है। 

'हीलीबोन्‌ की बत्त्े' अज्ञेय की इस प्रतिनिधि कहानी का शिल्प इति- 
यूत्तात्मक है, परन्तु फिर भी बह ढीली-डाली न होकर, आदि से अन्त तक पूर्ण 
ब ठोस है | मानवीय संवेदता की सहुज भूमि इस कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि 
है। खसिया भाषा के थोड़े-से शब्दों, भोगोलिकता, स्थानों ओर व्यक्तियों के कुछचेक 
नामों, आचार-व्यवहार व सामाजिक स्थिति आदि की कहानी की पृष्ठभूमि व 
बातावरण के निर्माण में अपनी अहम भूमिका है, तथा इन सबके वर्णन कहानी की 
पृष्ठभूमि की एक सम्पूर्णता से युक्त करते हैं। 
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कहानी का अन्त ऊपरी तौर पर अत्यन्त नाटकीय प्रतीत होता है, परन्तु 
गहरे जाकर देखने से वह अप्रत्याशित होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से 
स्वाभाविक और कलात्मक है। इस कहानी में निहित संकेतात्मकता ही उसे 
श्रेष्ठ बनाती है । कहानी के संकेत ओर उनसे पैदा हुआ प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म 
और कलात्मक है। सकेतों की केन्द्रीभूत एकता ही कहानी के प्रभाव को बढ़ाती 
है और होली की संवेदना के लिए सार्थक ओर आपेक्षित पृष्ठभूमि पैदा करती 
है।7 

“रोज” और 'हीलीबोन्‌ की बत्त्ें' के अतिरिक्त 'मेजर चोधरी की वापसी, 
धगोड़ा दक्ष', 'विषया', 'जयदोल', 'शरणदाता', 'खितीन बाबू”, “कलाकार की 
मुक्ति', 'पठार का धीरज' इनकी अविस्मरणीय कहानियां है। 

गंगराथ्साद विमल का विचार है कि “अज्ञेय की संवेदना को आधुनिक 
इसलिए नहीं माना जा सकता; क्योंकि उनके पात्र, विचार और स्थितियां हमारे 
आधुनिक संसार की नहीं हैं !”* परस्थु संसार का न होना ही आधुनिकता नहीं है। 
आधुनिकता का सम्बन्ध होने से उतना नहीं जितना देखने से है। अज्ेय कथा- 
चिल्तन और कहानियां दोनों में सानव-सम्बन्धों के उस बदलाव को देखते और 
रचते हैं जो नया और घटमान है, इसलिए वे आधुनिक हैं | हालांकि आधुनिकता 
रचना के मूल्यांकन का प्रतिमान नहीं है--नबीतता अवश्य है। पुराने को भी 
तथी चेतना से देखने पर संवेदनात्मक सुख बदल जाता है।'- अत्यन्त निश्चयात्मक 
स्वर में यह कहा जा सकता है आधुनिक हिन्दी कथा-साहित्य में अज्ञेप का स्थान 
एक मौलिक, प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में शीष॑स्थान पर बक्षुण्ण 
है और रहेगा ।3 

अन्य अनेक आलोचकों को तुलना में मा्कण्डेय ने अपेक्षाकृत संतुलित 
मूल्यांकन किया! है कि कुल मिलाकर एक अजीब तरह का मिला-जुला प्रभाव 
अज्ञेय की कहानियां मन पर छोड़ जाती हैं। विचार, शिल्प और वस्तु की दृष्टि 
से इनमें भिन्‍्नता है और स्तर में इतनी असमातता कि सहसा इन्हें एक ह्ढी 
लेखक की ऋृठियों के रूप में पढ़ते हुए उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। 
कारण बहुत साधारण है--'शरणार्थी” (948) की कहानियां, 'परम्परा', 
(944), 'सेव ओर देव” (937), 'बन्दों का खुदा, खुदा के बन्दे' (94] ) 
और “कविता और जीवत--एक कहाती (937) तथा कुछ इधर-उधर की लिखी 
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हुई कहानियां सब एक जगह आ मिलो हैं 7 

मार्कण्डेथ की तरह अज्ञेय की कहानियों के विषय में राजेन्द्र यादव की 
स्थापना न केवल महत्त्वपूर्ण है, बल्कि संतुलित भी है । 

“अज्ञेय ने एक दृढ़, निर्भीक, अडिग और यायाबर नायक ही हिन्दी कहानी 
को नहीं दिया, उतके विशिष्ट व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा को संयत गरिमा, 
शैली को प्रतिनिष्ठित भंगिमा, शब्दों को सुक्ष्म अर्थ-संस्कार और शिल्प को 
मम्भीर सार्थक तराश भी दी है। उनके एक-एक शब्द, यहां तक कि विरान- 
चिह्न, एक पंक्ति ओर एक स्थिति को इधर-से-उधर नहीं किया जा सकता । 
उनकी कहानियों का विकास्त प्रोढ़तर मस्तिष्क की --जीवन को अधिक-से-अधिक 
गहराई से जातते, समझते और अभिव्यक्ति देते जाने की प्रक्रिया फा लेखा है । 
मन के जटिलतम स्तरों, संश्लिष्ट मनोभावों को वा द्वारा सम्प्रेषित करने के 
प्रयत्न मे उन्होने उसे विलक्षण अभिव्यंजना दी है। प्रारम्भ की कद्दानियां क्रमश: 
तीव्र, प्रखर, बौद्धिक, जिज्ञासा में विकसित होती चली गई हैं ओर बिता एक 
विशिष्ट बोद्धिक स्तर पर पहुंचे उतका 'रस” लेना संगत नहीं है। उसके पास 
एक वैज्ञानिक की दृष्टि, कवि के उपकरण भर अपनी विशिष्ट आत्मनिष्ठता 
है “इसलिए उनमे साकेतिकता, प्रदीकात्मकता, प्रयोगात्मकता और एक सूक्ष्म 
ढंग से अपने को सही, ऊंचा सिद्ध करते, कभी-कभी “ऊंचाई' से आतकित करने 
का भाव भो है १ 


उपेन्द्रवाथ 'अश्का 

उपेन्द्रनाव 'अश्क' हिन्दी के उन कथाकारों में हैं, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण 
कहानिया लिखी है, बल्कि कहानियों के विषय पर समय-समय पर विभित्न पत्र- 
पत्रिकाओं में तथा 'कहानी के इदं-गिद', “हिन्दी कहानी : एक अतरम परिचय 
पुस्तकों में हिन्दी कहाली के समकालीन परिदृश्य पर विजारोत्तेजक झ्तरों पर 
अपने धिचार भी व्यक्त किये हैं । कथा-चिन्तन के स्तर पर भी उनकी एक अपती 
बिशेष भूमिका है। 

“उर्दू में अश्क का नाम बेदी, कृशनचन्दर, मण्टो ओर इस्मत के साथ लिया 
जाता है और हिन्दी में प्रेमचन्द और यशपाल के साथ। आज को कहानी पर 
अश्क की बहुत ही गहरी छाप है। 'कांकड़ा का तेली', 'डाची', 'एलंग', 'बैंगन 


. 'कहानी की बात” : मार्कण्डेय, पू० 88 
2. 'कहानी : स्वरूप और संवेदना” : सम्पा०--राजेन्द्र यादव, पृ० 3[ 
3. 'सत्तर श्रेष्ठ कहानियाँ: उपेस्द्रराय “अश्क', (अ्रकाशकोय), पृ० 9 
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का पौधा” कहाणिपों की हिन्दी और उर्दे आलोचकों ने अशंत्ा की है। उ्दू के 
सुरशिद्ध आलोचड सादिक मोहम्मद ने “उर्दू साहित्य का इतिहास में 'कांकड़ा 
का तेज्ी' को उर्दू नी को महत्वपूर्ण कहानी माता है । 

बह्क अपने वहरीकार बनते के पीछे एक अनजाने विद्रोह की भावना का 
हाथ मानते हुए रिद्धते हैं--'मैं जिस वरिवार और वातावरण में पल रहा था, 
उसी असंगतियों और कुष्ठाओं वे मुझे कवि ओर कवाकार वना दिया पा 

कत्तर श्रेष्ठ कहमातियाँ नामक बृहद्‌ संकलन मे 'अश्क' जी द्वारा लिखी गई 
शपरण दो सो कहानियों में से रत्तर कहानियां जकलित है, जिनमें उसके लेखन- 
काल के साथ-सांद उनहे विभिन्‍न रंगों, शैलियों, रूपों तथा प्रयोगों की प्रतिनिधि 
कहानियां एक जरहू इस्टूठी उपलब्ध हो जाती है। अपनी कहातियों की रचता- 
भ्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए उम्होंने लिखा है--'मैते यद्यपि भोपांसा, ञ' 
हैतरी और माम हे कहा सीखी है, पर मेरी कहानी लिखते की प्रक्रिया धीरे-धीरे 
चेद्नव के निकट होदी गईं। ज्यों-ज्यों जीवन की अनुभूतियां गहरी हुईं, मै जीवन 
मै गत केकर उन्ही के 4/रा अपनी बात कहना (पहले आधारभूत विचार चुनकर 
उस पर काल्पनिक रात यढ़ने हे) मेहतर समझने लगा /? इस प्रकार स्पष्ट देखा 
जा सहता है कि अछ जो हिन्दी के उस बरि९छ कह्दानीकारों में है, जिन्होंने अपने 
कह्ठानी तेखत को कहानी सस्भरध्ती चिन्तत के रूबरू रखकर भी देखा और अपनी 
पद्धति को तदनुसार बनाया है । 

मशरेश के विचार मे सारो मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं और शिल्प-चेतना कै 
बावजूद उनकी कहानियां जैनेर्र-अज्ञेय की कहानियों से अलग हैं और सामाजिक 
विदंगतियों के श्रति सारी चैतता और आक्रोश के बावजूद वे यशपाल की 
कहानियों-जैसी नहीं हैं (3 

जीवग और जगत के भ्रति अश्क की दृष्टि-चेतना जागरूक रही है और इसी 
के फलस्वक़प उसकी कहानियों में विविधता भी १/ई जाती है। सामाजिक जीवन 
के कटा से लेकर पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन की अनेक विप्नंगतियों 
को अआाक ने अपनी कहानियों की वस्तु का विषय बचाया है। अपते निजी 
वारिशारिक जीवन के अतुभव से लेकर समय-समय पर अतीत होने वाले संघर्षों 
की ब्वनि उतकी कह्दारियों में बार-बार गूंजतो है। 'अश्क' कौ सामाजिक दृष्टि 
अद्यतन प्रशततिश्नील रही है दया उन्होंने अपनी रचनाओं में तैज व्यंग्य का सेद्दारा 


!. हे शेष्ठ कहातियां' : उपेस्द्नाध 'अश्क' (भूमिका), १० 25 


3. 'आज हो हिन्दी कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया : सधुरेश, पृ० 9 
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लेते हुए शक्ति के साथ अपने सामाजिक मंतत्यों को व्यंजित भी किया है 7 
स्वयं 'अश्क्ष' जी ने भो 'सत्तर श्रेष्ठ कहानियां' नामक पुस्तक में अपनी कहानियों 
के समाजपरक होने को बात स्वीकार की है : भेरी कहानियां सदैव समाजगत 
रहीं, समाज की कुरोतियां, कुण्ठाएं, आन्दोलन मेरी कहानियों मे प्रतिबिम्बित 
होते रहे, व्यक्ति के मन में भी यदि मैने झांका, तो उसे समाज के परिपाश्ब मे 
रखकर ही, और यह सब मैंने कला का पूरा ध्यान रखकर करने का प्रयास 
किया । 'कांकड़ा का तेली', 'डाची”, 'चारा काटने की मशीन' आदि कहानियां 
उनकी उपर्युक्त रचता-प्रक्रिया के स्वरूप का सशक्त उदाहरण है। 'डाची', 
'कांकडा का तेली', 'आकाशचारी', 'बेगत का पौधा', “अजगउ' आदि कहानियां 
जहां एक ओर शोषण की प्रक्रिया और स्वरूप का खुलासा करती है वही शोषित 
वर्ग की असह्ायता; विवशता को भी दर्शाती हैं। 

'मनुष्य-यह !' अश्क की पहली मनोवेक्ञानिक कहानी है । पूर्णरूप से 
मनोवैज्ञानिक होते हुए भो, इसका अन्त वेहद स्वाभाविक है। कथानायक पण्डित 
परसराम अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त जिन मानसिक इन्द्रो से गुजरते हैं, 
उसका मनोविश्लेषण ही इस कहानी का मुख्य कथ्य है। 'प्रेम की वेदी', 'नरक 
को चुनाव', 'चित्रकार का मौत', “निज्ञानियाँ' जादि कहानियां काल्पनिक है। 
'कैष्टन रशीद” कहानो हमे यह बताती है कि कैसे हम न चाहते हुए भी 
परिस्थितियोंबश भाई-भतीजाबाद के समर्थन के लिए विवश हो जाते हैं. तथा 
आजकल योग्यता नहीं सिफारिश का बोलबाला है। 'तकल्लुफ' 'अश्क” की हास्य- 
व्यंग्य की कहानियों की श्रेणी में बेहतर कही जा सकती है । शिष्ट ओपचारिकता 
के निर्वाह में आदमी कंसे मारा जाता है, यह इस कहानी को पढ़कर समझा जा 
सकता है । 

अ्श्क का कथा-संसार मूलतः सश्यवर्गीय जीवन का चित्र है। यों लेखक ने 
समाज के सभी वर्शो को अपनी कहानियों का विषय बनाया है किन्तु मध्यवर्गीय- 
जीवन की समस्याओं व विसंगतियों को मुख्य रूप से उठाया गया है। “काले 
साहब” और 'आकाशचारी” आदि कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन का खोदला 
अहंकार प्रदर्शित है। निम्नवर्गीय जीवन की आधिक कठिनाइयों से जुझते मनुष्य 
की दासुण व कारुणिक कथा 'बैगन का पोधा', 'डाची', “कांकड़ा का तेली/ आदि 
कहानियों में है। डा० रामदरश मिश्र ते 'अश्क” को माक्संवादी दृष्टिकोण का 
कहानीकार माना है: 'माक्सवादी दृष्टिकोण को लेकर कहानियां लिखने वालों 





]. संचेतना', दिसम्दर 67, पृ० 3 
2. 'सत्तर श्रेष्ठ कहानियां : उपेन्रनाथ “अश्क, पु० 44 
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में यशपाल के पश्चात्‌ अश्क' का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।! डॉ० वेदप्रकाश 
अमिताभ का कहना है कि दरअसल 'अश्क' समाजवादी ओर मनोवज्ञानिक 
कहानीकारों के मिले-जुले तेवर के कहानीकार हैं। उनमें व्यंग्य की धार प्रेमचन्द 
ओर यशपाल की याद दिलाती है और वौन-समस्याओं पर लिखते समय 'अज्ञेय' 
जैनेन्दर की-सी सृक्ष्मता का परिचय देते हैं ।* 

योन-सम्बन्धों की टूटन ओर उसकी ब्यथा को उनकी 'नासूर', 'अकुर' आदि 
कहानियों में स्व॒र मिला है। 'अश्क' के 'लंग” नामक कहाती-संग्रह की कहानियां 
सेक्स की कुण्ठाओं व सूक्ष्म चित्रण को लेकर चलती है। हालांकि इसके पहले भी 
“अंकुर', उवाल', 'चट्टान' आदि कहानियों में उन्होंने प्रेम की अनुभूति को वैयक्तिक 
स्तर पर अभिव्यक्त किया है परन्तु 'पलंग' संग्रह की कहानियों तक आते-आते 
वह सेक्स को एकदम खुले रूप में चित्रित करते है। 'ठहराव', 'बेबसी', 'पलंग', 
आग और मुस्कान' आदि इस संग्रद्द की कहानियों में यह प्रवृत्ति दृष्टिगत होती 
है | पलंग” 'अश्क' की कहुचचित कहाती है । इसका कथानक बहुत संक्षिप्त-सा 
है। पूरी कहानी स्थितियों ओर कथानायक केशी की मनःस्थितियों का भनो- 
वैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण करती हुई अपनी यात्रा पूरी करती है। कहानी 
का शिल्प इतिवृत्तात्मक है। परन्तु वह कहानी को कही बोझिल नहीं बनाता, 
बल्कि कहानी की थीम में सहायक हो है ' हां, 'कह्दानी लेबिका और जेहलम के 
सात पुल” कहानो वास्तव में अनावश्यक विस्तार से युक्त है । 

सन्‌ 937 ई० में लिखी गई यथार्थवादी कहानी 'डाची' 'अश्क' की सर्वाधिक 
लोकप्रिय व सफल कहानी है तथा उनको कहानियों में इसी कहानी की सर्वेप्रथम 
यंथार्थवादी कहानी की संज्ञा का श्रेय प्राप्त है। 'डाची' कहानी इस तथ्य की 
गबाह है कि गरीब आदमी को किस प्रकार अपनी छोटी-से-छोटी इच्छाओं को पूरा 
करने के लिए कितनी जद्दोजह्‌द उठानी पड़ती है और उसके बाद भी सम्पन्त 
लोगों के द्वारा वह हथिया ली जाती है, इस भावना के साथ कि गरीबों की 
इच्छाओं-सपनों का क्‍या महत्त्व । इस प्रकार कथा-तायक बाकर की अपनी पुत्री 
को डाची भेंट करने की अदम्य इच्छा अधूरी ही रह जाती है। डॉ० रामदरश मिश्र 
के शब्दों में, गरीब आदमी की सारी भावात्मक दुनिया किस प्रकार शोषक के 
हाथों एकाएक छिल्ल-भिन्‍न हो जाती है ओर बह मौन भाव से उसे देखता रहता 
है, इसे 'डाची' कहानी बड़ी सुन्दरता से उभारती है। किन्तु यहां कहीं भी शोषक- 
शोषित-सम्बन्धों के प्रथतिशील फार्मूलों का आरोपण नहीं सक्षित होता है। यह्‌ 
सत्य बहुत सहज भाव से उभरता है । और 937 में लिखी गई या इस तरह को 


. “हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 49 
2. 'हिन्दी कहानी : एक अंतर्याता' : डॉ० वेदप्रकाश अमिताभ, पृ० 3 
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अन्य कहानियों का इस फार्मूले से बच जाना अपने-आप में एक बहुत बड़ी बात 
है।? 

“डाची” कहानी का सबसे गहरा महत्त्व इस बात में है कि यह भाषा, शेली, 
शिल्प, संवेदना, दृष्टि और कथावस्तु--इन सभी स्तरों पर अचूक कहानी है। 
इस कहानी को विश्द की श्रेष्ठ कहानियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह 
देखता विस्मयकारी (और कष्टदायी भी) हो सकता है कि अश्क जी के बाद 
कहानी के लेखन में 'डाची” के स्तर की कहानियां एक-दो भी मुश्किल से मिलेंगी । 
उनकी कहानियों की मुख्य खूबियों के बारे में छाँ ० इन्द्रताथ मदान के अनुसार-- 
“इनकी ग्स्‍्भीर कहानियां चुनौती का परिणाम हैं और 'अंगभी र'कहानियां पाठक 
के लिए मनोर॑जन का।? अश्क जी की कहानी-यात्रा सम्बन्धी मधुरेश की तिम्न 
टिप्णणी उनके कहामी-ऋला के क्रमागत विकास का पूरा ब्यौरा बेहद स्पष्ट शब्दों 
में प्रस्तुत करती है-- 

“अश्क' की कहानी-कला के बहुत-से मोड़ और पड़ाब हैं मौर जो रास्ता 
उन्होंने तय किया है, वह खासा लम्बा और वेविध्यपूर्ण है। उतकी प्रारम्भिक 
कहानियाँ एक काल्पनिक आदर्श से अनुप्राणित थीं, जो जीवन के यथार्थ और 
बाह्तविकताओं की मामूली-सी आंच का सहारा पाने मे भी नितान्त असमर्थ 
साबित हुई । यहीं से उतके समस्त कृतित्व का एक महृत्त्वपूर्ण मोड़ प्रारम्भ 
होता है! अश्क की कहृ/ती-हला की सबसे बड़ी विशेषता बह है कि विकास के 
दौर में वह पीछे नहीं छूठते और जो भी साथथंक और सामयिक है उसे अपनाने में 
उन्हें कभी कोई गुरेज नहीं है। उनकी कहानियों में जीवत का आग्रह क्रमशः 
बढ़ता गया है और शिल्प के प्रति सारी जागरूकता के बावजूद वह प्राय: ही 
उससे बंधते नहीं हैं। जीवन को उप्तकी प्रम्पूर्णता में स्वीकारना ही उनकी 
कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति है 3 

उपेस्द्रताथ 'अश्क' के कवा-चिन्तन में अनुभव की सहज प्रामाणिकता और 
इन्द्वात्मक यथार्थ की सामाजिक जिन्‍्ता के प्रति ही आग्रह मिलता है । बतंमान- 
साहिंत्य' के सद्यः प्रकाशित कथा विशेषांक में महिला कहानी लेखिकाओं' पर 
लिखते हुए 'अश्क' जी ने अनुभव की सहज प्रामाणिकता के साथ-साथ कहानीपन 
की कमी की ओर बार-बार संकेत किया है| 'अश्क' जी का जोर निश्चय ही उन 
लयी अनुभव-स्थितियों पर है, जो अपनी भिल्तता और स्वाभाविकता के कारण 
कहानी में जीवस्तता पैदा करती है, ओर यह जीवन्तता प्रभावशाली ढंग से कहानी 


. हिन्दी कहानी : एक अंत्तरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 49-50 
2. 'हिन्दी कहानी : अपती जबानो : डॉ० इन्द्रनाथ मदान, पृ० ]0 
3. आज की हिन्दी कद्वानी ; दिचाए ओर प्रतिक्रिया : मधुरेश, पु० 9 


94 / हिन्दी कहानीकारों के कथा-चिन्तन का मुल्यांकन 


के अन्त तक छायी रहती है। 'डाची' 'कांकड़ा का तेली' उनकी ऐसी ही कहानियां 
हैं, जिनका संकेत ऊपर किया गया है। सूक्ष्म अन्तद्‌ ष्टि और बाह्म यवाय के प्रति 
आग्रह ने मानव-मन को समझने में अश्क की कहानियों में मदद की है और इसो- 
लिए वे कहानियों पर लिखते समय इन पर अधिक आग्रह करते हैं। सतत 
परिश्रम, अनुभव के प्रति खुलापन, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से सामाजिक सम्बन्ध 
बताए रखने की कोशिश ओर शिल्प के प्रति स्वाभाविक आग्रह उनके कथा- 
जिन्तन और कहानियों में पाया जाता है। 


पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र 


“उग्र' स्व॒तस्त्र विचारधारा के कथाकारों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। 
'ब्रेमचस्द-परवर्त्ती कथा-साहित्य में बहुत-से ऐसे कथाकार हैं जो किसी प्रकार की 
विचारपाटी के अस्तगेंत नहीं आते | उतमें सामाजिक जीवन-चेतना कौ पहचाम 
है किस्तु वे माक्संबादी नहीं कहे जा सकते । उन्हें मनोविज्ञान से गहरा लगाव है 
किन्तु वे मनोविज्ञानवादी नहीं कहे जा सकते । उनके अपने-अपने अनुभवों के 
आधार पर सामाजिक चेतना ओर मनोवेज्ञानिक चेतना का एक मिला-जुला रूप 
उसकी कहानियों में सक्षित होता है । किन्तु उन्हें इसी आध्वार पर प्रेमचन्द के 
ठीक-ठीक समीप नही कहा जा सकता क्योंकि एक तो इनकी कहानियों में आश्यंत 
यथार्थ का तनाव रहता है ओर उसके साथ किसी आदर्श का मठजोड़ नहीं रहृता। 
यह दूसरी बात है कि इनकी कहानियां अपनी मानवीय संवेदना में आदशे 
अ्वनित करती हैं ! दूसरे, इतकी रचना में गृहीत वस्तु अपेक्षाकृत अधिक रोजमर्स 
की जिन्दगी की वस्तु होती है जिसमें हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक मगर, 
एक वर्ग की जिन्दगी के छोटे-छोटे व्यापारों ओर उनसे सम्बद्ध मानसिकता को 
भी चित्रित होते पाते हैं।** “इस छाटा में पाण्डेय बेचन शर्मा 'उच्र', भगवतीचरण 
वर्मा, चस्द्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर और राधाक्ृष्ण के नाम उल्लेख्य 
हैं 

इतना लम्बा उद्धरण “उग्र” की कथा-रचना की विषयभूमि को जानने के 
लिए अपेक्षित है। अपनी निर्भीक अभिव्यक्ति, अतियथार्थथरक दृष्टि और अक्खड़ 
व्यक्तित्व के कारण उनका लेखन अद्वितीय प्रतीत होता है। उग्र की अतियवार्थ- 
वादिता का स्वरूप उसके बढुचचित 'चाकलेट' (कहानी-संग्रह) को भूमिका में 
उनके इस कथन से भी स्पष्ट होता है--'खगर सत्य को ज्यों-का-त्यों चित्रित कर 
देने में कोई कला हो सकती है, तो मेरी इन कहानियों में भी कला है और यदि 





'हिन्दी कद्ठाती : एक अंतरंग पहचान' ; डॉ० रामदरण मिश्र, पृ० 52 
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कला हमेशा शुद्ध सत्य ही नहों हुआ करती, वो मेरी ये छध्वकती कहानियां 
कलाशून्य हैं। मैं उस कला को लिखना नहीं चाहता, मैं उस कला को जानने की 
चषेष्टा भी नहीं करना चाहता ए 

उम्र ने अपने लेखस का आरम्भ सन्‌ 922 में किया । 'हिन्दी साहित्य के 
इतिहास' में थे अपने उम्र स्वर तथा बबायंवादी दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। समाज 
की अध्रकृत वासनाओं तथा कुत्सित वृत्तियों का निर्मेमतापूर्वक पर्दाफाश करे में 
ब्रेजोड़ हैं।! सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलतों के प्रभाव के कारण उनकी 
कहानियां राजनीतिक और सामाजिक हैं । डॉ० रामदरज्ञ म्रिज्न लिखते हैं कि-- 
“अपनी राजनीतिक कहानियों में उन्होंने अंग्रेजी हासन की विसंग्रतियों और उनसे 
युद्ध करती भारतीय ऊर्जा का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है ; इस प्रक्रिया में आपने 
तथाकथित सुन्दर के असुन्दर और अयुन्दर के सुन्दर का बड़ा माभिक उद्घाटन 
किया है। 'जल्लाद', 'चांदनी', उसकी मां' आदि श्रेष्ठ कहारियां इस सन्दर्भ में 
देखी जा सकती हैं। जल्लाद के क्र कर्म के पीछे छिपी उसकी बलिदादी ममता 
का 'उसकी मां' में क्रान्तिकारी बच्चों के प्रति एक दीनहीन अपढ़ मां के अगाघध 
बात्सल्य, बलिदान और शक्ति का, देश के वास्ते बच्चों के आत्म-बलिदान का 
और 'चांदसी' में अपने सच्चे प्रेम के लिए एक सामान्य बालिका की एक बड़ी 
शक्तित से टक राहट और बलिदान का बड़ा मर्मेस्पर्शी चित्रण हुआ है।! इनका 
राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत 'चिंगारियाँ' कहानी-संग्रह अपनी विद्रोहपूर्ण 
राष्ट्रीय चेतता को स्वर देने की चेष्टा के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा जन्त कर 
लिया गधा। 'इन कहानियों में अंग्रेजो शासत और सामंती जीवन के भीतर 
मिह्दित अमानवीय करता, कायरता और पाशव-बिलास-भावता का उद्घाटन 
हुआ है ।२ 

उम्र” से अपनी सामाजिक कहानियों में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, 
कुप्रथाओं व बुराइयों का इतने खुले एवं उग्र रूप में वर्णत किया है कि कहीं-कहीं 
वो अश्लील भी हो गई हैं। 

“उग्र जी ने परम्परा से आती हुई रूढ़ियों और अन्धविश्व!सों के प्रति खुलकर 
विद्रोह किया है। समाज के जिस पक्ष को भी उन्होंने देखा है, गहराई से देखा है और 
उसका यथार्थ चित्रण अस्तुत कर दिया है चाहे उस चित्रण में अश्लीलता आ ययी 
या असंयम ।४ डॉ० रामदरश मिश्र ने अपनी पुस्तक “हिन्दी कहानी: एक अंतरंग 


. “भारतीय साहित्य कोश": सम्पा० डॉ० नगेन्द्र, पृ० 29 

2. 'हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० समदरश मिश्र, पु० 52-53 
3. बही, पृ० 53 

4. “हिन्दी कहानी : बदलते प्रतिमान' : डॉ० रघुदरदयाल, पु० 57-58 
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पहचान! में अपना मत इस रूप में व्यक्त किया है--“उग्र की सामाजिक कहानियों 
में बड़ी उग्रता के साथ सामाजिक विश्वंगतियों का, अमामवीय रीति-रिवाजों का, 
िसे-पिटे मूल्यों का, पाद्धंडों और मिथ्याचारों का विरोध किया गया है।' "कला का 
पुरस्कार', 'खुदाराम', 'कुमुदिनी आदि कहानियां इस दृष्टि से उल्लेखतीय हैं। 
अम्य कहानियां "आंखों से आंसू", काने का ब्याह, 'हत्थारा' अनमेल विवाह पर 
तोखे प्रह्मर से युक्त हैं। इनकी वहु्चाचत कहानी 'मोको चुनरों की साध' बाल- 
विवाह और वंधव्य जीवन की विडम्बना पर आधारित बहुत बढ़िया कहानी है। 
श्वाह्मण द्रोही' कहानी जातिवाद की विरोधी है। 'शाप', 'दिल्ली की बात' 
'दोजख़ की आग', “ईश्वरद्रोही', खुदा के सामने आदि कहानियों में” 
साम्प्रदायिकता फैलाने वाले, धर्म के नाम पर रक्‍्तपात करमे वाले अराजक तत्त्वों 
की घज्जियां उड़ाई गई हैं। डॉ० गोग़ाल राय का मानना है कि 'प्रेमचन्द की 
तरह उग्र भी सामाजिक चेतना के लेखक ये ओर वे आदशंवादी भी प्रेमचस्द से 
कम न ये, पर समाज के तस्त यथार्थ को उन्होंने ऐसे कच्चे रूप में पेश किया कि 
तत्कालीत पाठकों और विशेषकर समीक्षकों ने उन्हें पश्चिमी प्रकृतवाद का 
अनुगामी समझ लिया ! उनकी कहातियों में अनुभूति की तीश्रता कुछ कम है और 
सामाजिक शोषण, अवाचार एवं कुप्रयाओं के प्रति आक्रोश तमिक ज्यादा है । यही 
कारण है उनकी कहानियां उतना बेध्नती नहीं, जितना चौकाती और झकझोरती 
हैं।* “व्यंग्य का जंसा पैवापन उसकी कहानियों में मिलता है. देसा बहुत कम 
लेखकों में सुलभ होता है।7 

'प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी ऋधाकारों में उग्र का अपना अलग ब्यक्तित्व है। यह 
अलगाब उमकी शैली का है। उग्र स्वभाव से बड़े ही स्वच्छल्द और व्यवस्था 
विरोधी रहे हैं इसलिए उनकी क्षैत्री में एक मस्ती है, मल्हुड़ आत्मीयता है।'2 
अश्क जी “हिन्दी कद्वानी : एक अंतरंग परिच्षय' में उनकी कहानियों को भिल्‍न- 
पिस्न शैलियों का उदाहरण कहः है। भाषा-शैली, कल्पना, आकर्षण सब कुछ 
अनूठा है। उनकी एक कहानी 'दोजख की आग' में उनकी शैली का नमूना 
देखिए-- 

"मेरी एक मां थी। मस्जिद को तरह बूढ़ी, आम की तरह पकी, दया की तरह 
उदार, दुआ की तरह मददगार, प्रकृति की तरह करण!मग्ी, खुदा को तरह प्यारी 
जोर कुरात की तरह पाक !'ह 

उपयुक्त उद्धरण में उपणाओं का अनुपम सोन्‍्दर्य व्याप्त है। भाषा-शैली 


+ हिन्दी साहित्य का इतिहास” : सम्पा० डॉ० नपेन्द्र बृ० 9-92 
* हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 52 
“हिन्दी कट्ठानो : एक अंतरंग परिचय' ; बश्क', पृ० 42-43 
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एकदम सहज ब सरल है। 'सजीव एवं सशक्त पद-विन्यास्र और ब्यावहारिक 
तथा त्रवाहपूर्ण भाषा-प्रयोग इनकी शैलीगत विज्येषताएं हैं ।' 'गद्य के शंलीकारों 
में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।'' शैली की दृष्टि से उग्र के लेखों, रचनाओं ओर 
क्ृतियों में जीवन की परिस्थितियों के प्रति तीत्र कटाक्ष, कटू आक्रमण और विरोध 
स्पष्ट झलकता है । 'उग्र' के पास ययाय॑ ओर जाक्रोश की भाषा के साथ-साथ 
नितान्‍्त पौरुषपूर्ण शंली भी है।”* 

“मौलिकता की दृष्टि से 'उग्र' को रचनाओं में साहस और शक्ति का परिचय 
मिलता है । “उग्र' दे सर्देव उस्ती मौलिकता की खोज में कभी-कभी साहित्यिक 
हतर की भी परवाह नही की है। यहू कारण है कि 'उग्र' ने जितना भी लिखा 
है, बह यद्यपि सब-का-सब साहित्यिक सदर से उतना महत्त्वपूर्ण न हो, फिर भी 
अपनी मौलिकता के कारण उसका एक विज्विष्ट स्थान है। 'उग्र' जिस युग में 
थे, उसमें शायद भाषा और दृष्टि दोनों में एक आदर्शबादी आग्रह अधिक था | 
प्रत्येक आदर्शवादी युग में समसामगिकता का बोध श्राय: खो जाता है । ऐसे युग 
में भी अपनी नितान्त समसामम्िक अनुभूतियों को लिख देता और उसको 
यथार्थात्मक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करा देना कम महत्त्व की बात नहीं है ।? 

छपक्तित्व की मौलिकता और उसका स्वतस्त्र रूप इस समय सिर्फ 
बेचन शर्मा 'उग्र' में मिलता है। समाज के अनावृत चित्रण के कारण भले ही 
आलोचकों ने उन पर प्रहार किया हो, लेकिन समाज के करुत्सित पक्ष का 
तिर्ममतापूर्वक उद्घाटन ही उन्हें स्वतन्त्र लीक का कहानीकार बनाता है। जो 
दीखापन, चुटीलापन और चुभता ब्यंग्य उनको कहानियों में मिलता है, वह 
आज के सन्दर्भ में उनकी कहानियों पर फिर से विचार करने के लिए विवश 
करता है। श्रस़ाद के रोमांिसिज्म और प्रेमचन्द के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से 
अलग उनेकी कहानियां आज के तीसे तेवर की कह्दानियां हैं, जिसे पहचाना 
जाना चाहिएं।+ 

आधुनिक आलोचना में असिद्ध समीक्षक के निध वर्क ने 'फिलांसफी आफ 
लिढरेरी फार्म' पुस्तक में 'डी वंकिफ' (असलियत को सामने लाना) को आधुतिक 
साहित्य का महत्त्वपूर्ण गुण माना है। सात ते “ह्वाट इज लिटरेचर' पुस्तक में 
“उद्घाटन' को साहित्य का सर्वप्रमुख गुण माता है। इस दृष्टि से उप्र की 


न ! पक ॥ 
. भारतीय साहित्य कोश' : सम्पा० डाँ० नयेन्द्र, पृ० 29 
2. 'हिन्दी साहित्य कोश' (भाग-2), सम्पा० डॉ धीरेन्द्र वर्मा, पृ० 35 
3. वही 
4. 'प्रसाद का कथा साहित्य' : डॉ० गिरीश रस्तोगी, जगदीश भ्रसाद श्रीवास्तव, 
पृ० 8 
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कहानियां अपने से पूर्व के रचनाकारों की ठुलना में आधुनिकता के उस पक्ष को 
अतिष्ठित करती हैं, जो अनेक कारणों से प्रेमचन्द, श्रसाद और सुदर्शन के द्वारा 
सम्भव नहीं हो सका । 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 


अन्द्रयुप्त विद्यालंकार ने बहुत अधिक कहानियां नहीं लिखी है। कथा-चिन्तन 
भरी उनका बहुत-ही कम उपलब्ध है ।दरअसल आगे चलकर उनका मुद्य कांक्षेत्र 
सम्पादन कर्म बन गया और कुछ वर्ष अपने सम्पादक-जीवन के आखिरी दौर में, 
वो हिन्दी की श्रेष्ठ कहानी, पत्रिका “ब्वारिका' के सम्पादक भी रहे। 

उनकी कहानियां सोद्ेश्यता को आधार बताकर चलते बाली कह्दानिया हैं। 
ज्ेमचम्द और सुदर्शत की भाति चरित्रों की क्रियाशीलता ओर घटनाओं का सहज 
[विश्वसनीय प्रदाह तो उनमे नही मिलता है, लेकित लोक जीवन मे पाई जाने 
बाली जादर्शवादी विश्वसनीयता उनप्रे पाई जाती है। कहानी-समीक्षक मधुरेश 
जे लिखा है कि 'चन्द्रगुप्त विद्यालकार की कहातियों का मूल स्वर आदश्शवादी 
है | उनकी कहानिया न तो जैनेन्द्र की कहानियों को भाति शेलीगत आकर्षकता 
और दा्शनिक धरातल लिए हैं और न यशपाल को कद्धानियों की भांति एक 
4ैनो और जागरूक क्षामाजिक चेतना ही उनमे है। उनकी कहानियां प्रायः ही 
ज्रेमचस्द ओर सुदर्शन के आावबोध को कहानेयां है। कहानी के अन्दर पूरा कपानक, 
विस्तृत चरित्र-चित्रण उनकी कहानियों को बहुत-कुछ एक निश्चित-सां ढांचा 
देते हैं। शिल्प के अति उनका आग्रह एकदम तही है। व्यापक मासवंताबादी 
दृष्टिकोण और कहानी गढ़ने का परम्परागत रूप प्रायः उनकी सारी कहानियों 
से मिलता है। 'पतक्नर,' जैसी एकाघन कहानियां अपवाद मात्र हैं जहां बहू 
सरांकेतिकता और प्रतीकात्मकता की ओर श्ुकते है। वैसे उतकी कहानियों का 
प्रतिनिधि रूप 'सिकन्दर डाकू! और “जिन्दगी को कोमत' जैसी कह्दानियों में 
मिलता है जिनकी अन्तर्भूत दृष्टि मूलतः आदशंवादो है ओर बहुघा ही जाने- 
अनजाते तो लेखक त्रेमचन्दबुगीन दृदब-परिवतेन के फार्मूले को दोहराता है। 
“वापसी उनकी प्रतिनिधि कहानियों के बहुत से ग्रुण लिए होने पर उतकी और 
कहानियों से थोड़ी अलग है । बह एक मानवीय घरातल पर लिखी गई कहाती 
है ओर प्रभाव की दृष्टि से बढुत सफल है ।7 

इनको कह्दानियों में से सबसे अधिक चरचित कहानी 'वापसो' रही है, जो 
उषा ब्रियंवदा की 'बापसी' से नितान्त भिन्‍न है। “'बापद्धी' कहानी करुणा ओर 


]. आज की हिन्दी कहानी : विचार और प्रतिक्रिया : मधुरेश, पृ० 3 
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प्रेम के दो मूलभूत आदर्शों पर टिकी हुई कहानी है। विद्यालंकार जीकी ण्ह्‌ 
कहानी अपने परिवेशगत सन्दर्भ को आदर्श की तुलना में ही रचती है ताकि 
आदेश अधिक सशक्त जौर विश्वसनीय वन सके। इसका विश्लेण्ण करते हुए 
मधुरेश ने एक स्थान पर लिछा है--चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ओर प्रेमचन्द की 
दृष्टि में कोई मौलिक अन्तर नहीं । 'वापस्ली' इस अर्थ में थोड़ी अधिक सामयिक 
है कि वह युद्ध की भयावहता को उभारकर आज के संकट का बोध भी दे सकी 
है। अन्यथा उसमें भी मनुष्य की सदृध्रवृत्तियों को उभारने वाली प्रवृत्ति ही अधिक 
है । 'वापसी' कहानी के सन्दर्भ में मधुरेश का ही कहना है कि 'परिवेशगत 
सुक्ष्मताओं से अधिक लेखक की दृष्टि मानवीय कहुणा और चरित्र के आदर्श पर 
रही है ओर उसमें उसे पूरी सफलता मिली है।* 

चे अपने केस्द्रीय भाव के अनुसार कहानी गढ़ लेते हैं, जैसा कि उन्होने स्वयं 
ही लिखा भी है मेरी कल्पना में प्राय: सबसे पूर्व कट्वानी का मूलभाव आता 
है, कथामक नहीं ।' 'हां कहानी का केन्द्रीय भाव अवश्य स्पष्ट रूप से मेरे सम्मुख 
रहता है ।१ उनकी “बापसी' कट्दानी में युद्ध की दृशंसता का यथार्थ चित्रण है। 
परिवेश के सूक्ष्म वर्णन के वावजूद तेखकीय दृष्टि मानवीय संवेदना के बिन्दुओं 
को स्पर्श करती है । 

इसकी अस्य महत्त्वपूर्ण कहानियां हैं--मास्टर साहब, “क, ख, गे. 
“कामकाज,' 'बोबीस घण्टे,” 'एक सप्ताह गोरा, 'बच्पन,' 'लन्देश, ओसू/ 
“शराबी, भय का राज्य,” 'पगली,' 'ठाड़ का पत्ता' भादि। 

व्वस्द्रगुप्त विद्यालंकार मूल्यों के विघटन से युजरते हुए बन्ततः किसी 
सकारात्मक जीवन-मूल्य को अपता समर्थन देते दिखाई देते हैं। 'बापसी' में 
एक बच्ची तमाम नफरत को प्यार में बदल देती है। मास्टर साहब! कहानी 
संकेत करती है कि विभाजन के क्रूर दौर में भी मानवीय मूल्य एकदम स्वाहा 
नहीं हो गए थे । 'पुलाव ओर सरंदी' माथिक अभाव की विभीषिका की व्यंजित 
करती है ।+ 

'वहुला नास्तिक' की भूमिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
उनकी दृष्टि में पहले कथ्य आता है; शेष ढांचा वह कथ्य ही निर्शित करता है। 
यह स्वीकृति आदश्शवादी, सेतिकताबादी या सोह्ेश्यवावादी रचनाकार की 
विशेषता है। क्योंकि कहानी का मूल या केन्द्रीय भाव अपना आवरण या 


. “आज की हिन्दी कट्दानी : विचार ओर अतिक्रिया' : मधुरेश, पृू० 56 
4. वही, पृ० 5 

3. 'पहुला ताह्तिक' : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, पृ० !] 

4. हिन्दी कह्दानी : एक अस्तर्यात्रा' : डॉ वेदपरकाश अमिताभ, पु० 34 
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कथानक खुद निर्मित करता है, इसलिए कहानी की पूरी संरचना उस कथ्य को 
अधिकतम विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मिमित होती है। इस प्रकार 
की कहानियां एक बहुत अभिजातवर्ज के पाठकों के लिए तहीं है, बल्कि सामान्य 
जनता के लिए अधिक सार्यक होती है। वह इनमें अधिक रस लेता है। इस प्रकार 
की कहानियों की भाषा निश्चय ही पारदर्शी और घटना या कथावस्तु ऐतिहासिक 
दृष्टि से कालक्रमिक होती है। 


विष्णु प्रभाकर 


विष्णु प्रभाकर हिन्दी में मूलतः वाटककार और जीवनीकार के रूप में प्रसिद्ध 
हैं। इसके कथा-चिन्तत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे प्रेमचन्द, 
झरतचन्द से भ्रभाव ग्रहण करने के साथ-हो-साथ अपने समय के स्वतस्वता 
आन्दोलन, संस्कृति-पुरुषों--जंसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से भी 
प्रभावित रहे हैं जिसके कारण साहित्य के बारे में उनकी धारणा प्रेमचन्द की तरह 
से आादश्ञोन्मुखी यथार्थवादी बन गई है। 'संधर्ष के बाद' के पहले संस्करण 
की भूमिका में दिष्णु प्रभाकर ले अपनी कहानियों तथा कहानी-मात्र के विषय 
में जो कुछ लिखा है उससे यह कहा जा सकता हैं कि उसके कथा-चिस्तन ओर 
कहानियों में अद्भुत साम्य है। उनकी 'घरती अब भी धूम रही है. एक 
बहुर्चाचित कहानी है। यह कहानी हमारे सामाजिक जीवन को लेकर एक 
बहुत बड़ा व्यंग्य है। एक ओर उसमें हमारे समाज का नैतिक-स्रामाजिक 
स्व॒लन भ्रतिबिम्बित होता है, वहीं बालमनोविज्ञान के सन्दर्भ में कुछ करुणा और 
मामिक दृश्य उद्धाटित होते है ।'* अभाव की दृष्टि से बह जितनी धनी बत 
पड़ी है, मोलिकता की दृष्टि से उतनी ही अछूती भी ।? 

यह कहानी जिस समय छपी थी, उस समय इस अर्थ में बहुत चचचित हुई 
थी कि मनुष्य को ब्रासदी का अन्त अभी नही हुआ है। यह कहानी मानव-मात्र 
के प्रति जहां गहरी मानवीय संवेदना को व्यक्त करती है, बहीं दूसरी ओर ययादये 
की स्थिति को भी रेखांकित करती है । चूंकि विष्णु जी अनेक विधाओं में 
लिखते रहे हैं-- कद्दानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्ताज, जीवनी, स्केच--इसलिए 
उनकी कहानियों में नाटक आदि के प्रभाव भी मिलते है। आदर्श और यथार्थ का 
जो अनोखा मिश्रण अन्तव्‌ त्तियों की गहरी पहचान के साथ पाया जाता है वह 
उनकी कहानियों को काफी सीमा तक मनोवेशानिक चरित्र-चित्रण की कहानियां 
बना देता है। वैसे भी विष्णु जी मनुष्य की बाह्य अभिव्यक्ति को उसके भीतरी 
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सोच का बाह्माभ्यंतरण मानते हैं, जिसके कारण उनका जोर अन्तर्मन को अधिक 
सटीक डंग से चित्रित करने पर रहता है। सामाजिक जीवन और आर्थिक 
परिस्थितियां कथ्य के लिए सन्दर्भ का कार्य करती हैं, जो उनकी कहानियों की 
कथावस्तु बनती है-- उनका आत्मकथ्य है कि--- हमारे सामाजिक जीवन में जो 
भ्रष्टाचार घर कर गया है, उसके सम्बन्ध में अनेक घटनाओं से मुझे परिचित 
होने का अवध्र मिला है, ओर उनका जो अ्रभाव मुझ पर पड़ा है, उन्हीं का 
सामूहिक रूप यह है 

सामाजिक जीवन से प्राप्त अनुभव का सोच के माध्यम से परिवर्तित होकर 
कहानियों के रूप में रूपान्त रण एक जीवन के प्रति आस्था उत्पन्द करता है। यह 
आघ्था विष्णु प्रभाकर की राजेन्द्र यादव द्वारा सम्पादित हंस में प्रकाशित 'एक 
कुस्ती ओर' कहानी में विसंगति-बोध को आधार बनाकर व्यक्त की गई है। 
महेश दर्पण ने कहानी-कोश को भूमिका में लिखा है कि 'विष्णु प्रभाकर मूलतः 
सामाजिक चेतना सम्पन्त कथाकार है। स्वस्थ जीवन-दृष्टि उनकी विशेषता है। 
'सुराज' और 'धरती अब भी घूम रही है“--जैसो कहानियों के रचनाकार की 
इधर की कहानियों को भी पढ़े तो इनकी कहाती-कला के प्रति एक सहज आस्था 
उपजती है जो जिन्दगी एक रिहसंल,' 'एक कुन्ती ओर, (पंढ़ियों पर उठते 
पदचाप' जैसी कहानियां अब भी दे रही हैं।? 

“भारतमाता की जय 'जीवनदीप,' नंगी चट्टाम'--जेसी कहानियों में 
आत्मबलिदाम के महत्व के साथ-ही-साथ साहस, बृढ़ता और भारतीय स्त्रियों 
की तिष्कपट प्रेम-भावना का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है जो इन कहानियों 
को ऐतिहासिक ओर समसामयिक बनाता है। मधूरेश ने ठीक ही लिया है 
कि 'शेली और अभिव्यक्तित की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की कहानियां बहुत- 
कुछ जैनेर्द्र कुमार की कहानियों के विकट-सी लगती हैं; परन्तु उनमें कथातत्त्व 
के प्रति उदासीतता एकदम नहीं है और उनकी कहानियों का सामाजिक सन्दर्भ 
उन्हें अतिरिक्त शक्ति से सम्पन्त करता है। एक ओर उन्होंने पेती दृष्टि से 
सामाजिक स्खलन को देखा है और उसे तटस्थ संवेदतशील अभिव्यक्ति दी है, वहीं 
दूसरी ओर वह पात्रों के सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक सूत्रों को बड़े कोशल से पकड़ते हैं। 
शिल्प के प्रति अतिशय आग्रहश्ील न होने पर भी उनकी कहानियों का शिल्प 
मअन-मस्तिष्क पर अपने संस्कार छोड़ता है। उनके शिल्प की सबसे बड़ी विश्वेषता 
यह है कि वह चमत्कारहीन सहज ओर अनारोपित हैं | बहुधा ही परम्परागत 
नैतिकता और रूढ़ मान्यताओं का विरोध उत्तकी कहानियों में हुआ है और वह 
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वर्जनाओं से वाहर निकले हैं।7 

विष्णु प्रभाकर की 'तांग्रेवाला' कहानी जहां पुश्तिस की क्रूरता ओर 
अमानबीयता का संकेत करती है, वहीं एक त्रासदी का अत्यन्त कारुणिक रूप भी 
प्रस्तुत करती है । विष्णु प्रमाकर की अधिकांश कहानियां जिस बिन्दु पर समाप्त 
होती हैं, वहां वे भारतोय परम्परा की कहानियों की भित्ति सिरे से पुनः प्रारम्भ 
होती है । अर्थात्‌ पाठक को सोचने के लिए बाध्य करती हैं। 'स्वप्नमयी' कहानी 
पत्र-शेली में लिखी गई कहाती है, परन्तु वह पंगु-जीवन के विरोध में भी है। 
लक्ष्मीकान्त वर्मा ने साहित्य कोश” भाग-2 में विष्णु प्रभाकर पर लिखते हुए 
उनकी कहानियों के बारे में लिखा है कि--'कहानियों में हमें कोमल क्षणों की 
मार्मिक संवेदना मिलती है' कहीं-कहीं दुरूहता भी, किग्तु अभी तक केघल 
अच्छी झलकियां मात्र मिलती हैं, उठकी विवश अनिवार्यता इनेकी क्ृतियों में 
नहीं दीख पड़ती। इसलिए यह आसानी के साथ कहा जा सकता है कि विष्णु जी 
की कहानियां, रोचक होने के साथ-साथ, सवेदनशील भी हैं। चरित्र-चित्रण में 
कही-कही आंदशेवादी बुत्ति खटकती अवश्य है, लेकिन कहानी के प्रधाह को बह 
रोकती तहीं । इसलिए वह बाधा न पहुंचाकर, जहां संघर्ष को तीब्र बनाती है, 
वहीं सफल भी हुई है।? 


अमृत राय 


अमुत राय की कहानियों के विषय में कृश्नचन्दर ने लिखा है, 'अमृत राय महज 
कहानी लिखने के लिए कहाती नहीं लिखते बल्कि कद्दानी लिखते बकत उनके 
सामने जिन्दगी के और समाज के और चरित्र और वर्गों के मसले रहते हैं, उनकी 
टबकर रहती है ओर उस टक्कर से कुछ निष्कर्ष निकलता है।'''जिन्दगी और 
समाज के बारे में उनका एक जीवन-दर्शन है जिसे वह अपनी कहानियों में लागू 
करते हैं।” और यह जीवन-दर्शत उनके माक्सेवादी दृष्टिकोण से सम्बद्ध है। 
यह दृष्टिकोण अमृत राय के 'बीज' उपन्यास के दोर के आस-पास लिखी गई 
कहानियों मे मिलता है। अमृत राय उन कहानीकारों में हैं, जिनकी कहानियों 
और उपन्यासो में सामाजिक जीवन की बतिविधियों की स्पष्ट झलक मिलती है। 
वे एक प्रकार से वेयक्तिक भाववेग ओर साम्राजिक निष्कर्षों से जुड़ी हुई 
कहानियां होती हैं। !940 के आस-पास “आज की कहादी पर कुछ बिचार' में 
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उन्होंने यह लिखा है कि 'कुछ दित पहले तक जो बातें कुछ धूमिल और अस्पष्टन्सी 
जान पड़ती थीं, वे अब दिनोंदिन साफ होती जए रही हैं । उनमें से एक यह है कि 
प्रगतिशील कहीं ही जी सकती है, यदि प्रगतिशील कहानी से हम आधधिक, 
राजनैतिक, सामाजिक तत्त्वों से अनुप्राणित कहानी समझें ; जो क्रान्ति की झक्ति 
को समझता है, उस ओर से जागरूक है ओर जो एक बर्ग-मानवता (अर्थात्‌ जो 
मानवता की स्वीकार करते हुए भी वर्गों को नकारने पर अपने को बाध्य नहीं 
पाता बल्कि जो विकास को बर्ग-संबर्ष का इतिहास मानता है) के प्रति अपना 
नैतिक उत्त रदायित्व अनुभव करता है, केबल ऐसा साहित्य ही जी सकता है, जी 
रहा है।? 

उनकी यह प्रगतिशील दृष्टि उनकी कहानियों में लक्षण की तरह मिलती 
हैं। कहानी कोश की भूमिका में महेश दर्पण ने लिखा है कि--समाजवादी 
संचेतना के कथाकार अमृत राय अपनी सहुज अभिव्यवित और प्रगतिशील दृष्ठि- 
कोण के कारण एक महत्त्वपूर्ण रचनाकार के तोर पर इसी दौर में उभरकर सामने 
आए ' 'कस्बे का एक दिन, “एक सांबली लड़की”, 'हजार मन राख और एक 
चिगारी' जैसी उतकी पहले की कहानियों का प्रभाव अब भी देखा जा सकता 
है ।'४ उनकी कुछ कहानियां हैं, 'आह्वान', 'एक खांवली लड़की, 'हजार मन राख 
और एक चिंगारी', 'गीली मिट्टी', 'कस्बे का एक दिन, आदि। “जीवन के 
पहुलु', 'इतिहास', 'लाल धरती", 'कस्बे का एक दिन', 'भोर से पहले', 'कठघरे' 
आदि इतके कहानी-संग्रह हैं। इत संकलनों की अधिकांश कहानियों में सामाजिक 
जीवन की विषमताओं, छूढ़ियों, मर्यादाओं के प्रति सुविचारित दृष्टिकोण 
मिलता है जो कहानी पर समय-समय पर व्यक्त किये गए बिचारों का 
प्रतिनिश्चित्व करता हुआ लगता है। “नयी कह्ठानी” में उतकी कहानियों का 
विश्लेषण करते हुए 'आलोचना' (पूर्णाडु:) में सुप्रसिद्ध आालोचक मधुरेश ने ठीक 
ही कह्दा है कि-- आह्वान रूढ़े, जजंर संस्कारों और नये समाज के निर्माण के 
शाएवत संधर्ष की एक ममंस्पर्शी कहानी है। शिल्प की दृष्टि से वह भले ही 
उतनी महत्त्वपूर्ण ओर नयी न हो, जैसा कि 'चित्रफलक' और 'समय', परन्तु वह्‌ 
अमृत्त राय के जीवन-दर्शेन को उसकी समग्रता में रेखांकित करती है । 

अमृतराय हिन्दी के उन कहानीकारों में हैं, जिनके प्रारम्भिक दोर की 
कहानियों में माक्सेबादी विचारों के प्रति गम्भीर निष्ठा के कारण कहानियों की 
एक हूढ़ि विकसित होती दिखाई देती है और यह ह्डड़े अमृत राय की कहानियों 
भें उनके नूतन संग्रह तक में हैं। वस्तुत: किसे कहानीकार की कहानियों के 


4, “नयी समीक्षा' : अमृत राय, पू० 53 
9. 'म्वातन्ब्योत्तर हिन्दी कहानी कोश : सम्पा० महेश दर्पण, पृ० 8 
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कवरान्समय, उसकी रवना-दृष्टि और सामाजिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण के 
ताल-मेल से बचते हैं। अमृत की कहानियों में यह “कथा-स्मय” प्रगतिशोल 
विचारधारा के आग्रह के कारण बहुत शीघ्र विकसित हो गए हैं फिर भी समय 
कहानी को लेकर मोहन राकेश की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है--'अमृत राय की 
कहानी 'समर्य' थीम की दृष्टि से नयी नहीं है, फिर भी उसमें अपना एक नयापन 
है ।'" कहानी बहुत ही आात्मीय ढंग से लिखी गई है, जिससे गीता की ब्यथा 
सहज ही पाठक की अपनी व्यथा बन जाती है ओर गीता के पत्र को पढ़ चुकने के 
बाद उ्ते कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे बह स्वयं भी गीता के प्रति कुछ अपराधी 
हो । कहानी की एक ओर विशेषता उसके निहित संकेत में भी है'' कहानी के 
बातावरण में आरम्भ से अन्त तक समायी हुई उदासी है, उसके दोनों पात्रों के 
मौन में जो विकल द्रेजेडी है, उससे यह कहानी बहुत दिन तक याद रहने बाली 
कहानियों में अपना स्थात बना लेती है।'! 

933 ई० से कहानियां लिखता आरम्भ करने वाले अमृत राय अभी भी 
लिख रहे, जिसके कारण रचना के शति उनकी दृष्टि समाज के प्रति उनकी दृष्टि 
के बरभअक्स अदलती रही है। 'बीज” से लेकर 'सुख-दुःख/ तक, जिस प्रकार 
उप्स्‍्पासों में स्व॒तन्त्रता के बाद से उत्पन्न मोहभंग की स्थिति बढ़ती गई है, वैसे 
ही कहानियों में भी। माक्संवादी विचारों के प्रति आस्था के बावजूद इससे 
सम्बद्ध राजनतिक दलों के प्रति जो तटस्थता का भाव उनकी विचारधारा और 
साहित्य तथा “आधुनिक भाव-बोध की रंज्ञा' में मिज्षता है, बहू उत्तकोी कहानियों 
में भी बढ़ता गया है। “आद्वान' कहानी से लेकर 'कस्बे का एक दिन' तक, जहां 
मथार्थ और भविष्य के श्रत्ति गहरी आस्था है, बहीं उसके बाद के संकलनों में एक 
अजीब प्रकार की बेचनी तथा अविश्वसनीयता मिलती है । 

'कस्बे का एक दिन' के अन्त में अमृत राय ने लिखा है कि लेखक जिस 
सामाजिक परिवेश, जिन पात्रों ओर जिस क्यावस्तु को लेकर चलता है, वे भी 
एक हद तक लेखक को एक खास निष्पत्ति की ओर जाने पर विवश करते है। 
“कस्बे का एक दिन” में नवनिर्माण के तत्वों की सूचना न होने के पोछे मेरी 
अक्षमता के साथ-साथ उस सामग्री की आंतरिक अक्षमता भी है, जिसने 'स्केच' 
के इंट-गारे का काम किया है। इस प्रश्त पर विचार करते समय इन दोनों ही 
बातो का ध्यान रखता पड़ेमा ओर पूरी कहानी या रकंच पर इसी सम्यक्‌ दृष्टि से 
विचार करना पड़ेया ” 

इस उद्धरण से जब इम अज्ञेय के 'विपया' कहानी-संग्रह पर नवम्दर 944 


4. “नयी कहानिया : जुलाई 9 60, सम्पादक भैरवप्रसाद युप्त, पु० 78 
2- कस्बे का एक दिन' : अमृत राय, पृ० 43 
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में 'हंंस” में छपी उनकी समीक्षा--जिसमें कि उन्होंने यह लिखा है कि क्योंकि 
उनमें एक ज्रियमाण समाज-व्यवस्था का ही चित्रण है, नये विश्द का प्रकाशन 
उनमें नहीं है। जीवन के कोलाहल से जलग हटकर उसकी विक्ृतियों को समझने 
का जो प्रवत्त किया सया है, उसी का परिक्ाम ये कहावियां हैं जो प्रधमत: अपनी 
दुरूह कहानी-कला के कारण समझ में नही आती । कहानी ही नहीं जाम पड़तों 
ओर दूसरे विषयवस्तु में इतने घोर नैराश्य में डूबी हुई हैं कि उतसे अरुचि हो 
जाती है। इत कहानियों के रूप ओर विषयवस्तु दोनों पर लेखक की जनविरोधी 
प्रवृत्ति की छाप है ।!! से तुलना करने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि ;944 से 
4960 के बीच न केवल उनके कथा-चिस्तन में बदलाव आया है, बल्कि कहानियों 
की सम्पूर्ण रचना में परिवर्तन हुआ है । यह परिवर्तत इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
है कि अमृतराय की कहानियों में वाद मे सनोशादों के विश्लेषण और अन्तवृत्तियों 
के पहचान कौ जो क्षमता बढ़ती गई है वह प्रगतिशीलता के सिद्धान्तों के 
आरोपित करने के दृष्टिकोण से क्रमश: हटते जाने से ही सम्भव हुई है। 


भीष्स साहनी 

भीष्म साहनी कहानी की मूल प्रेरणा का खोत जीवन को ही मानते हैं और 
"मेरी प्रिय कहानियां! की भूमिका में इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते 
हुए लिखते है--“कह्दी-त-कहीं, कोई जाना-पहुचाना पात्र, कोई वाह्तविक घटना 
उसकी तह में रहते हैं। पूर्णत: कल्पना की उपज कहानी नहीं होती, कम-से-कम 
मेरा ऐसा ही मनुभव है, जिंदगी ही आपको कहानियों के लिए कच्ची सामग्री 
जुटाती है, जहा हम समझते है कि कह्ानी हमने मात्र अपनी 'सोच' में से निकाली 
है, वहां भी उसे किसी-न“किसी रूप में जीवन का ही कोई संस्कार अथवा प्रभाव 
अथवा अनुभव का ही कोई निष्कर्ष उत्प्रेरित कर रहा होता है।'* उनकी दृष्टि 
में वो कहानियां, अधिक प्रभावशाली ओर महत्वपूर्ण बन जाती है, जिनमे व्यापक 
स्तर पर सार्थंकता पाई जाती है। ऐसी ही कहानियां उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं 
और इसी आधार पर उन्होंने अपनी प्रिय कहानियों का चुनाव भी किया कि वो 
सामाजिकता और प्रासंगिकता का प्रतिनिधित्व करें। 

कहानियों की व्यापक सार्थकता से उनका अभिप्राय है कि अगर उनमें से 
कोई संत्य झलकता है, तो वह सत्य सात्र किसी व्यक्ति का निजी सत्य ही न 
रहकर बड़े पेमाने पर पूरे समाज के जीवन का सत्य बनकर सामने आए, जहां 


. हंस” (नवम्बर 944) सम्पा०-अमृत राय, पृ० (67-62 
2. 'मेरी प्रिय कहानियां! : भीष्म साहनी, पू० 7 
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वह अधिक व्यापक संदर्भ ग्रहण कर पाए, किसी एक को कहानी न रहकर, पूरे 
समाज की कहाती वत जाए, जहां वह हमारे यथार्थ के किसी महत्वपूर्ण पहलू 
को उजागर करती हुई अपने परिवेश में सार्थकता ग्रहण कर ले ।7 

प्रेमचन्द और यशपाल के बाद, सामाजिक चेतना-सम्पन्न तथा सामाजिक 
यथार्थ के प्रति सजय कहानीकार की हैसियत से भीष्म साहनी की कहानियों में 
एक विशेष प्रकार को सामाजिक प्रतिबद्धता है, जिसका निर्वाह उन्होंने बड़ी 
ईमानदारी के साथ किया है। मधुरेश की इस संदर्भ मे यही सम्मति है कि-- 
“इस बात में बहुत हृद तक सच्चाई है कि उनकी कहानियों का मूल संस्कार या 
तो प्रेमचंदयुगीन है या फिर उसका वह रूप है, जो प्रेमघन्द के उन परवर्त्ती 
साहित्यकारों के यहां उपलब्ध है, जो सामाजिक सोद्देश्यता ओर प्रयोजन के 
साहित्य में विश्वास रखते हैं ।* 

ऊपरी तौर पर सीधी-सपाट प्रतिभासित होने वाली उनकी कहानियों मे 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी-न-किसी ठोस सत्य की अभिव्यक्ति निहित 
रहती है। डॉ० नामबर सिंह के अनुसार, “उनकी कहानियों मे अ्थ॑-यर्भत्व है ? 
यही अर्थ या ध्ये० उनके रचताकार को सार्थकता देता है। भीष्म साहनी की 
कहानियों में जीवन का सत्य इसी तरह खड के भीतर से, कितु उसे खडित 
करता हुआ, पूर्ण की ओर संकेत करता है; खंड की सीमा को तोड़कर पूर्ण से 
मिलता है, मुख्यार्थ को दाधित करके समय अर्थ को व्यजित करता है, जीवन की 
हर छोटी घटना के भीतर से सम्पूर्ण जीबन की सार्थकता का अनुभव कराता है।'४ 

काल-सम्बन्धी चेतना व काल की महत्ता को कलाकार व लेखक के सदर्भ मे 
परिभाषित करते हुए भीष्म साहनी लिखते हैं--'अपने समय ओर काल को 
लांघकर कभी कोई नहीं जिया, भले ही बहू कोई कलाकार हो, या बढ़ई या 
डॉक्टर | इस दृष्टि से एक लेखक भी वैसा ही सामान्य जीव है, जैसा कोई अन्य 
जीव । न इसके पर होते हैं, त सींप ओर इस दृष्टि से कलाकार अपने को आंकता 
है। अपनी कला के दर्पण में अपने काल के जीवन, उसकी विषमताओं, विरोधभाव 
को द्वी उतारता है । उक्त विचार उनकी कहानियों के संदर्भ में बिलकुल सही 
उतरते हैं। वास्तव में उन्होंने अपने काल के जीवन, उसकी विषमताओं तथा 
विरोधाभासों को अपने कथा-साहित्य में यवासम्भव पकड़ने ओर उभारने का 
अथक प्रयास किया है । 


]. मेरी प्रिय कहानियां : भीष्म साहनी, पू० 6-7 

2. आज की कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया' : मधुरेश, पृष्ठ 3 
3. 'कहानी: नई कहानी : डॉ० नामवर सिंह, पृ० 26 

4, 'सारिका' (अग्रस्त 965) सं० चम्द्गरुप्त विद्यालंकार, पु० 34 
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भीष्म साहनी के अग्रज बलराज साहनो द्वारा उनकी रचना-अक्रिपा जौर 
विचारों पर की गई यह टिप्पणी भीष्म के समग्र कथा-साहित्य को समझने-परखने 
ब मूल्यांकन करने मे सहायक है : 'भीर्म के भिजाज में एक और खूबी मैंने यह 
देखी कि उसमें जल्दबाजी नहीं है।'“ क्हानी को कथाबस्तु का चुनाव भी बह 
बड़े धी रज से करता है । साधारण लोगों के जीवन की छोटी-छोटी बातें वह 
खुद अपनी आंखों से देखता है, उन लोगों की सामाजिक ओर व्यक्तिगत 
प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, पात्रों को कल्पना में से नहीं, जीवन में से 
श्रोजता और चुनता है। लिखते समय भी वह कहता है कि इस यथार्थपन में ही 
कहीं रत्न-माणिक छिपा हुआ होता है, जो कलाकार या लेखक को ध्यार-भरी 
जोड़-तोड के कारण कभी-न-कभी नंगा होकर बपनी चमक दिखा जाता है। 
भीष्म स तो किसी साहित्यिक वाद-विवाद में पड़ता है, और न ही किसी सिद्धान्त 
के आधार पर लिखता है। वह वही कुछ लिखता है, जो उसे खूद को अच्छा लगे, 
जो उसे खुद समझ आए ।१ 

उसके अब तक प्रकाशित स्रात कहानी-संग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: 
“आाग्यरेखा' ([953), "पहला पाठ (।956), 'भठकती राख' (966), 
“पटरियां' (973), 'बाझ चू' ((978), 'शोमायात्रा' (98]) एवं 'निशाचर' 
(983) | 

“भीष्म साहनी की कहानियों में वर्य-दंघस्य और आद्थिक-विपस्नता को 
अमुख रूप से स्वरदिया गया है। सामाजिक प्रतिबद्धता कहानीपन का आग्रह 
उनकी विशेषता है। समूची तयी कहासो में सामाजिक चेतना के प्रति उन जैसा 
सहज ओर सम्पूर्ण लगाव शायद ही किसी का है--जैसे वे अपने सम्पूर्ण अस्तित्व 
को अपनी रचना में नियोजित कर देते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियों 
में कहानी की विधा का एक सरल बहाव ओर सादगी है, काश वे परम्परागत 
बोध के पठार से आगे बढ़कर बोधहीनता की नयी सच्चाई को भी देखते ।2 

इसी क्रम सें भारत यायावर के विचारों को भी रेखांकित किया जा सकता 
है। उतका कहना है कि 'सामाजिक प्रतिबद्धता के नाम पर उपदेश देने को प्रवृत्ति 
रचना के सौंदर्य को न सिर्फ बिगाड़ देती है, बल्कि उस्ने नीरस और अभावहीन 
भी बना देती है। भीष्म साहेनी ते सामाजिक प्रतिबेद्धता के नाम पर अपनो 
कहानियों में ऐसी प्रदृति कहीं-कही अपनाई है। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए 
कई “राजा-रानी' या ऋषि-महथि” को आधार बताकर 'शोभायात्रा', रानी 
महतो', 'पहला पाठ, 'अतोदी हड्डी', 'भटकठी राख, 'भगोड़!' जंसी सशक्त 


_. ्रारिका' (अगस्त 965) सं० चंद्रगुप्त विद्यालंकार, पृ० 35 
2. कहानी की बात' : मार्केण्डेय, पू० 65 
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और महत्वपूर्ण कहानियां हिंदी को दीं, पर इन कहानियों की सोद्देश्यता 
समकालीन जीवन यथार्य के प्रति ब्यंग्य या भ्रहार करने में है, न कि उपदेश 
परकता में ।? 

“उपदेश' के योग्य आदर्शवादिता का भीष्म जी की कहानियों में कहीं अभाव 
जहीं, लेकिन यह “उपदेशात्मकता” स्थूल नहों, बल्कि कलात्मक रूप में है। 
भीष्म साहुदो के कहानी-संग्रह 'भटकतो राख' की समीक्षा करते हुए मध्रेश 
लिखते हैं : 'भीष्म साहनी की कहानियां जिन तत्वों से निर्मित है, वे अपनी सम्पूर्ण 
समाजधभिता के बावजूद किसी भी धरातल पर संकीर्णता ओर पक्षधरता की 
गंध नहीं छोड़ते | वे मनुष्य की सामान्य अनुभूतियों की सहज-सामान्य छब्ियां 
हैं, जो रूढियों और संस्कारों पर चोट करने पर भी किसी प्रकार की तल्बी 
और आबेग से मृत है । जिस जीवन की वे कहानियां हैं; उसका सीधा ओर 
गहरा परिचय लेखक को है।*ै 

संकीर्णता और पक्षघरता की गंध नहीं छोड़ने' से तात्पर्य स्थितियों को 
व्यापक संदर्भों में देखने तथा प्रतिबद्धता का स्थूल प्रदर्शन नहीं करने का ही हो 
सकता है। 

भीष्म साहनी की कहानियों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यांकन करते 
हुए कहा गया है कि--आज चारों तरफ प्राब्रीम मूल्यों और मान्यताओं में 
बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ रहा है | द्रुत गति से आता यह बदलाव मानव 
सम्बन्धों के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपने एक लेख में श्रीकांत 
वर्मा कहते हैं--/स्त्री को साड़ी बदलने में जितना ब्त लगता है, सम्बन्ध बदलते 
में उससे भी कम समय लगता है।'3 

भीष्म साहनी की 'चीफ की दावत', इस बहुचचित कहानी की मूल विषय- 
वस्तु सम्बस्धों में आ चुके परिवर्तन से ही सम्बन्धित है। डॉ० रघुबीर सिन्हा 
के विचार भी इस कहानी के संदर्भ में दृष्टव्य हैं--'दीफ की दावत इस तरह 
अपने समय के मूलभूत परिवर्तत को पुखर करती है, जो परिवार में भूमिकाओं 
के टूटने या क्रमशः विघदित होते चले जाने ओर पारस्परिक दृष्टिकोण 
((एटीट्यूड) के उदासीन होते जाने के कारण दिखाई देने लगा हैः“ 'पीढ़ियों के 
बीच इस अल्तर ओर दायित्व बोध से क्रमश: पलायन के एक बहुत अच्छे ट्रीटमेस्ट 





. 'मूल्यांकत' : (कहानीकार मुल्यांकत विशेषांक माचे 985) संपादक 
डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण द सच्चिदानंद घूमकेतु, पृ० 83 
2. “आज की कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया : मधुरेश, पृ० ]2 


3. तई कहानी : दशा-दिशा-सम्भावना' ; सं० सुरेन्द्र, पू० 229 
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की यह कहाती बन गई है /! ओर इसी कहानी के संदर्भ में डों० नामवर सिंह 
लिखते हैं--'बीफ की दावत' में अपनी निरक्षर और बूढ़ी मां ही एक समस्या बन 
गई, जैसे घर के 'फालतू सामान: बल्कि सामात्र से भी बड़ी समस्था। सामान 
को छिपाना तो आख़ान है, लेकिन इस जीवित सामान का क्‍या करें ? और इस 
तरह शामनाथ एक कूड़े की तरह अपनी मां को इस घर से उस घर में छिपाता 
फिरता है ! उधर मां है कि लड़के के इस व्यवहार का बुरा नहीं मानती, बल्कि 
स्वयं ही अपने अस्तित्व से संकुचित हुई जा रही है और लड़के के भले के लिए 
अपने को यहां से वहां छितती फिरती है। एक विडम्बना यह भी है, परन्तु हुआ 
यह कि शामनाथ ने जिस चीज को इतना छिपाया, आडिर में वह खुल ही गई। 
ज्ीफ ने मां को देखा ही नहीं, बल्कि बुरी हालत में देखा। परन्तु शामताथ की 
घत्राहट के बावजूद स्थिति सुधर गई । चीफ मां से स्वयं मिले। और अन्त में 
ज्ञापनाथ ने देखा कि जिस सामान को छिपाने के लिए उन्होंने इतनी परेशानियां 
उठाई, वह खुल ही महीं गया बल्कि हितकर भी साबित हुआ | यहाँ तक कि 
दाचत से भी बढ़कर । यह सबसे बड़ी विडस्थना है। और गहरे जाकर देखें 
तो मां कैवल एक चरित्र नहीं, वल्हि प्रतोक भी है। प्रतीक सम्पूर्ण प्राचीन 
का ।/३ 

कहानीकार माक॑ण्डेय ने इसी कहानी के वारे में लिखा है कि "मिस्टर 
शामनाध-जैसे मध्यवर्गोंय चरित्र की चीक को खुश्न करते बोर तरक्की पाने की 
इतनी दयनीय मंस्रा है कि बह जीवत के अत्यन्त मामिक मूल्यों तक के प्रति 
अमानवीय हो उठता है । लेकिस भीष्म का दामन मां के उसी परम्परागत रूप 
में अटका रहें जाता है कि कुछ भी हो मां, मां ही है।' “जीवन की स्थापित 
सान्यताओं से टूक-टूक होकर भी उसके प्रति आन्तरिक मोड़ छोड़ न पाने की 
प्रक्रिया ही भीष्म की रचना प्रक्रिया है। 

'खून का रिश्ता' भीष्य साहनी की वर्तमान समाज में पैसे के आधार पर 
सम्बस्धों की अहमियत का खुलासा करने वाली अत्यन्त ममंस्पर्शी कहानी है! अर्ष 
जीवन मूल्य के रूप में आंका जाने लगा है। इस कहानी में वाबूजी के सगे भाई का 
केवल आधिक स्थिति सजबूत न होने से भयंक्र निरादर होता है। बाबुजी 
की पत्नी कहती--अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जायें ? 
“]. आशुनिक हिल्‍्दी कहानी: समाजशास्तीय दृष्टि: डॉ० रघुवीर सिन्हा, 

बृ० 80-8] 

2. 'कहाती : नई कहानी: डॉ० नामवर सिंह, पृ० 25-26 
3. 'कह्ठानी को बात” : साकंण्डेय, पृ० 64 
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सारा शहर यू-ब्‌ करेगा ।/ लड़की मनोरमा व्यंग्य करती--'बाबूजी की पयड़ी 
पहन ली तो बाबूजी ही बन बंठे हैं । बाबूजी के पुत्र वीरजी की सखुराल से 
मिला एक चम्मच जब ससुराल ही छूट जाता है, तो खून के रिश्ते मंगल सेन की 
जेबें तक देखी जातों । उतका भतोजा, जिसको शादी है और जिसने बहुत कहकर 
मसंगलसेन को अपनी ससुराल भिजवाया था, चम्मच खो जाने पर कहता है-- 
“आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीजें गंवा आयें [२ 

खून का रिश्ता' कहानी में जहां चाचा मंगरलसेन को अपने ही परिवार के 
लोगों के द्वारा बेहद उपेक्षित और प्रताड़ित किया आता है, वहीं दूसरी कहानी 
“चाचा मंगलसेन' में दुखी-निर्धन लोगों के बीच उसे सही आश्रय मिलता है । 

“अमृतसर जा गया है' मैं साम्प्रदायिक चेतना को मानवीय अस्मिता और 
स्वपक्ष-बोघ की यहरी अनुभूति ओर आश्वस्ति के संदर्भ में चित्रित किया गया 
है। इसमें देश की आजादी को प्राप्त करने में कितने कादुणिक प्रसंगों से गुशरना 
पड़ा, इसकी भी सांकेतिक रूप में ब्यंजना की गई है। उन्तकी वर्ग-वंषम्य को 
रेखांकित करने वाली कहानी 'साग-मीट' लग्ग/! नामक एक नौकर को लेकर 
खडी की गई है। जिसकी मोत का जिस्मेदार परिवार उसकी नमकहलाली और 
सदाशयता के बावजूद अपना वर्ग-चरित्र नहीं छोड़ता । पूरी 'कहानी' बड़े सामान्य 
और ठंडे ढंग से आगे बढ़ती है ।/* 

"बीवर” एक कुत्ते की कहानी है, जिसमें मनुष्यों की हृदयहीनता चरम रूप 
में चित्रित हुई है । गहरे और सूक्ष्म मतोभावों की कल्पना भीष्म साहनी के लिये 
विरल नही है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 'बीवर' कहानी है, जहां एक झुत्ते के 
मनोभावों की उद्भावना और समाज के अभिजात्य दम्भपर बड़ा कलात्मक 
व्यंग्य उन्होंने किया है । वास्तव में भीष्म साहनी का क्षेत्र सामान्य जनजीवन 

हक 

“सिफारिशी चिट्ठी' एक क्‍्लक की बड़ी विडम्बन/ूर्ण कह्दानी है, जो प्रारम्भ 
में पदोन्नति के लिए सिफारिशी चिट्ठी उपलब्ध होते की बात से अपने जीवन 
का सबसे अधिक आनंदित दिन अनुभव करता है। उसे अपनी तमाम दुःस्थितियां 
सुधरतो नजर आती हैं, पर बाद में उसे इस चिट्ठी के भयंकर परिणाम भी हीते 
नजर आते हैं ! अंत में काफी अंतद॑न्द के बाद वह खन्ना साहब को सिफारिशी 
चिट्ठी लिखने से मना कर देता है।* 


.2.3. “भटकती राख : भीष्म साहनी, १० 54, 59, 6 

4. 'कह्दानी : संवाद का तीसरा आयाम : बटरोही, प्‌० 54 

5. “आज की हिंदी कहानी : विचार ओर प्रतिक्रिया': अधुरेश, पृ० 3( 
6. “मृल्यांकन' (मार्च [985) सं० डॉ० चन्द्नेश्वर कर्ण, पृ० 87 
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'कुछ और साल', सिर का सदका*, “माता-विमाता', “यादें, 'पटरियाँ, 
“कटघरे' और “अपने-अपने बच्चे” आदि भीष्स की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। 'गंगो 
का जाया' अत्यंत कारुणिक दुश्य उपस्थित करने वाली कहानी है। 

“बोभायात्ा' कह्दानी संग्रह की अधिकांश कहानियां अपनी जवोम्मुखी दृष्टि, 
बस्तुगत सच्चाई ओर रचनात्मक सादगी के लिये 'क्लासिक' का ग्रोरव प्राप्त 
करने-योग्य कहागियां हैं। इन कहानियों में 'फेसला' के जज शुक्ला जी हों, या 
“रामचंदानी के रिटायर्ड अफसर रामचंदाती -- सही मादमी इस व्यवस्था में बरावर 
अव्यावहारिक ओर उपहास का विषय है। 'निमित्त' में यदि भाग्य ओर भगवान 
को ही कारण मानते बाले 'निमित्त भात्रों की ऋुता ओर चालाकी का कलात्मक 
खुलासा हुआ है, तो "शोभायात्रा सत्ता के अहिंसा परमोधमं:.रूपी ढोंग को 
उघाड़ती है। दूसरी ओर 'खिलौते'-जेसीक हानी है, जिसमें वच्चे और खिलौने 
के माध्यम से आधूनिक जीवन की भयावह केरियरिस्ट संवेदनहीनता का मामिक 
चित्रण हुआ है।--हालांकि यह ब्योरा भीष्म जी के कहानी-संग्रह 'शोभायात्रा' 
में परिचयात्मक रूप में दिया गया है, लेकिन स्पष्ट है कि यह एक सारपुर्ण विवेचन 
प्रस्तुत करता है। 

हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहुंचान में उपेन्द्रराथ अश्क लिखते है 'भीष्म 
का शिल्प सीधा, सरल और जिंदगी हमारी आानी-पहचानो है। व्यंग और करुणा 
भीष्म की कहानियों के श्रमुझ्ध गुण हैं। भोष्म निम्त मध्यवर्गीय परिवारों के 
अंतरंग चित्र प्रस्तुत करते हैं। इन चित्रों को देखते-देखते कभी होठों पर अुस्कान 
आ जाती है; अभी कण्ठ में योला-सा अटकता है; कभी आंखें हल्के से झलमलाः 
आतो हैं ओर कभी-कभी कहानी के अंत पर पहुंचकर गहरी टीस उठती हैं। 
आधुनिक कहानी की पेचीदगी, पच्चीकारी प्रतीकात्मकता, व्यक्तिपरकता, 
सूक्ष्तता ओर कदाचित शक्ति भीध्म को यहां नहीं है। उनकी कहानियां 
समाज१रक हैं। कहानी का सीधा सरल चलचित्र मन को बांधे रखता है । भाव 
उतरत्ते-चढ़ते रहते हैं ओर कहानी के अंत पर पहुंचकर मन को असंतोष नहीं 
होता | कारण यही है कि पुराने विषय को भी भीष्म लेते हैं, तो उसके नये कोण 
को उजागर कर देते हैं !! 

भीष्म साहनी की कहानी सम्बंधी अवधारणाओं और उतकी कहानियों की 
तुलनात्मक पारस्परिकता से जो नतीजे निकलते हैं, वे यही सिद्ध करते हैं कि 
विचारध'रा यदि अनुभव को सम्पुष्टि से जीने का अंग बन जाती है तो कहानियों 
से कृत्रिमता गायव हो जाती है यदि वह नहीं न पाती है तो कहानियां बासी 
और उबाऊ हो जाती हैं । यही कारण है कि भीष्म की कहानियों में स्वाभाविकता 
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और सरलता के साथ यथार्थ की नवीनता भी है। 

भीष्म साहनी के कहानो-साहित्य के संदर्भ में डॉ० मदान का वक्तव्य 
उद्धृत करना संगत होगा--“भीष्म साहनी की कहग्मी की रचना-अक्रिया सरल, 
स्रहुज और सपाट होने का आभास देती हैं। वह अश्क की तरदे इसमें जटिलता 
लाने से परहेज करते हैं, लेकिन बैयक्तिकता-साम्राजिकता के बारे में वह पुरी 
तरह सजग हैं। इनकी पूरी कहानी में सामाजिक चेतना के प्रति सहज लगाब 
है। इतकी सादमी में सहजतता है और सहजता में सादगी । इनकी पहले की 
कहानियों में 'बीफ को दावत' का जो स्तर है, वही बाद की कहानियों में 
है. (बादे! और 'सिफारिशी चिट्ढी') न यह उठा हैबौर नगिरा है।' 
कहानीकार साधारण लोगों की छोटी-छोटी बातों को कहानी में लेते हैं और 
इसको साधा रण स्तर पर अंकित करते है । इनकी कहानी को न तो “व्यापक 
संकेत' देने की चिन्ता है और न नये प्रयोग में उलझने की चाह, न ही बुझारत 
डालने का शोक और न ही पहेली बतने का। भोष्म साहनी की कहानी, जिस 
बल पर हिन्दी कहानो पढ़ी जातो है, और जीती है, देश में गतिशील है, काल में 
नहीं । इसमें संदर्भो की विविधता है, आयामों की नही! यही इसकी उपलब्धि 
तथा सीमा है।? 

डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय के अनुसार “भीष्म साहनी की अधिकांश कहानियां 
आज के समाज की विसंगतियों पर ब्यंग्य करती है। कला की अवेक्षा वे वस्तु को 
ज्यादा महत्त्व देते हैं ।* भीष्म साहनी ने जब लिखना प्रारम्भ किया था, तब 
“नई कहानी' आंदोलन काजोर था। 'ऐसे में उनकी बस्तुनिष्ठ दृष्हि और 
रचनात्मक सादगी को बिल्कुल चालू चीज कहकर आवधुनिकतावादियों ने नकारने 
की भरपूर कोशिश की। पर उनकी कहानियों की यह शक्तति ही है, जो आज 
उन्हें हिन्दी के पांक्तेय श्रेष्ठ यथाबवंवादी कथाकारों के बीच प्रतिष्ठित किए हैं? 

भीष्म जी व्यक्तित्व ओर भाषा की एकरूपता के दुर्लभ उदाहरणों में से एक 
हैं। जितना सादगी और बविनम्रता से भरा उतका व्यवहार होता है, भाषा 
जैसे उसका पर्याय म।त्र लगती है और अत्यंत सादगी से भरी यही भाषा जिस 
तरह “चीफ की दावत', ंद्रजाल” ओर “पटरियां'-जेसी संधा अविस्मरणीय 
कह्दानियों को पढ़ने वाले के मन पर छा देती है, उससे सहसा मुक्त नहीं हुआ जा 
सकता! सहज भाषा के माध्यम से गहनतस मानवीय संवेदना को रचना के 
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घरातल पर ले आमने की यह लेखकीय सिद्धि हिन्दी के कहानीकारों में अगर 
लगभग अद्वितीयता की हृद तक किसी में है, तो शायद सिर्फ भीष्म जी में | इसी 
का परिणाम है कि शिल्प और आधुनिकता के तमाम तथाकथित आंदोलनों से 
असम्पुक्त रहकर भी भीष्म जो हिन्दी के पाठक, लेखक, और आलोचकों में 
समान रूप से अवना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थाव बनाए हुए हैं। 


फणीश्वरनाथ रेणु 


रेणु मूलतः कहानोकार ओर उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रेणु जी 
की आत्म रचना, 'पाण्डुलेखा' का उल्लेख करते हुए डरॉ> भारत यायावर कहते 
हैं कि उन्होने अपने कथाकार होने के बारे में लिखा है, 'बचपन से ही मुझे कथा- 
कहूएी सुनने और गुतते का झौक रहा है। बुनने का शोक तो नहुत बाद मे चलकर 
पैदा हुआ, और बह भी शायद इसलिए कि बचपन से ही इतने तरह के लोगों 
को नजदीक से देखने-समझने का मोका मिला कि बाद में चलकर मैंने महसूस 
किया--मेरा प्रत्येक परिचित अपने-आप में असगिनत कहासियो की खास 
है। बस, फिर कया था, कलम उठाई और कथा बुतसे के धंधे में लग गया। 
“इस बीच स्कूल-जीवन और उसके बाद के मेरे अनगिनत भित्र-परिचित, 
गांव-घर की घटनाएं मेरी कहानियों का तासा-बाना बनी हैं. और उन्हीं से अपनी 
अच्छी-बुरी कहानियां बुनी हैं ।? पर बावजूद इसके वास्तविकता यह है कि रेणु 
के लेखन का प्रारंभ कहानियों से नहीं, वल्कि कबिताओ से हुआ। 

इसकी प्रारंभिक कहानियां, जो साप्ताहिक 'विश्वासित्र में प्रकाशित हुई, 
बे हैं-- 'तट बादा', 'न मिटने वाली भूज', 'पार्टी का मत', 'पहलवान' को ढोलक! 
“कलाकार, 'प्राणों में घुले हुए रग' इत्यादि | परस्तु जिन कह्ानियों से रेणु की 
कहानीकार के रूप में एक अपनी निश्चित, पूर्ण 4 ठोस पहचान बनती है, इनमें 
छठे दशक में प्रकाशित 'ठीसरी कसम उफ्फ मारे गए गुुलफाम' “अपरंपरा' में 
प्रकाशित, निकष-] (सं० धर्मवीर भारती) में प्रकाशित 'लाल पान को बेगम", 
कल्पना में प्रकाशित 'सिरपंचमी का सगुत' आदि कह्ठानियां है,जितका संग्रह 
“दुमरी' शीष॑क से 959 में प्रकाशित हुआ। अपने इस पहले ही कहानी-सग्रह 
से रेणु एक महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में पहचाने जाने लगे । जंसे 'मंला आंचल' 
एवं 'परती परिकथा' के प्रकाशन के खाब ही उन्हें प्रेमचन्द की परंपरा का एक 
श्रेष्ठ उपन्यासकार माना गया, उद्ची प्रकार अपने पहले ही कहानी संग्रह 'दुमरी' से 
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रेणु की गणना प्रेमचंद को परंपरा के श्रेष्ठ कहानीकारों के रूप में की जाने लगी । 
सन्‌ पचास के बाद ग्रामीण परिवेश से युक्त आंचलिक कहातियां भैरव प्रसाद 
भुप्त, मार्कुष्डेय, शिवप्रसाद सिंह, शेलेश मटियानी आदि कई लेखक लिख रहे 
थे, पर रेणु की कहानियों ने ही ऐसी कहानियों की ओर व्यापक रुचि और 
पाठकीय माहोल पैदा किया | 

960 से 66 के बीच लिखी उसकी चोदह कहानियों का दूसरा संग्रह 
"आदिम रात्रि की महक' 967 ई० में प्रकाशित हुआ और 970 से 72 तक 
की लिखी कहानियों का तीसरा संग्रह 'अम्तिखोर' 973 में प्रकाशित हुआ। 
मृल्योपरांत पत्र-यत्रिकाओं में प्रकाशित, पर लगभग गुम हो चुकी कहानियों के 
दो संग्रह भारत यायावर के वर्षों की खोजों के फलस्वरूप प्रकाश में आए, जो 
ऋमणश: 'एक श्रावणी दोपहरी .को धूप' (984) एवं “अच्छे आदमी” (9 86) 
शीर्षक से प्रकाशित हुए है। इन पांचों संग्रहों के अतिरिक्त लगभग एक संग्रह- 
भर कहातियां अभी भी अप्राष्य हैं, जिनकी खोज हो रही है। इस तरह कुल 
मिलाकर रेणु की लगभग अस्सी कहानियां प्रकाशित हुई। 'हिन्दी के बहुत 
कम लेखक हैं जिन्होने इतता कम लिखा हो, पर गुणात्मक दृष्टि से जितका 
साहित्य इतना महत्वपूर्ण हो 7 

यूं रेथु की चुनी हुईं कहानियों के अब तक तोन संकलन 'रेणु की श्रेष्ठ 
कहानियां', (सं० राजेस्द्र यादव, 963), अब अग्राप्य है; "मेरी प्रिय 
कहानिया! ([सं० रेणु, 973), एवं 'अ्रतिनिधि कहानियां” (सं० मोहन गुप्त, 
984) प्रकाशित हुए हैं। ये तीनों संकलन छोटे हैं, परन्तु भारत यायावर के 
संपादकत्व में प्रकाशित 'रेणु: चुनी हुई रचनाए-' में पहली बार उनके 
प्रारस्भिक दौर की कहानियों से लेकर अस्तिम दोर तक की कहानियां भी हैं, 
जिसमें रेणु के कहानी-लेखन के हर दोर एवं हर श्रकार को समेटने का अयास 
किया गया है। 

'रेणु' का आगमन हिंदी कहानी के क्षेत्र में य्वपि देर से हुआ, कितु उन्होंने 
अपनी पहचान व श्रेष्ठता बहुत कम समय में ही शी्षस्थ कहानीकारों के बीच 
स्थापित कर ली थी। उपेन्द्रनाध 'अश्क' ने लिखा है--' 'रेणु यद्यपि कहानी-क्षेत्र 
में देर से आये, लेकिन आये पक्के पैरों से ।“ डॉ० घनंजेय वर्मा के शब्दों में--- 
* 'रेण' का आगमन हिंदी-कथा साहित्य में एक धूमकेतु की तरह हुआ। आते ह्ढी 
उन्होंने महत्त्व के शिखरों का स्पर्श किया। इसका प्रधान कारण नये-नये अंचलों 
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की तलाश थी--नये अंचल केवल वस्तु के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा और संवेदना 
के भी।? 

*रेणु' अपने आत्मकथ्य में स्वीकार करते है कि मेरी कहानियों का मूल उद्देश्य 
मनुष्य की खोज है, यहीं वे आलोचक-बर्ग के उनसे सदैव असस्तुष्ट एवं पाठक- 
बगगें के सम्तुष्ट होने की बात भी करते हैं- मेरे साधारण पाठक मेरी *'स्पष्ट- 
घादिता अथवा सपाटबयानी से सदा सतुष्ट हुए हैं। ओर साहित्य के राजदार 
पडित-कथाका र-आलोचको ने हमेशा वाराज होकर मुझे एक जीवन दर्शनहीन- 
अपदार्थ-अग्रतिबद्ध-ब्यर्थ रोमांटिक प्राणी' प्रमाणित किया है ।** सारे तालाब को 
गंदला करने वाला जीव । इसके बावजूद कभी मुझसे इससे ज्यादा नही बोला 
गया कि अथनी कहानियों में मैं अपने को ही दूढ़ता फिरता हूं--अपने को, अर्थात्‌ 
आदमी को ।* अर्थात्‌ 'रेणु' के कथाकार ने जो इतने पात्रों से, इतनी जीवन 
स्थितियों से परिचित कराया है--'दरअसल उसकी पूरी कोशिश 'आदमी' को 
तलाश के तहत हैं ओर इसी में उसके कथाकार होने की सार्थकता है ।* अपनी 
रचनाओं की भूमिका के लेखन को अत्यन्त कठिन एवं अश्रिय मानते हुए 'रेणु' 
शमशेर बहादुर सिह की इन पक्तियों को प्रस्तुत कर देते है, 'बात बोलेगी, में 
नहीं “राज घोलेगी, बात द्वी”'मैं नहीं!“ ”4 प्रकारान्तर से इससे यही ध्वनि 
सिकल्ती है कि यदि रचना स्वयं नहीं कुछ कहती, तो लेखक के अलग से कहने 
का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता । 

रेणु ने अपने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संग्रह 'दुमरी' के साथ हिन्दी कहानी के 
क्षेत्र में प्रवेश किया | चंद्रेशशर कर्ण का मानता है कि 'इन कहानियों के साथ 
उन्होंने 'एक नई राह का अन्वेषण' ही नहीं किया, अगुवाई भी की ।**'जो यह 
मान-बुझ्षकर चल रहे थे कि उपन्याक्ष तो आंचलिक हो सकता है, कहानी नहीं। 
'ुमरी' की कहानियां ऐसे आलोचकों के लिए रेणु का सर्जनात्मक उत्तर थी ।* 
कमलेश्बर के शब्दों में 'रेणु की कहानियों ने इस क्षेत्र में सर्वधा अछूती भाव- 
भूमियों को उद्घादित किया । फणीश्वरताय 'रेणु' के 'मैला आंचल' और 'ठुमरी' 
की कहानियों ने ग्रामांचल पर लिखी जा रही कहानियों को मंगिमा ही बदल दी 
और नई दृष्टि से सम्पल्त, नयी कलात्मक अभिव्यक्ति के धरातल पर इन कहानियों 








“यू कटनी: सदर बोर प्रकृति! : सं० डॉ देवीहंकर अवस्दी, पृ० 94 
. 'परी प्रिय कहानियाँ (धुमिका) : फणीश्वरनाथ रिणु' 

.. 'फणीश्व रनाय रेणु : चुनी हुई रचनायें-]. स० भारत यायावर, पृ० 9 

. "मेरी प्रिय कहानियाँ (भूमिका): फणोश्वरनाव रेणु 

.. 'नई कहानी' (आलोचना विशेषांक) : सं० सत्तोश जमाली, पृ० 5 
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ने एक बयी लीक डालो? 

रेणु की कहानियां 'ठुमरीध्र्मा' कही जाती हैं। स्वर्य रेणु ने 'दुमरी” 
की भूमिका में लिखा है कि इस संग्रह की सभी कहानियां “दुमरीधर्मा' हैं। 
“दुमरीधर्मा, इस अर्थ में कि इन कट्दातियों का अन्तमार्ग एक है। ये कहानियां 
हैं-- रसप्रिया, तो थोंदक, ठेस, नित्यलीला, पंच्लाइट, सिरपंचमी का सग्रुत, तीसरी 
कम्मम अर्थात्‌ मारे गए गुलफाम, लालपान की बेगम, तीन बिदियां | एक ही राग, 
एक ही संबेदना, एक ही इच्छा, एक ही लगाव के इर्दे-गिर्द घूमती हैं--ये 
कहातियाँ। 

“दुमरी' की भूमिका में आगे रेणु कद्दादियों के 'दुमरीधर्मा' होने का अर्थ 
समझाते हुए कहते हैं, 'एकाधिक कथाओं में, एक ही विशेष मुहृ्त को विभिन्‍न 
परिवेश में रखकर रूपायित किया गया है। इस सग्रह की सभी कहानियों का 
मूल स्वर मानवीयता को तलाश है। विभिन्‍न कहानियों मे जीवन के अलग-अलग 
संदर्भों, सम्बस्धों, अनुभवों और भावों मे मानवीयता की अभिव्यवित को रूपायित 
किया गया है । दुमरी में मुल स्वर के साथ सहायक स्वर भी होते हैं। इन दुमरी 
धर्मा कहानियों के कथा्यायक ने मूल स्वर के साथ सहायक स्वरों को भी साधा 
है, मानवीण्ता की तलाश्ष की प्रक्रिया में अमानवीय स्थितियों को भी उजागर 
किया है; तभी मानवीयता की तलाज्ञ संदर्भ और पूर्णता के साथ व्यक्त हुई है।”3 
वस्तु ही नही, इत कहानियों की संरचता भी 'दुपरीध्षर्मा' है। उतकी 'तीन- 
बिदियां' कहानी इस दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट एव उल्लेखनीय है। 

रेणु की कधा-यात्रा का प्रारम्भ 'नई कहानी' के दौर से और अल्त अपनी 
जोवन-यात्रा के साथ होता है। 'रेगु की कथा-यात्रा इस काल की हिन्दी कहानी 
के विकास के विभिन्‍न पड़ावों से होकर गुजरी है। 'नई कह्ठाती' के दौर में गांव 
के जीवन पर कहानियां लिश्वने वाले कुछ ओर भी कहानीकार ये : उमकी 
कहानियों में 'अहा ! ग्राम्यजीवन भी क्‍या है' का जो भाव है, वह 'रेणु' की 
कहानियों में नही है | वे न तो गांव के विरह में व्याकुल कथाकार हैं ओर न गांव 
को जड़ता का गढ़ मानने बाले । उनकी दृष्टि ग्रामीण जीवन के सम्पूर्ण यथार्थ 
पर है, जिसमें 'फूल भी है, शूल भी, कीचड़ भी, चंदन भी। (मैला आंचल की 
भूमिका)+ 

ग्रामीणपरिवेश हमें प्रेमबंद के कधा-साहित्य में भी उपलब्ध मिलता है, 


“7 तह कहानी की भूमिका' : कमलेश्वर, पृ० 28 

. 'निरंतर' (वर्ष-3, संड्या -2) : सं० नरेशचंद्र चतुर्वेदी, गिरिराज किशोर 
;. 'ठुमरी' (भूमिका) : फणीश्वरदाय 'रेणु' 

;: 'मूल्यांकन' (मार्च 985) : सं० डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण, पृ० 9 
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परन्तु 'प्रेमचंद का ग्रामीण परिवेज्ञ, वस्तुत: वे जिसके कथाकार थे, आदर्श से 
लिपटा-सना है। उनका यथा भी आदर्श की इतनी परतों के नीचे है कि उसे 
उकेरना सामान्‍य पाठक के लिए सहज सम्भव नहीं होता। प्रेमचंद ग्रामीण आदर्श 
से अपने को असम्पृक्त नहीं कर पाते ।* ऐसे में रेणू ही एकमात्र कथाकार हैं, 
जिनके कथा-साहित्य में गांव अपनी शक्ति-सौंदर्य-सीमा के साथ, पराजय और 
विश्वास के साथ अभिव्यक्त हुआ है।! 

डॉ० धघनजय वर्मा भी रेणु को ग्राम-कृथाओं को परम्परा की अग्रिम कड़ी 
मानते हुए कई थर्थों में प्रेमचंद से भी श्रेष्ठ कहानीकार साबित करने की कोशिश 
करते हैं--'ग्रमीण जीवन का यथार्थ चित्रण तो दोनों में है, लेकिन प्रेमचंद मे 
जहां ग्राम्य जीवन से सहानुभूति है, वहीं रेणु में आत्मीयता ओर तादात्म्य है। 
थे गहरे उतरकर उस जीवन को समस्याओं और उसके सम्पूर्ण झौर समग्र 
व्यक्तित्व को उभारते हैं--एक दर्शक की हैसियत से नहीं, एक भोकता की हैसियत 
से, उन्ही में ले एक होकर ।? 

*रेणु' की कथा रचना को वास्तविक जमीन प्रामांचल ही है। लेकिन ऐसा 
नहीं है कि उन्होंने शहरी जीवन की कथा नहीं लिखो है । “'अग्तिखोर' कहानी 
संग्रह की अधिकांश कहातियां शहरी मध्यवर्ग के जीवन पर आधारित है। 'रेबाए: 
वुत्तचक्र' उनके अन्तिम दिनों की आत्मकथात्मक कहानी है। 'ठुमरी' से 'अग्नि- 
खोर' तक पहुंचते उनकी कहानियों में कलात्मक क्लास परिलक्षित होने लगता है । 
“रेखायें : वृत्तचक्र' में 'रेणु' ने लिश्वा है--जिस कंठ से मैं चम्पराकली की तुनुक 
पंजुड़ियों के टूटने के शब्द को कुशलता से प्रस्तुत कर दिया करता था, उससे अब 
फटे झांझ कौ-सी आवाज निकलती है।2 इस उद्धरण को उनकी प्रारस्मिकर 
कहानियों से 'अग्निखोर' कहानी-संग्रह की कहानियों में आये अन्तर के संदक्ष में 
भी देखा जा सकता है। 'ठुमरी' से “आदिम रात्रि को महक' लेते हुए जब 'रेणु' 
“अग्निखोर' तक आते हैं, उनकी रचनात्मकता शिथिल हो जाती है !४ 

ग्रामीण जीवन की गहरी समझ और कलात्मक क्षमता से उसकी अभिव्यक्ति 
अत्यन्त जटिल है । डॉ० बच्चत सिंह ने लिखा है--इस रोमांटिक यथार्थ का 
चटकीला रंग 'रेणु' की कहानियों में खूब दिद्लाई देता है । वे आदिम रस-गंधों के 
कथाकार हैं ।' 'गांव की धूल-मार्टी', 'आंगत की घूप', बैलों की घंटियां', 'धान 
की झुकी हुई बालियां', 'गमकता चावल, 'गौने की साड़ी, 'कड़वा तेल, 'लठबा 


[. “नई कहानी (अंक: 4 सितम्बर, 79 : सं० सतीश जमाली, पृ० ]6 
2. नई कहानी: सन्दभ ओर प्रकृति' : सं० देवीशंकर अवस्थी, १० 94 
3. 'रेणु : चुनी हुई रचनायें-4' सं ० : भारत यायावर, पृ० 333 

4. 'नई कहानी (अंक : 4, सितम्बर, 79 : सं०» सतीश जमाली, पृ० 23 
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सिददूर की मिथित गंध', मेला-ठेला, झमकता गीत, हँसी-ठिठोली, गुदगुदाती पीठ, 
खुशबूदार मुस्कान आदि के वर्णन में गांव ही नहीं, पूरा अंचल उभर आता है। 
वे अकेले आंचलिक कहे जा सकते हैं ।0 

'रेणु' को हिंदी कथा-साहित्य में आंचलिक लेखक के रूप में विश्येष र्पाति 
ब्राप्त है, वल्कि यहां तक कहा जा सकता है कि 'आंचलिक' शब्द उनके माध्यम 
पे ही ठोस अस्तित्व ग्रहण करता है। परम्तु भारत यायावर लिखते हैं--'स्वयं 
'रेणु' आंचलिकता को लेकर चल रहे बहस को बेमानी समझते थे । वे उपन्यास 
को सिर्फ उपस्यास और कहानी को सिर्फ कहानी सानने के पक्षपाती थे-- आंचलिक 
आदि किसी विशेषण जोड़ने के नहीं ! यद्यपि उनके अधिकांश कथा साहित्य को 
आंचलिक कहा गया है। 'रेणु ने 'मैला आंचल' की भी रचता भारत के एक 
विछड़े गांव को प्रतीक मानकर की थी, जेसे प्रेमचंद ने 'गोदान' की रचना की 
थी, पर उनके उपन्यास और कहानियों को 'आंचलिक' कहकर एक क्षेत्र विशेष 
की सीमा में बांध देने का प्रयास किया गया, जंसे अस्य क्षेत्रों के जीवन से, उनकी 
समस्याओं से उनका कुछ लेना-देना ही न हो । 'रेणु' ने विरोध किया था [!है 

*रेणु' की सर्वाधिक चाँबित कहानी (तीसरी कसम (जिस पर बेहद कलात्मक 
फिल्म भी बनी है) इसी ग्रामीण परिवेश १र आधारित नायक हीरामन के प्रेम 
की अत्यन्त संवेदनात्मक अधिव्यवित है। 'तीसरी कसम” कहानी की सवेदत पूरे 
परिवेश में व्याप्त है, परिवेश द्वारा ही उसे मूर्त किया गया है। यह परिवेश 
देद्दात का है--मूलतः मेले का परिवेश है, कितु उसे मेले के परिवेश से जुड़े हुए 
अन्य परिवेश भी हैं। स्मृति-रूप में दो-दो वार गाड़ी को संकट में डालने वाले 
परिवेश, एक मेले से दुसरे मेले तक की यात्रा का परिवेश, जिसमें सड़क, नदी 
आदि संदर्भ में आते हैं। इन परिवेश-संदर्भों में कहाती की सवेदना व्याप्त है। 
इतना ही नही बल्कि ये संदर्भ उस संवेदना को निभित भी करते हैं /2 

ह्वीरामस का द्वीराबाई के प्रति जो भ्रेम रेणु ने इस कहानी में दर्शाया है, वह 
इतना सब्त, कोमल, गंभीर और निश्छल है कि वह द्वीराबाई के चले जाने से 
भीतर तक दूट जाता है ओर हृताश होकर चोरबाजारी का माल बांस की 
लदनी की तरह ही कम्पनी की ओरश्त की भो लद॒दी न करने की तीसरी कसम 
जाता है । 

“तीसरी कसम' ऊपर-ऊपर से सामान्य-सी लगने वाली कहानी है, कितु 
भीतर-भीतर यह बहुत गहरे प्रभाव से कसी हुई है।यह प्रभाव स्वीकार की 


. 'आलोचना' (वुर्णाक-33) : सं० डॉ० नामवर सिंह, पृ० 60 
2. 'रेणु : चुनी हुई रचनायें-] सं० भारत यायाबर, प्‌ू० [7 
3. हिंदी कहानी : एक अंतरंग पहचात' : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० 37 
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मनत;स्थिति और अस्वीकार की नियति के इन्द्र से फूटा हुआ ट्रैजिक प्रभाव है।'! 
हीरामन के हृदय में हीराबाई को लेकर प्रेम और निष्ठा-भाव के तहत जिस 
प्रकार के आलोड़न उमड़ते हैं रेणु ने उसका बड़ा ही माभिक एवं सूक्ष्म चित्रण 
किया है। पूरी कहानी हीरामन के अकेलेपन की तौब्रतम अनुभूति को घ्ववित 
करतौ है--मेले में, अपने सादियों के बीच और लोटती हुई सड़क पर वह एक 
रिक्‍तता से भरा है--“जा रे जमाना' को दुहराता हुआ अपने अतीत से कटना 
चाहकर भो बार-बार वह वह्टीं लोट जाता है, उस एक बिंदु पर, जहां उसकी 
रिक्‍तता का कोश है! अपने परिवेश के भीतर चरित्रों की छोटी-से-छोटी 
प्रतिक्रियः को एक सम्पुक्‍्त आत्मीयता और राग्रात्मक तल्‍लीनतासे रेणुने 
ध्यंजना प्रदान की है।'? 

डॉ० परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं, 'होरामन को पीड़ा व्यक्ति के विछोह 
की पीड़ा नहीं, एक आत्मीय स्रम्बन्ध के विछोह की पीड़ा है, जिसका निर्माण एक 
आकस्मिक परिस्थितियों में हुआ था, पर सनातन जान पढ़ता है ।$ रेणु ने इस 
कहानी में निहित संवेदना का निर्वाह अत्यन्त सहजता के साथ किया है-- 
"संगीत के सुक्ष्म स्वर की द्वी तरह संवेदना के स्तर पर एक-एक श्रतिक्रिया अपना 
प्रभाव छोड़ती चलती है और अन्त में सब एक धनी भूत भ्रभाव में घुल-मिल जाते 
हैं और कहानी संगीत की अशरोरी धुनों या चम्पा के फूल की महक-स्री चेतना 
पर छा जाती है।*+ 

रेणु की 'लाल पान की बेगम” और “रस्त॑प्रिया' आदि 'तीसरी कसम” की 
परम्परा के अंतर्गत ही आते बाली कहानियां हैं। 'रसप्रिय।', 'संवदिया', 'लाल 
पान की बेगम' जैसी कहानियों में आंचलिकता का पुट 'तोसरी कसम' की अपेक्षा 
कुछ अधिक गहरा है। 'रसप्रिया' के मिरदंगिया का निम्नलिबशित उद्गार 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ ग्राम-जोवन में जाने वाले मशीनी-बातावरण की ओर 
संकेत करता है--'जे5 की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी गौत 
नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्‍या ? ऐसी 
दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है। पांच साल पहले तक लोगों के 
दिन में हुलास बाकी था।'''पहली वर्षा में भोगी हुई धरती के हरे-हरे पोधों से 
एक खास किस्म की गंध निकलती है। हपती दोपहरी में मोम की तरह गल 





. हिंदी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डॉ० रामदरश मिश्र, १० 02 
2. 'नई कहानी : संदर्भ ओर ग्रकृति' डॉ० देवीशंकर अवस्थी, पृ० 95 
3. हिन्दी कहानी की रचता-अ्रक्रिया': डॉ० परमातंद श्रीवास्तव, पृ० 277 


4. 'नई कहानी : संदर्भ ओर प्रकृति” : सं ० डॉ० देवोशंकर अवस्थी, पु० ]95 
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उठती थी--रप्त की डाली वे गाने लगते थे विरहा, चांचर लगनी ।? रामदरण 
मिश्च अत्यंत संक्षेप में इस कहानी का पूरा निचोड़ हमारे समक्ष उपस्थित करते 
हैं : 'रसश्रिय।' में मिरदंगिया, मोहना की मां ओर मोहना के बीच तनी हुई कथा 
शीरे-घीरे वातावरण पे है घुलती रहती ।'* यह प्रेम कथा अपने वातावरण में न 
केवल धीरे-धीरे घुलती हुई व्याप्त होती रहती है वरन्‌ सामाजिक वातावरण में 
नयेपन की ओर संकेत भी करती है ।₹ 

रेणु का सोंदयं-बोध उनको कहानियों में, उपन्यासों में स्थान-स्थान पर 
विद्यमान है । वे प्रेम को स्लौदयं के साथ जोड़ते है। 'अच्छे आदमी' का नायक 
उजागिर सौंदर्य के लिए स्थान-म्थान भटकता है--'उजागिर ने भागलपुर, 
दरभगा और पटना जंसे शहरों में घूम-घूमकर नौकरी की । कही रूप की झलक 
नहीं मिली । सब नंकलची-कच्ची कली कचनार-जैसी ऊपर से * | इसको भला 
रूप कहते है ?/3 रेणु का सौदयं-बरोध उनकी भाषा के संदर्भ में भी उल्लेखतीव 
है । ग्रामौण पात्रों के सौदयं-वोध का वर्णन करते समय बे उन्हीं के अमुभव-संसार 
से उपजी भाषा का इस्तेमाल करते है--'हीरामन परदे के छेद से देखता है । 
हीराबाई एक दियासलाई की डिब्बी के अराबर आईने में अपने दांत देख रही 
है।'“ 'मदनपुर मेले मे एक भार बलों को नम्ही-चित्ती कोड़ियों की माला खरीद दी 
थी द्वीरामन ने । छोटी-छोटी नस्ही-तनन्‍्ही कौड़ियों की पांती ।'* 'तोसरी कसम' 
का ही हीरामन कहता है--"कचराही बोली में दो-चार सवाल-जवाब चल सकता 
है, दिल-खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है।' इत्यादि कथन 
रेणु के गांव की बोलीं व गांव वालों के दिल की एक-एक धड़कन के प्रति 
रागात्मक लगाव के परिच्ायक हैं। 'रेणु” की कहानियों में ग्रामांचल के अनुभवों 
की विशिष्टता को व्यक्त करने के लिए उस जीवन में रची उसी संस्कृति और 
भाषा का रचनात्मक जरूरत के अनुरूप व उपयोग हुआ है। वे जनजीवन के 
अनुभव और यथार्थ को उस जीवत की भाषा, उसके मुहावरे और उस जीवन में 
घुले-मिले लोकेंगीतों को पक्तियों की मदद से जिस प्रामाणिक ओर अ्रभावी रूप 
में व्यक्त करते हैं, वेसे किसी बाहरी, पराई और कृत्रिम भाषा में व्यकतत कर पाता 
कठिन है ।** 
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कमलेश्वर ने लिखा है--यह भाषा, जो नई कहाही ने खोजी है, शुरू-शुरू 
में खतरे से खाली नहीं थी। बहू जोखिम का काम था। यह जोखिम सभी 
कहानीकारों ने उठाया था--रेगु ने आंचलिक भाषा के रूप में उसे परिष्कार 
और परिपूर्णता प्रदान कर जोबिम को उपलब्धि में बदल दिया। जो भाषा 
नागार्जुन से शुरू हुई थी, वह मार्कण्डेय, शिवप्रसाद सिह, केशवश्रस्ताद मिश्र, 
शैलेण मटियानी, मधुकर गगाधर, राजेन्द्र अवस्थी के संस्कारों से होती हुईरेणु 
की कहातियों में एक बार फिर शुरू होकर चरम तक पहुंच रही है ।! डॉ० 
सुरेश सिन्हः का कहना है--'ग्राम भाषा किस प्रकार बदल रही है, नगरीय शब्द 
बहां किस प्रकार विक्लेत रूप में पहुंच रहे है, इन बातों का अध्ययन रेणु ने किया 
है और ऐसे शब्दों को बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किया है। लोकतत्वों के 
समावेश के बावजूद उनकी भाषा जानदार और साबंजनीन है ।* 

रेणु की कह्दानियों को भाषा जनजीवन के इतिहास और सस्क्ृति से संपृक्त 
है | वह पुराने सदर्भो और नये सकेतों से भरी हुई, अनुभवनों को खोलने वाली 
भाषा है। वह पाठकों को ग्रामीण जीवत से आत्मीय बनाकर उस जीवन के 
अनुभवों की बिशिष्टता का बोध कराने वाली भाषा है। वह ग्रामीण जीवन के 
यथार्थ को मूर्त, जीवंत और सवेद्य बनाने वाली स्पंदनशील भाषा है।"3 

हिन्दी कथा-साहित्य में रेण की पहचान एक गहरे लोक-सम्पृक्त कथाकार 
के रूप में है। वे साधारण जन की आत्मा के सजग और भर्मी शिल्पी हैं। लोक- 
संस्कृति की जितनी गहरी पकड़ रेणु के कया-साहित्य में है, अस्यत्र दुलंभ है। 
अपने कआ-साहित्य की सुदृढ़-भित्ति उन्होंने लोक-भाषा की तींव पर खड़ी की है 
इसीलिए वह इतनी टिकाऊ और मन को छूने वाली है।*' “भाषा का खड़ी बोली 
का ढांचा होने पर भी उनकी भाषा का पूरा मिजाज ग्रामीण है, जिसे कभी 
'आंचलिक' कहने का पुरजोर चलन था।4 

*रेणु की सभी महत्त्वपूर्ण कहानियों में एक या दो अविस्मरणीय चरित्र हैं। 
मानवीयता की तलाध करने वाले कहग्नीकार के लिए यह स्वाभाविक ही है।*** 
“तीसरी कसम' के हीरामत, “रसप्रिया' के प्ंचकौडी, 'संवदिया' के हरगोविद 
और 'ठेस' के स्तिरचन के व्यक्तित्व के विभिन्‍न जीवन-संद्भों में मातबीयता के 
अलग-अलग रूप ओर पक्ष व्यक्त हुए हैं।' 
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“रेणु की कहातियों के पात्र--सत्री पुर्ष-सामान्‍्य ग्रामीण परिवेश से आते 
हुए भी जतिपरिचित ओर अजनबी एक साथ बगते हैं और यही उनके कथ्ा- 
पात्रों की 'अद्वितीयता' है। उतकी कहानियों के पात्र जोवम से लबालब भरे हैं 
तथा उनमें बेपनाह ऊर्जा और उष्मा है। यह रेणु के जीवन के प्रति गहरे लगाव 
का परिचायक है। तभी बे पंचकोडी मिरदगिया (रसप्रिया) ; लल्लू की मां 
(तीथॉदक) ; सिरचन (ठेस) ; माधों की मां (सिरपंचमी का सगुन); हीरामन 
(तीसरी कसम) ; बिरजू की मां (लालपान की बेगम) : हाराधन यंत्रकार (तीन 
बिदिया) ; विजया, चुरमुनिया (विघटन के क्षण) ; देबहा पाड़ा (तवे एकला चलो 
रे); रामविलास (उच्चाटन) ; करमा (एक आदिम रात्रि की महक) फातिमा 
(जलवा); गनपत (बस्मसाक्षी); रतनी (नेता जोगित); फूलपत्ती (भित्तिचित्र 
की मयूरी) जैसे व्यक्ति-चरित्रों की सृष्टि करने में समर्थ हो सके । इन पात्रों के 
माध्यम से रेणु जीवन के प्रति भहरा विश्वास देते हैं। अपने पात्रों से रेणु को गहरी 
आत्मीयता है, तभी अनगढ़ पात्र भी संवेदना के धरातल पर निर्दोष और प्यारे 
लगते लगते है । 

“यही वे 'आदमी हैं, जिनमें रेणु खुद को ढूंढ़ते हैं--व्यवस्था के द्वारा सताए 
हुए, उपेक्षित, दलित, पर बेहद मानवीय, जमीन से जुड़े, सांस्कृतिक सम्पदा से 
सम्पत्त प्रेम और राग में पये हुए लोग ।*'“जिनके जीवस से 'एकाकार' होकर 
रेणु ते ये कहानियां लिखी हैं। 

'रेणु हिन्दी के उत रचनाकारों में हैं जिनका सरोकार जीवन-अनुभवों के 
मूल उत्स से होता है। वे अपने को उस देह-कोस और उसकी माटी-पानी से कभी 
नहीं विलगाते जो उनके जीवन-अनुभवों का मूल उत्स और रचनाशीलता 
का रहस्य है। रेणु के सम्पूर्ण लेखन की सफलता का रहस्य उनकी अपनी 
रचना-भूमि से पूरी आन्तरिकता से जुड़ाव और लगाव है। उनकी रचनाएं 
इसलिए अधिक अथ॑-व्यंजक हो गई हैं क्योंकि वे अभिव्यक्तिगत बेचैनी से 
पैदा हुई हैं। रेणु के कथाचितत और कहानियों में सरोकार की दृष्टि से अंतर 
नहीं है, परन्तु कलात्मकता का तर्क अनुभूति के दबाच से उत्पन्त द्ोता है ओर यही 
रेणु की कहानियों की प्राणवत्ता है। 


निर्सल वर्मा 
निर्मल वर्मा नई कहानी' आंदोलन के दोरान उभरे उत कहानी कारों में से 
हैं, जो गाहे-वगाहे अब भी रचनारत हैं। साथ ही वे 'नई कहानी' के चचित तथा 
विवादास्पद कहानीकार हैं। 'कई अर्थों में निर्मल वर्मा तई कहाती के विशिष्द 
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कथाकार हैं, जिन्होंने नये वस्तु-क्षेत्र ही नहीं, निर्वाह की एक विशिष्ट भंग्रिमा और 
कहानी को एक कलात्मक सार्थंकता श्रदान की है। उनकी कहानी पुराने या नये 
रूढ़ अर्थों में कहानी नहीं है !? 

अपनी प्रतिवद्धता के संदर्भ में निर्मेल वर्मा कहते हैं: 'जिस क्षण हम अपने 
कथाकार के इस बाहरीपत को समझ लेते हैं, कहानी की पुरानी विधा हमारे लिए 
'िरथेक हो जाती है। हम परिचित भूमि से कटकर *“्यूट्ल ग्राउष्ड' में आ जाते 
हैं. जहां हर ह्थिति गोपनीय है, हर पात्र संदिग्ध है ।” स्मृति इस बाहर और 
भीतर को जोड़ने का काम करती है स्मृति अपने में एक खिड़की है ““'बाहर 
और भीतर को जोड़ती हुई ।'5 सम्भवत; इसी वजह से निर्मेल वर्मा को अतीत से 
अतिरिक्त मोह है। पुराने चेपल, पुराने बड॒हर, पुराने घित्ते रिकार्ड, पुरानी 
डायरियां, उजड़ें मस्दिर इस कथ्य की पुष्टि करते हैं। निर्मल वर्मा की कहानियों 
में अत्यधिक भावुकता भी इसीलिए है; क्योंकि स्मृति में भावुकता सम्भव है, कितु; 
समय का अन्तराल तात्कालिकता के आवेव को काफी कम कर देता है।ऐसा 
प्रतीत होता है कि ताल्कालिक आवेश की भाबुकता को कमर करते के लिए ही 
निर्मल समय का इतना अंतराल दे देते हैं ।+ 

“निर्मेल की कहानियां आम पाठक के लिए नहीं हैं। अत्यन्त चुरुचिसम्पत्न 
सोफिस्टीकरेटेड, अंग्रेजी पढ़े-लिखे, प्यानो और पश्चिमी संगीत से परिचित, बंगलों 
में रहने, लॉसों पर लेटने और झराबखानों तथा अपने सर्द-गर्म कमरों की तन्हाई 
में बियर, ड्राई माटिनी अथवा कोई अन्य शराब पीने वाले लोगों के लिए हैं। 
साधारण पाठकों के लिए उनका ठीक-ठीक रस ले पाना कठिन है। हां, जिन लोगों 
को यह सब मयस्सर नहीं है, वे उस उदास-उदास रूमानी दुनिया में खोकर अपने 
श्रापको कुछ क्षण के लिए भूल भले ही जाते हैं, यद्यपि रचना पढ़कर अपने-आपको 
और भी उदास पाते हैं।* 

निर्मल की अधिकांश कहानियों में अतोत की स्मृतियों को बार-बार उभारने 
का प्रय॒त्म स्पष्ट हूप से परिलक्षित होता है, 'डायरी का खेल', “तीसरा गवाह, 
'परिएे', “पिछली गर्मियों में' आदि इसका बेहतर उदाहरण हैं। 

निर्मल की कहानियों में आए लगभग सभी पात्र अकेलेपन की पीड़ा से ग्रसित 





» 'नई कहानी : संदर्भ ओर प्रकृति: सं० डॉ० देवीशंकर अबस्थी, 
पु० 98 


2. 'हर बारिश में' : निर्मल वर्मा: पृ० 46 

3. बही, पृ० 0] 

4. कहानी : नई कहानी! : डॉ० नामवर सिह, पृ० 58 

5, 'हिन्दी कहानी : एक अंतरंग प्ररिचय' : उपेन्द्रनाश् 'अश्क', पृ० 248 
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हैं और यह अकेलापन ही उनकी विशिष्टता भी है। 'निर्मेल वर्मा की सभी कहानियों 
की समान अंत्व॑स्तु है, अक्रेलापन। यह निस्संगता नही है। निस्संगता और 
अकेलापन में फक है । निस्संगता जहां अन्य मै लगावहीनता है, अक्रेलापन एक 
सका रात्मक स्थिति है, जिसको खोना खुद की ओर सारी स्मृतियों को खो देना 
है।” ध्ज़य वर्मा भी उनकी इस बैयक्तिकता पर अपने विचार प्रकट करते हुए 
लिखते हैं, 'निर्मेल वर्मा की कहानियां जीवन की वे अनुभूतिया है जिम्हें एका- 
स्तिक अनुभूतियां कहते है। ये अन्तर्मुख्ी ओर व्यक्तिपरक होती हैं। उनका प्रकाश 
बाह्य नही, आन्तरिक होता है। समाज के स्थूल और बहिर्मुखा यथायें की ठोस 
वास्तविकतामों के चित्रण के विपरीत निमल वर्मा की चेतना आधुनिक सदर्भों में 
निरन्तर अकेले होते जा रहे व्यक्ति के अन्तर्मन की अनुभूतियों की ओर मुड़ी है 
ओर सामाजिक जागहकता या सामाजिक यथा.र्थ के अस्त्र से उनकी सार्थकता पर 
चोट नहीं को जा सकती, क्योंकि वह तिर्मल वर्मा का उद्देश्य ही नही है ।£ 

नयी पीढ़ी के प्रमुद्ध कहानीकार गोविंद मिश्र की दृष्टि में चूकि निर्मल वर्मा 
का साथी उनका अकेलापस है। इसलिए वह्‌ (लेखन के प्रति) आस्था भी अदूढ 
है। यह बिल्कुल हो सकता है कि निर्मल वर्मा ने अक्ेलापन न चुना हो, बल्कि 
अकेलेपन ने उन्हें चुना हो, लेकिन इस अकेलेपन में जण्ते लिए उन्होंने जो रोशनी 
पैंदा की है, थोर जिसके सहारे दे अपने ढंग से जाते है'”“वह रश्क की चीज है 
किंतु इसी के आगे गोविद सिश्र यह आपत्ति भी श्रकट करते है कि 'जिस परिवेश 
में अहम, समस्याएं वे हैं, जो स्थूल हैं वहां रचनाओं में अक्ेलेपत से ही घूम- 
फिरकर टकराना क्‍या उन दूसरी अहम चीज़ो की तरफ से आंख मूंद लेना नहीं 
है, दूसरो की पीड़ा से ज्यादा तरजीह अपनी पीड़ा को देना नहीं है ।”* 

देशी एवं विदेशी परिवेश की गंध लिए हुए निरयल के निजीपन को रूपायित 
करने वाली उतको कहानियां 'परिंदे' (960), 'जलती झाड़ी' (964), 
“पिछली गर्मियों में' (968), 'मेरी प्रिय कहानियां! (97 9) आदि संग्रहों में 
अकाशित है । 

डॉ० नामबर सिंह निर्मेल वर्मा की 'परिंदे' कहानी को 'वई कहानी ' की पहली 
कृति भानते हैं ।£ *' 'उपेस्द्रनाथ अश्क निर्मल वर्मा के कहानी-संग्रह 'परिंदे” को 
नामवर सिंह द्वारा जरूरत से ज्यादा महृत्त्व दिये जाने पर क्षपत्ति प्रकट करते ह््ए 


. “मूल्यांकन” (कहानीकार, मूल्यांकन विशेषांक): सं० डॉ० चंद्रेश्वर कर्ण 
सब्चिदानंद घूमकेतु, पू० 32 

. नई कहानी' : संदर्भ ओर प्रकृति' : डॉ० देवीशंकर बवस्थी, पृ० )98 

* साहित्य का सन्दर्श : गोविन्द मित्र, पृ० 33 

“कहानी: “नई कहानी” ; डॉ० तामबर सिंह, पृ० 52 
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लिखते हैं कि--- नामबर ने 'परिंदे' की कहानियों में जो विश्वव्यापी संकेत देखे हैं, 
वे नामवर की कल्पना मे ज्यादा हैं, निर्मेल की कहानियों में नहीं हैं।! 

'परिंदे” कहाती की नायिका अपने प्रेमी मिस्टर गिरीश नेगी को मृत्यु के 
कई वर्षों बाद तक उसकी स्मृति से मुक्त नहीं हो पाती और अतीत में जीते हुए 
अक्रेलापन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। यही कारण है कि ऐसी मनः- 
स्थिति के होते हुए जब भिस्टर ह्यूबर्ट का प्रेमपत्र लतिका को मिलता है, तो उसे 
इस बात की प्रसत्नता तो होती है कि उसकी उम्र जभी बीती नहीं है। बह चाहती, 
तो उसकी गलतफहमी को तुरन्त दूर भी कर देती, उस्ते ह्यूबर्ट की गलतफहमी से 
मानो अपने सुख के भ्रम के जुड़ाब का एहसास भी होता है । लेकिन 'ह्यूबर्ट ही बयों, 
बहू क्या किसी को भी चाह् सकेगी ? उस अनुभूति के संग, जो अब नहीं रही, जो 
छाया-सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, व उसको मुक्ति दे पाती 
है। उस्ते लगा, जैसे वादलों का झुरभुट फिर उसके मस्तिध्क पर धीरे-धीरे छाने 
लभा है, उसकी ढांगें फिर निर्जीव, शिथिल-सी हो गई हैं १ 

इस कह्दानी के वातावरण के संदर्भ में, जो कि कहानी का बहम हिस्सा है, 
डॉ० धनंजय वर्मा के विचारों को उल्लिखित किया जा सकता है--परिदे/ 
का बातावरण और चित्रण विदेश्षी-सा लगेगा; क्योंकि बहू सामान्यतः परिचित 
भारतीय वातावरण से भिन्‍्त एक विशिष्ट परिवेश का है। अन्यथा अनुभूतियों 
और संवेदनाओं में बह किसी भी कोण से विदेशी नहीं है। लतिका का मिस्टर नेगी 
के प्रति वहू अटकाव, वह आकर्षण, जो उसके बाद भी उसे मधे डालता है, सालता 
है, व परिंदों को उड़ता हुआ देश्षकर, अपने मन की कामना की आपूर्ति ओर 
अभाव को झेलता है--क्या भारतीय अनुभूति और संवेदना नही है ? कहानी में 
एक 'बातावरण' छाया है, जो पात्रों की आस्तरिक गतियों ओर मनःस्थितियों को 
व्यक्त करता है। हर पात्र अपने वातावरण की सम्पुक्त उपज है । इस कहानी का 
आस्वाद इस वातावरण से सम्पृक्ति के धरातल पर ही संभव है।” 

अपने जीवन में गिरीश नेगी की अनुपल्थिति से लतिका इतने भीतर तक 
हिल गई है कि उसे स्वयं कोई रास्ता नहीं सूझता और वह जेछे किसी रो में बही 
चली जा रही है, उसका अपना सोच कुछ नहीं है--'डॉक्टर, सब कुछ होने के 
बावजूद वह क्या चीज है, जो हमें चलाये चलती है। हम झुकते हैं, तो भी अपने 
रेले में वह हमें घसीट ले जाती है।* 


. हिन्दी कहानी : एक अंतरंग परिचय' : उपेन्द्रताथ 'अश्क', पृ० 248 

2. "मेरी प्रिय कहानियां --निर्मल वर्मा, पृ० 27 

3. 'नई कहानी : संदर्भ और[प्रकृति' : सं०,डॉ० देवीशंकर मवस्थी, पृ० [99 
4. 'मेरी प्षिय कहानियाँ (परिदे) : निर्मल वर्मा, पृ० 59 
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* 'वरिदे' निर्मेल वर्मा की छठवें दशक में लिखी वह जीवन्द कहानी है, जो आज 
बरसों बाद भी अक्रेलेपन, टूटते-जुड़ते मानवीय सम्बन्धों, अंतर्व्यथा और मानवीय 
चवियति की सदी की एक बिरली कहानी के रूप में सहज याद हो आती है।”! 

“तिर्मल ने अपनी प्रारम्भिक कहानियों के झिलमिलाते काल्पनिक भावलोक 
से अपने को जिस तरह अलग किया था, उसी तरह विचिभ्रताओं ओर चमत्कारिक 
कथनों से अपने को बचाकर युग की वास्तविकता को अतीत और भविष्य की 
संचेतना से जोड़ सकें ; तो शायद अपने युग के सच्चे प्रतीकों के निर्माण का उनका 
विच्वार उनको रचना में ओर भी गहराई से उतर सके | 

“लंदन की एक रात' निर्मल की विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित एक उत्कृष्ट 
व प्रतिनिधि कहानी है। इस कह्दानी में लेखक ने एक ऊंचे कलाकार की तरह उस 
हॉरर को, जो इस समय दुनिया में रंग-भेद को लेकर अगणित लोगों को संत्रस्त 
किए हुए है। चित्रित कर दिया है। खूबी यह है कि उस कहानी को पढ़कर यह 
नहीं लगता कि 'लिबिग' का वह दृश्य निर्मल ने कल्पना से लिखा है । फिर लन्दन 
में बाहर से आने वाले छात्रों की बेरोजगारी, शराबखानों के जीवन ओर काले 
लोगों से हमदर्दी रखने वालों के प्रति वहां के गोरे गुण्डों की घुणा तथा विद्वेष का 
चित्रण तिर्मल ने निहायत कुशलता से किया है ।रै 

अश्क जो का मत है कि आतंक का वास्तविक रूप सिर्फ एक कहानी में 
पिलता है। इस कहानी का आतंक वाकई अदृश्य नियति से प्रेरित है, जहां अबोध 
निरपराध इंसान बलातू अपराधी बना दिया जाता है | 'लंदन की एक रात' का 
आतंक सच्चा है, क्योंकि वह वर्ण विद्वेष के अमानवीय रूप से जुड़ा है। यह 
जोड़ या संबंध अरूप है, कहीं इसको चर्चा नहीं है, क्योंकि (आतंक कभी भी स्पष्ठ 
कारणों से जोड़ा नहीं जा सकता | बावजूद इसके इस आतंक में आत्मा और 
शरीर को झ्िझ्ोड़ देते को पूरी शक्ति है। यह अदृश्य आतंक पहली बार स्थल 
हूप से सामने आया है।4 

जबकि डॉ० इन्द्रनाथ मदान की दृष्टि में 'इस कहानी में न तो व्यवस्थित 
कथानक है ओर न चरिन्न-चित्रण। फिर भी यह कहानी है, इसकी अपनी ध्वनि 
है। अपनी अन्य कहानियों की तरह निर्मल वर्मा इसमें भी अतीत की स्म्ति 
को एक संश्लिष्ट अभिव्यक्ति देते हैं । तब कहानी बोलने लगती है, कहानीकार 
नहीं। “इस कहानी में प्रश्न चिह्न है, परन्तु विराम चिह्न नहीं हैं। इस प्रश्न- 


4. “आधुनिक हिन्दी कहानी : समाजशास्त्रीय दृष्टि': डॉ० रघुवीर सिन्हा, पृ०33 
2. कहानी की बात : मा्क॑प्डेय, पृ० 22 

3. “हिन्दी कहानी : एक अन्तरंग परिचय : उपेन्द्रनाथ अश्क, पृ० 248-49 
4. माध्यम; सं० बान्कृष्ण राव, पृ० 83 
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चिह्न की प्रक्रिया में कहानीकार की आधुनिकता झलकती है।? 

निर्मल की कहानियों के वारे में डॉ० उपाध्याय का यह कथन उचित ही 
अतीत होता है, निर्मल की कहानियां 'नई कविता ' के अत्यन्द निकट जान पड़ती हैं। 
वे नई कहानियां इसलिए लगती हैं, |क्योंकि--प्रेमचंद, यशपाल आदि में अनुभूति 
निमग्नता इस मात्रा में नहों मिलती। अज्ञेय में चिन्तन प्रधान हो जाता है, या 
रोमांस, लेकिन निममल में स्मृतिजन्य दंश ओर घेरे को न तोड़ पाने की विवशता, 
एक अजीब “पिघलाव पैदा कर देती है । भाषा की संगीतमय, धीमी-धीमी, लया- 
त्मक चाल ओर प्रत्यक्ष को मनोहर रहस्य में बदल देने वाली, शब्द-शवित निर्मल 
को कलाकार कहानी लेखक बना देती है। यहां यथार्थ के न स्पष्ट बोघ की चिन्ता 
है, न अनुभव वैविध्य की, न वास्तविकता के गत्थात्मक रूप की । यहां निराशा 
की रोमांचक तस्वीर है, जो कल्लेजे को कहीं काटतो भी है ओर एक स्वाद भी 
देती है? 

“अंधेरे में” कहानी एक बच्चे के मन में उठते भावों को अत्यन्त कोमल, मधुर 
शब्दों में स्ब॒र देती है । उस वच्चे के माध्यम से उसकी मां व पिता के मित्र बीरेन 
चाचा के सम्बन्धों को उद्घाटित किया गया है। बच्चा अपनी मां के विषय में 
सोचता है कि "मां की आंद्ों, मुंह, माया हर चीज अलग-अलग देखो, तो बसी 
ही थी, किस्तु आपस में मिलकर जो भाव बनता था, वह उस चेहरे से बिल्कुल 
अलग था, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बीरेन चाचा के अलबम में देखा था ।!१ 
इस कहानी का नायक वह बच्चा ही है, जो अपनी मां को तथाउसके वीरेन चाचा 
के सम्बन्धों को लेकर बेहद उत्सुक है और अपने तथा पिता के प्रति उसे सहानु- 
भूति अनुभव होती है । वह अपने से कहता है, "कुछ ऐसा है, जो हम दोनों को मां 
से अलग कर देता है, इसीलिए मां को चाहते हुए भी उन पर सहानुभूति नहीं होती 
ओर बाबू से डरते हुए भी, उन्हें देखकर, कभी-कभी मेरे भीतर रुछ दआंसा हो 
जाता है ।* 

अपने प्रति भी वह माँ को लापरबाह व तटस्थ पाता है और दुःक्षी होता है, 
“कभी-कभी मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बीमारी की विशेष चिता नहीं हे। मुझे 
लगता है कि वह यह भी भूल ज/तो है कि मैं बीमार हूं। एक दिन जब मैंने केक 
खाने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंते बुआ अथवा बाबा की तरह मेरी नाजायज 


]. “नई कहानियां” (अगस्त, 965) : सं भीष्म साहनी, पृ० 46 

2, 'समकालीन हिन्दी कहानी की भूमिका : डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, 
पृ०9 

3. "मेरी प्रिय कहानियां ; निर्मल वर्मा, पु०५72 

4, वही, पृ० 778 
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माँग का कोई विरोध नहीं किया । चुपचाप अलमारी से केक का एक टुकड़ा 
तश्तरी पर रखकर मेरे सामते धर दिया और खुद आंखें मूंढकर कुर्सी पर लेटी 
रहीं ।7 

निर्मल की कहानियों के ये उद्धरण उनकी दृष्टि ओर संवेदना की बनावट के 
बारे में बोलते मालूम पड़ते हैं। निर्मेल वर्मा एक ऐसे कहानीकार हैं, जो 
खुद की सोच को कहानी की संरचना में इस तरह छपाते है कि उसकी भूमिका 
श्वाफ दिखाई पड़ सके । हालांकि भाषा को जिस तरह वस्तु से अधिक महत्त्व देते 
मालूम पड़ते हैं, इससे कई को असहमति भी हो सकती है। “रचता में जब अनु- 
भूति को खास अंदाज के रूप में रखा जाने लगता है, तब अनुभूत जीवन लेखकीय 
रुचित्र भर बनकर रह जाता है। यह अच्छी बात है कि निमंल वर्मा ब्यौरे देने से 
बचते हैं, जंसा कि राजेन्द्र यादव नहीं कर पाते, फिर भी इनमें ब्यर्थ का मैतरिज्म 
कहानी की भाष। को बनाबटी कर देता है। 'पिछले गर्भियों में” भाषा का बना- 
बटीपन सम्प्रेषणीयता पर हावी हो गया है * 

निर्मल वर्मा की कहानियां उनकी रोमानी प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। उनकी 
इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हुए डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेंथ लिखते हैं : 

“निर्मल वर्मा उन कथाका रों में हैं, जिनके लिए जीवन का अर्थ विदेश-प्रवास, 
शराब और लडकी है। अधिकांश कहातियाँ इसी भाव को व्यकत करती है, जिनमें 
कोई जीवन नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है, केवल भावकुता है वोदका, चीयान्ती आदि 
शराबें हैं, प्राग शहर है, पब हैं, पहाड़ हैं, गिरती हुई बर्फ है, सरसराती हुई हवा है 
और नीली आंखों तथा भूरे बालों बाली कोई टूरिस्ट या विदेशी महिला है। इन 
आधुनिक प्रसाधनों को जुटाकर वे कहानी के रेशे संगुम्फ्ति करते हैं, ओ प्रतिक्रिया- 
बादी तत्वों के ब्योरे-्मात्र बतकर रह जाते हैं ।/२ 

प्रेम, सेक्स, घुटन, उदासी, चीख, निराशा, भय आदि उनकी कहानियों के 
प्रिय व केन्द्रीभूत विषय हैं। 'उनकी कहानियों में व्यक्तिग्रत स्थितियों का रूप 
मानवीय सम्बन्धों के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है । निर्मेल की कहानियों मे हमें आज 
के परिवेश के अलगाव, बेगानापन, 'एलिनिएशन' की एकदम ताजा समझ दिखाई 
पड़ती है। मानवीय सम्बन्धों के सिलसिले में समय की कारगुजारी को अत्यन्त 
सूक्ष्मता ओर संवेदना के साथ चित्रित करना ही ऐसी कहानियों की सार्थकता है। 
इस सा्थकता के सम्बन्ध में यह संकेत देना जरूरी है कि इसका सौंदर्य प्रत्येक 


4. 'मेरी प्रिय कहानियां” : निर्मल वर्मा, १० 66 

2. “आज की हिन्दी कहानी : विचार और प्रतिक्रिया! घुरेश, पृ० 98 

3. द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास': हॉ० लक्ष्मीसागर 
वाष्णेंय, पृ० ]85 
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कहानी के विस्तृत विश्लेषण द्वारा ही प्रकट हो सकता है, उसके कतिपय कोणों 
को उभारकर दिखाने में उतना नहीं, चूंकि विविध कोणों की समग्रता में ही बह 
सौंदये निहित है ।? 

'परिदे' तथा 'लन्दन की एक रात' कहानियों के अतिरिक्त निर्मेल दर्मा की 
लव, 'अंधेरे में', 'दहलीज', “अन्तर', “जलती झ्लाड़ी', 'डेढ़ इंच ऊपर', कब्बे और 
काला पानी” आदि बहुचचित व उल्लेखनीय कह्दानियां हैं। 

निर्मल वर्मा की कहानियों में छाये हुए विदेशी प्रभाव की चर्चा के जवाब में 
स्वयं उनका स्पष्टीकरण द्रष्टव्य है--बर्षों दिदेश में रहने के कारण मेरी कुछ 
कहानियों में शायद एक बीराने किस्म का 'प्रवासीपन' चला आया है- मुझे नहीं 
मालूम, यह इन कहानियों को अच्छा बताता है या वुरा। कुछ भी हो, इन्हें 
“ब्रिदेशी कहानियां कहना शायद ठीक न होगा ।'”“दरअसल किसी लेखक की 
पृष्ठभूमि विदेशी है, या देशी, यह चीज बहुत ही गौण है । उसका महत्त्व है तो 
सिर्फ इसमें कि किस सीमा तक और कितनी गहराई से वह किसी खास स्थिति 
या नियति को खोल पाती है--वल्कि यूं कहें, महत्त्व की कोई चीज है, तो सिर्फ 
यह्‌ ही-- बाकी सब राख है । 

मधुरेश के कथन में भी यही दृष्टि दिखाई पड़ती है । उनके अनुसार अपनी 
कहानियों में यूरोपीय समाज और उसकी समस्याओं और अनुभूतियों को चह 
उसी के मितांत निजी परिवेश में देखते हैं ओर ऐसा वह सफलता से इसलिए कर 
पाते हैं; क्योंकि उस जीवन से उनका यहरा परिचय और आस्तरिक लगाव है।'* 

दरअसल निर्मल वर्मा के स्वयं को कहानियों के संदर्भ में दिये गए स्पष्टी- 
करण से इतना तो तय है कि उन्हें अपने अनुभव-संलार की सीमाओं का ज्ञान है, 
लेक्षिन वो संवेदना और दृष्टि तथा कलाबोघ के सहारे 'अनुभूति' को 'अनुभव' में 
बदलते का भरोसा रखते, ओर ऐसा प्रयास करते हैं। इतना मानना होगा कि 
किसी भी लेखक के रचना-कर्मे में उसके स्वयं के जीवनानुभवों की एक गहरी 
और निर्णायक भूमिका होती है। निर्मेल वर्मा अपने संसार की सीमाओं को संवेदन 
ओर बोध के उपकरणों से लांघना चाहते रहे हैं। डॉ० नामवर बिह उनमें 
“जीवन की समझ' देखते हैं। निर्मेश की कहानियों के प्रभाव के पीछे जीवन की 
गहरी समझ बौर कला का कठोर अनुशासन है। वारीकियां दिखाई नहीं पड़ती 
हैं, तो प्रभाव की तीत्रता के कारण अथवा कला के सघन रचाव के कारण।*** 


. आधुनिक हिन्दी कहानी-साहित्य में प्रगति चेतवा' : डॉ० लक्ष्मण दत्त 
ग्रौतम, पू० 503 

2. "मेरी प्रिय कहानियां: निर्मल वर्मा, पृ० 7 

3. आज की हिंदी कद्दाती : विचार और प्रतिक्रिया' : मधुरेश, पृ० 37 
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निमंल ने स्थूल ययाथथ की सीमा पार करने की कोशिश की है, उन्होने तात्कालिक 
बर्तमान का अतिक्रमण करना चाहा है, उन्होंने प्रचलित कहानी-कला के दायरे से 
भी बाहर निकलने की कोशिश को है, यहां तक कि शब्द की अभेद्य दीवार को 
लांघकर शब्द के पहले के 'मोन' जयत्‌ में प्रवेश करने का भी प्रयत्त किया है 
ओर वहां जाकर प्रत्यक्ष इन्द्रिय-बोध के द्वारा वस्तुओं के मूल रूप को पकड़ने का 
साहस दिखलाया है ।7 

प्रायः ऐसा समझा जाता है कि तिल वर्भा की कहानियों की बिशिष्टता का 
कारण उनका शिल्प है, लेकिन आक्रान्त करने की सारी शक्ति के बावजूद निर्मेल 
की कहानियां शिल्प प्रधान एकदम नहीं हैं । अतीत के अबाघ विस्तार और 
बिख्वराव को समेटकर चलने की कोशिश में उनका यथार्थ रुण्ड-खण्ड होकर 
उभरता चलता है। वहां स्रायास जुटाई गई स्थितियां भी जनायासता का भ्रम 
पैदा कर सकने में सफल होती हैं। यही कारण है कि वहां कुछ भी आरोपित न 
होकर सब कुछ बढ़ा सहज और स्वाभाविक मालूम देता है। यह शिल्प चेतना- 
प्रवाह और पूर्वालोकन का ही एक रूप है लेकिन सहज, अनारोपित और 
प्रयासहीन /2 

डॉ० विजयमोहन सिंह तिमंल वर्मा की प्रतीकन क्षमता का उल्लेख 
करते हुए कहते हैं--'निर्मल वर्मा की कहानियों की संरचना में उत्तकी 
संबेदना के अनुरूप प्रतीकों, दिम्बों तथा संकेतों की भरमार है। । अकेलापन तथा 
आतंक व्यंजित करने वाले जितने विम्ब निर्मल वर्भा की एक-एक कहानी में मिलते 
हैं, उतने बहुतों के पूरे साहित्य में नहीं मिलेंगे। निर्मेर अभी कह्मामियों के पूरे 
परिवेश को बिम्बों और प्रतीकों में बदल देते हैं और अमूर्तन को इस प्रक्रिया में 
उनके सारे पात्र भी सिमटकर 'प्रतोक' भर रह जाते हैं--हृवा, पत्तियां, बारिश, 
निमप्लेट, लेटरबाक्स, घर, वार्ड, तदी मौर उनकी कहानियों के सभी प्रिय 
उपकरण जीवित, भन्दर्भ बनने के बजाय अमूत्त श्रतीक बन जाते हैं; क्योंकि उन 
सबका संबंध किसी-न-किसी रहस्य से है, किसी: रहस्यपूर्ण मौन से--जो कभी 
पूरी तरह नहीं घुलता। 'परिदे', “जलती झाड़ी', “मायादर्ंण आदि तों उनके 
प्रसिद्ध प्रतीक शीर्षक हैं हो ।3 

नये दिम्ब वस्तुत: नये कहानीकारों के विकसित ऐन्द्रियकोध के सूचक हैं 
ओर जो कहातीकार जितना हो संवेददशील है, उसकी कहानी का वातावरण 
उतना ही भाभिक ओर सजीव हुआ है। इस दृष्टि से निर्मल वर्मा की कहानियां 


. 'कहानी : नई कह्ाती : डॉं० नामदर सिंह, पु० 63-64 
2. आज को हिंदी कहानी : दिचार ओर प्रतिक्रिया सधुरेश, पृ० 38 
3. आज की कहानी : डॉ० विजयमोहन सिह, पृ० 63 
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सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। संगीत को ज॑सी सूक्ष्म संवेदवा निर्मेल ते ब्यंजित 
की है, वह नई कहानी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 'परिदे” कहानी में 'पियानों 
के संगीत के सुर रुई के छुई-मुई रेखों से जब॒तक मस्तिष्क की बकी-मांदी नसों 
पर फडफड़ा रहे हैं। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हांफती 
हुई सांसों को आकाश की अबोध शून्‍्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं ।? 

अतीत की युख्धद स्मृलियों के अतिरिक्त कह्दानीकार की अधिकांश कहानियों 
का परिवेश संगीतात्मकता से आप्लावित है। 'परिदे', 'दहलीज' आदि कहानियों 
में संगीत रूमानियत की हृद तक जाता हैँ तथा यह संगीतात्मकता कहानी को 
अधिक संवेदनशील भी बनाती है। निर्मल का संगीत के भ्रति यह रुज्ञान 'डायरी 
का खेल' “पिक्चर पोस्टकार्ड' आदि में भी झलकता है। इस प्रसंग में डां० नामबर 
सिह का यह कथन एकदम उचित जान पड़ता है कि 'तिर्मल ने संबीत का चित्रण 
केवल वातावरण-चित्रण के लिए ही नही किया है, वल्कि संगीत के उस राय 
धर्म (हारमोनी) को भी व्यक्त किया है, जिसके द्वारा विविध वस्तुएं पिघलकर 
अपनी पृथक सत्ता खोती हुई, एक भावधारा में बदल जाती है ।? 'परिदे'की 
नाथिका लतिका को चैपल में संगीत सुनकर ऐसी ही अनुभूति होती है । 

रागधर्म के अलावा निर्मल के यहां संगीत भूले हुए बर्ध को भी खींच लाने 
में समर्थ है। यही डॉ० नामवर सिंह का यह कथन भी अपने-आप में सत्य है कि 
'संगीत-धर्णन निर्मल के लिए कहानी में केवल शोभा नहीं है, वल्कि सम्पूर्ण रचता- 
प्रक्रिया ही संगीतधर्मी है ।'* 

“दहुलीज' कहानी में निम्न उद्ध रथ से मिर्मल वर्मा की कहानियों में 'संगीत- 
धर्मिता' की उपस्थिति स्पष्ट देखी जा सकती है, 'प्रामोफ़ोन के तबे पर फूल- 
पत्तियाँ उग आती हैं, एक आवाज उन्हें अपने तरम, नगे हाथो से पकड़कर हवा 
में बिख्लेर देती है, संगीत के सुर हवा मे झाड़ियों से खेलते है, घास के नीचे सोयी 
हुई भूरी मिट्टी पर तितली का नन्‍हें।-सा दिल धड़कता है--मिट्टी ओर घास के 
बीच हवा का धोंसला कांपता है।'**“लेकिन इतना कहना होगा कि इसके पीछे 
जीबन के विस्तार की गूंज उतनी नहीं, जितना प्रतीक । 

सार-हूप में कहा जा सकता है कि निर्मल वर्मा हिंदी कहाती के क्षेत्र में 
कहानी और कथा चिंतत, दोनों स्तरों पर गहरा दखल रखने वाले लेखक हैं और 
उनके इस योगदान को उनकी अभो कुछ ही अरसा पहले की दचित कहानी 'सूखा' 
(हंस : संपादक--राजेम्द्र यादव) तक देखा जा सकता है, जिसमें संवेदन और 


[. कहानी : नई कह्दानी' : डॉ० नामवर सिह, पृ० 34 
2. बही,पृ० 57 
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जीवन, दोनों में जड़ें डाल चुके 'सूले' को एक गहरे विषाद के रूप में दिखाया गया 
है देखा जाय, तो विषाद ही निर्मल वर्मा की कहानियों का मुख्य स्वर है और 
उसके 'संगीत' में भी वही बजता सुनाई पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि निर्मल 
वर्मा अपनी एक 'गूंज' बनाने वाले कहाचीकार हैं और इसीलिए मिट्टी और घास 
के बीच हवा का घोंसला कांपता है। 


मोहन राकेश 


स्वातत्योत्तर हिंदी कया-साह्वित्य में काल, महत्त्व ओर नवीन भावभूमि की 
दृष्टि से मोहन राकेश (925-972) का स्थान प्रायः स्वमान्य है। 947 
से जीवनपर्यत उन्होंने लगभय 70 कहानियां लिखीं, जो उनकी अन्य विधाओं में 
लिखी गई रचनाओं को भांति मध्यवर्गीय जीवन के अन्तविरोधों पर आधारित 
हैं। 950-55 में जब “नई कहानी” आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, तो इस 
आंदोलन के सर्वश्रमुष्र कहानीकार के रूप में मोहन राकेश का ही ताम लिया 
जाता रहा। डा० विजयमोहन विह के अनुसार 'राकेश ही सम्भवतः अकेले 
कथाकार हैं, जिनके माध्यम से 'नई कहानी' के पूरे विकास को सबसे अच्छी 
तरह समझा जा सकता है।? 

गई कहानी-आंदोलन के सर्वप्रमुख् व्याख्याता समझे जाने वाले आलोचक 
डा० नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक 'कहानी': 'नई कहानी' में यद्यपि निर्मल वर्मा 
की कहानी 'परिदे' को नई कहानी का अस्थान-विदु माता है 2 तथापि नई 
कहानी के प्रतिनिधि कहानीकारो के रूप में प्राय: सभी शोधकारों, आलोचकों, 
इतिह्ासकारों द्वारा 'मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर की त्रिमूति का 
उल्लेख किया गया। ये तीनों ही कथाकार यद्मपि मध्यवर्गोय भाव-बोध के कथाकार 
हैं। मध्यवर्गीय मानसिकता के अन्तविरोधो को जिस सूक्ष्मता तथा बारीक 
विवरणों द्वारा मोहन राकेश ने चित्रित कियः है, उस भ्रकार का प्रतिनिधित्व 
अन्यत्र कम दिखाई देता है। मोहन राकेश हि्दी “तयी कहानी के उन प्रमुख 
इस्ताक्षरों में रहे हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से हिन्दी-कहानी 
साहित्य को समृद्ध सम्पत्त तो किया ही, साथ ही ऐसे अनेक सवाल डठाए, जो 
हिन्दी कहानी को लेकर पहली बार उठाए मए। विचार और उसके विनियोग , 
का ऐसा उदाहरण कमर मिलता है, बहुत तो नहीं ही । राकेश समय और समाज 
से जुड़े एक ऐसे कयाकार हैं, जो आदमी के जीवन-यथार्थ को सामाजिक परिप्रेक्ष्य 
में देखने के आग्रही हैं। कोई भी सामाजिक प्रश्न सामाजिकता से इतर कोई 


. “आज की कह्दादी' : डा० विजयमोहन सिह, पृ० 37 
2. कहानी : नई कहानी : डा० नामवर सिंह, पृू० 52 
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अहमियत नहीं रखता | स्वाभाविक है कि राकेश में अपने समय को ध्वनित 
करने की बेचैनो है [5 

मोहन राकेश की प्रारम्भिक कहानियों के प्रकाहित होते ही अधिकांश 
आलोचकों, समीक्षकों ने उत कहानियों को प्रेमचन्द की परम्परा का एक सार्थक 
विकास माना। यद्यपि भाषा, शिल्प एवं सम्बन्ध की दृष्ठि से मोहत राकेश 
प्रेमचन्द की अपेक्षा कहीं जटिल कहानीकार हैं, फिर भी डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
तथा डा० घनंजय वर्मा--जैसे कथा-समीक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि प्रभाव 
की दृष्टि से प्रेमचंद के बाद मोहन राकेज्ञ में ही इस प्रकार का पेनापन दिखाई 
देता है । 

प्रेमचंद ओर मोहन राकेश में जो एक अन्य समानता दिखाई देती है, वह है 
उनकी बैचारिक बचनबद्धता का क्रमबद्ध विकास । इंसान के खडहर (956), 
'तये बादल' (957), 'जानवर और जानवर (958), "एक और जिदगी' 
(96]) तथा 'फौलाद का आकाश' संग्रह की कहानियों में वैचारिक गतिशीलता 
के रचनात्मक स्वरूप को क्रमश: विकसित होते देखा जा सकता है। 

मोहन राकेश स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी के उन आरम्भिक कथाकारों में 
हैं, जिन्होंने विभाजन के बाद की हिन्दी कद्दानी को नया स्वर दिया है। जिन 
कहानियों ने "नयी कहानी” को नयी संवेदना और चेतना को उजागर किया और 
जिन्होंने कहानी शिल्प को एक नया मोड़ दिया, उनमे मोहन राकेश की कहानियों 
का प्रमुख स्थास है ।? “मलबे का मालिक” राकेश को बहुचचित कट्दानियों मे से 
एक है। डॉ० इस्द्रनाथ मदान के शब्दों में “इस कहानी में गिरे हुए सकान का 
मलदा भारत-पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम तथा उजड़े हुए जीवन का 
प्रतीक है। कहानी का संकेत इसके अंत में उभरता है, जब भटका हुआ एक 
कोआ मलबे में पड़े लकड़ी के चोखट पर बैठकर उसके रेशों को इधर-उधर 
छितराने लगता है ओर एक कुत्ता उसे वहां से उड़ाने के लिए भौकने लगता है। 
अपनी-अपनी दृष्टि से इन दोनों का मलबे पर जधिकार है। इस प्रकार यह संकेत 
उस सामाजिक परिवेश को इंगित करता है, जो देश के विभाजन का परिणाम 
है।* डॉ० बटरोही ने इस कहानी का तुलनात्मक ढंग से विश्लेषण करते हुए 
लिखा है: “कहती में दो मन:स्थितियां बड़े स्पष्ट ढंग से उभरती हैं--विभाजन 
का दर्दे ओर असामध्यं का अहसास । पहली मनःस्थिति के समादांतर भोष्म 


रण “मुल्यांकन' (मार्च 4958) : सं० डॉ० चद्द्ेश्वर कर्ण, सच्चिदानन्द धूमकेतु, 
पृ० 403 


2. “हिन्दी कहानी : अंतरंग पहचान” : डॉ० रामदरश मिश्र, पृ० ]23 
3. “नई कहानी : दशा, दिशा, सम्भावना : सं० युरेन्द्र, पृ० 90 
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साहनी की कहानी “अमृतसर आ गया है' को और दूसरी मनःस्थिति के 
समानांतर शैनेश मटियानी की कहानी 'हारा हुआ' को रखकर देखा जा सकता 
है । जो प्रभाव भीष्म साहनी और शंलेश सटियानी की कहानियों से पडता है, 
राकेश की कहानी अलग-अलग मनःस्थितियों को एक-साथ समेटने के लोभ में 
बिखर जाती हैं ।7? 

“मलबे का मालिक ' में ट्रेंजिक जीवन है। इसमें अलगाव ओर अजनबीपन 
के भीतर से मानवीय सम्बन्धों को उभारा गया है।? 'एक और जिन्दगी' टूटे 
हुए दाम्पत्य शम्बन्धों पर आधारित मोहत राकेश की बेहद कलापूर्ण कहानी है-- 
"एक और जिंदगी' जीवन के दूसरे जीवन या मुक्ति की नहीं, जिंदगी के ओच 
ही एक और जिंदगी की तलाश की कहानी है। एक उभरते अभाव की पूति 
दूसरी में दूंढ़ने की ललक की कहानी है।* डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण के अनुछ्ार 'एक 
ओर जिंदगी में आज के तनाव को पूरी शिह्रत से महसुस्ता गया है। मनुष्य एक 
कशमकश जीने को अभिशप्त है तथा इसी मे टूट-विद्वर रहा है। यह सारा कुछ 
इस कहानी के भीतर से ही संकेतित है।4 विवरण प्रधान कहानी होने के बावजूद 
इस कहानी में विवरणों की अपनी सार्थकता व उपगरुक्तता असंदिख है। 
डॉ० बच्चन सिंह के अनुसार 'एक ओर जिदगी' आज के ट्रैजिक तनाव को पूरी 
गहराई में आंकती है, जहां मनुष्य न तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है ओर 
न चुवी हुई जिंदगी को अपना सकता है दोनों मोर खींचा आकर वह क्षत-बिक्षत 
हो जाता है।£ 

डॉ मदान इसे 'वंयक्तिक मोहभंग' मानते हैं---'एक और जिदगी' कहानी- 
शिल्प के किनारों को तोड़कर जिंदगी की नदी में बहने लगती है। जीने की 
अदम्य आकांक्षा उसे रंग मे जलने के लिए प्रेरणा देती है'““इस कहानी में 
मोहभंप की स्थिति को वेयक्तिक स्तर पर चित्रित किया गया है (९ 


4. कहानी : संबाद का तीसरा आयाम': बटरोही, पृ० 467 

2. 'मुल्यांकन' (कहानीकार मूल्यांकन विशेषांक--मार्च-985) सं: डॉ० 
अन्द्रेश्वर कर्ण, सच्चिदानन्द धूमकेतु, पृ० 05 

3. “आधुनिक हिंदी कहानी : समाजशास्त्रीय दृष्टि : डॉ० रघुवीर सिन्हा, 
पृ० 66 

4. 'पूल्यांकन' (मार्च 985) : सं० डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण, सच्चिदातन्द घूमकेतु, 
पृ० 05 

5. आलोचना” 965, : सं० डॉ० नामवर सिह 

6. आज की हिंदी कहानी: प्रगति और प्रयोग : डॉ० इन्द्रनाथ मदान, 
& हु 30-3] 
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वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य भी उनकी कहानियों में उपलब्ध होता है-- 
परमात्मा का कुत्ता! उनकी ऐसी ही कहानी है । इस कहानी की इन पंक्तियों में, 
हयादार हो, तो सालहा-साल मुंह लटकाये बड़े रहो । थर्जियां टाइप कराओ बौर 
तल का पानी पिज्यो। सरकार वक्‍त ले रही है। नहीं तो बेहया बनो वेहयाई हजार 
बरकत है।' निद्ठित व्यंग्य बहुत पैना है और जिसमें कहानी के नायक बुडूढे की 
असहय पीड़ा का दंश छिपा हुआ है। यह कहानी उस सामाजिक व्यवस्था पर 
खुलकर आधात करती है, जहां निम्न वर्ग पर नोकरशाहों द्वारा कोई भी ध्यान 
नहीं दिया जाता ; बुड़ढे द्वारा खुद को परमात्मा का कु्ता तथा अफसरों को 
सरकारी कुत्ते का दर्जा दिया गया है। 

“अपरिचित' में सफर में दो अपरिचितों (एक पुरुष, एक स्त्री) के धीरे-घीरे 
बन जाने वाले रागात्मक लगाव की सहज प्रक्रिया को मूर्स किया गया है। यह 
लगाव परिचितों (पति-पत्ती) के अलगाव के सम्बन्ध में अत्यधिक मामिक हो 
उठा है ।? अपरिचित कहानी का 'कथामायक' और “महिला' दोनों लगभग 
एक-सी परिस्थिति में एकाकोी जीवन जीने को अभिशप्त हैं। डॉ० मदान के 
कथनानुसार 'राकेश की यह कहानी उन कहानियों में से है, जिनके मूल में चेतना 
सामाजिक की अपेक्षा बैयकितिक स्तर पर है ।3 

मोहन राकेश की “र्द्री' कहानी का शीर्षक मां की आइ्रता को ही 
प्रतिबिम्बित करता है । “आर्द्रा दूर-दूर रहने वाले दो अलग-अलग स्वभाव और 
स्थिति वाले पुत्रों की ममता के बीच पड़ी हुई माँ के दर्द को कहानी है। छोटा 
पुत्र क्रांतिकारी है और अभावग्रस्त है, बड़ा पुत्र वकील है और सम्पन्न है। मां 
छोटे के यहां होती है, तो बड़े को याद करती है ओर बड़े के यहां होती है, तो 
छोटे को याद करती है। दोनों अलग-अलग हैं, इसलिए वह दोनों के पास एक 
साथ नहीं रह सकती । वह बंटी हुई है ओर इसी बंटेपत को लिये हुए वह एक 
पीड़ा की आंतरिक जिंदग्री जीती रहती है।। इस कहानी में लेखक ने मां के 
स्नेह को अत्यंत आर होकर दो भाइयों के बीच रखकर देखने की बड़ी सफल 
कोशिश की है। 

'लगी कहानी' आंदोलन के दूसरे प्रमुख कहानीकार राजेन्द्र यादव के अनुसा र-- 
“आद्द्रो' और 'अपरिचित' अपनी शहरी मानवीय संवेददा की नई भूमि की दृष्टि 
से तो बेजोड़ हैं ही, राकेश की कहमनी-कला की एकदम नई दिशा बताती हैं। 


. 'हिंदी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डा० रामदरश मिश्र, १० 25 
2. आलोचना ओर साहित्य : डा० इच्धनाथ सदान, पू० 53 
3. बही 

4. हिन्दी कहानी : एक अंतरंग पहचान' : डा० रामदरश मिश्र, पू० 25 
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दो विरोधी स्वभाव के बेटों के प्यार के बीच में सजल मंगल नक्षत्र-सी आर्द्रा मां 
का बडा ही मर्मस्पर्शी चित्रण राकेश ने “आर्द्रा' में दिया है।? 

मिस पाल' मोहन राकेश की चरित्र-विश्लेषण एवं बेयक्तिक अनुभूतियों के 
जित्रण की दृष्टि से बेहद सफल कहानी है। (मिस पाल' की “मिस्र पाल के ह्वाथ में 
खाली दो डिब्बों द्वारा उसके पत्नीत्व तथा मातृत्व के अभावों को अभिव्यकत 
किया गया है । इसमें मिसणल की खाली जिंदगी और उसके लगाव की भी 
अ्यजना की होती है।? इस कहानी में व्यक्ति के निर्यंक अकेलेपन की बेहद 
सायेक कथा कह्टी गई है । 

राकेश ने वर्तमान मानव सम्बन्धों में आए बदलाव को बड़ी गहराई से 
आंका है। पारिवारिक घरातल पर पति-पत्नी के सम्बन्ध कहीं-न-कड़ीं एक-दूसरे 
के लिए चुनोती बनकर आए हैं। क्योंकि इन सामाजिक संस्थाओं से जुडे रहना 
और व्यक्ति की अपनी तियति न जी कर सस्था की रूढ़ नियति को जीना एक 
जासद विसंगति है, जिसमें संस्था से अपने को न अलगा पाने की स्थिति में ड्द्ते 
हुए व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। 'सुहागिने! “आखिरी सामान” और 
“छाली' प्राय: इसी प्रकार की कहानियां हैं। 'सेफ्टीपिन', 'गुनाहे बेलज्जत', 
'बासना की छाया में", 'उमिल जीवन", 'फटा हुआ जूता', आदि कहामियां सेक्‍स 
को आधार वनाकर लिखी गई है । 

“मंदी' में सीजन समाप्त होने के बाद पहाड़ों की आथिक बिपन्‍नता और 
उससे उत्पस्न होने वाली उदासीनता एवं निम्नमध्यवर्गीय लोगों का यथार्थ चित्रण 
हुआ है, वो 'फटा हुआ जूता' में आज की नई पीढ़ी की विध्रास्तता, घुटन, कुंठा, 
आर्थिक विषमताओं को सूक्ष्म प्रतीकात्मक अभिव्यब्ित मिली है। 'उसकी रोटी' 
कहानी में अपने गुस्सल पति ड्राइवर बुच्चा स्रिह के लिए रोटी लेकर प्रतीक्षा 
करती हुई बालों की मानसिक पीड़ा का अंकन है। 'हक हलाल' में निम्नवर्गीय 
परिवारों में नारी पर होने घाले सामाजिक अन्याय का जीवंत चित्रण है। 
“जानवर ओर जानवर' कहानी में लेखक ते कुत्तों के माध्यम से इंसान ओर इंसान 
के अंतर को रेखांकित किया है। पादरो की कुतिया और पाल का कुत्ता--छोटे 
और बड़े के भेद को स्पष्ट करता है। 'हर जानवर एक-सा नहीं होता । जानवर 
और जानबर में फर्क होता है ।* 

“आज की कहानी” पुस्तक में डॉ० विजयमोहन सिंह लिखते हैं--'जानवर 


. 'कहानी : स्वरूप और संवेदना : राजेन्र यादव, पृ० 270 

2. 'मूल्यांकत' (मा 925) : सं० चन्द्रेश्वस्कर्ण, सच्चिदानन्द घूमकैतु, 
पृ० 07 

3. “मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियां, १० 37] 
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और जानवर' कहानी में भारत को उपनिवेश बनाकर रहने वाली जाति के दम्भ 
तथा धामिक ढोंग को उद्घाटित किया गया है। तथाकथित अंग्रेजियत का पोषण 
करने वाली शिक्षा-संस््याओं का दुराचार, जर्जर परिवेश अत्यंत स्फूर्तिपूर्ण शैली 
में इस कहानी में व्यक्त हुआ है |? 

डॉ० विजयमोहन सिंह मोहन राकेश की कहानियों के दो विभिन्‍न रूपों को 
व्याख्याथित करते हुए कहते है कि कभी वे नितांत व्यक्तिपरक विषयों तथा 
अनुभृतियों पर प्रतीकात्मक तथा सांकेतिक कहानियां लिखते रहे हैं (जंसे 
'सेपदीपिन', 'जरूम' और “पांचवे माले का फ्लेड') ओर कभी घोर सामाजिक 
आावेश की कहानियां जैसे परमात्मा का कुत्ता", "वासना की छाथा में और 'भर 
का आखिरी सामान ।ह 

“सुहामिने', 'मिस पाल', ओर 'एक ओर जिन्दगी” आदि कहामियों के सम्बन्ध 
में स्बथ मोहन राकेश की टिप्पणी है कि 'इस दोर की अधिकाश कहानियां 
सम्बन्धों की यन्‍्त्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां है, जिनमें 
हर इकाई के माध्यम से उसके परिवेश को अंकित करने का प्रयत्व है। यह 
अकेलापन समाज से कटकर व्यक्ति का अकेलापन नहीं, समाज के बीच होने का 
अकेलापन है और परिणति उसकी भी किसी तरह से सिनिश्चिज्म में नहीं, झ्ेलने 
की चेष्टा में है। व्यक्ति और समाज को परस्पर-विरोध, एक-दूसरे के भिम्न और 
आपस में कटी हुई इकाइयां त मानकर यहां उन्हें एक ऐसी अभिन्‍नता में देखते का 
अयर्त है, जहां व्यक्ति समाज की विडम्बनाओं का ओर समाज व्यक्ति की 
यन्त्रणाओं का आईना है।'? 'एक और जिंदगी” शीर्षक संग्रह की अधिकांश 
कहानियां इसी दोर की हैं। राजेन्द्र यादव की राय में 'सलबे का मालिक' और 
“आखिरी सामान' राकेश की गढ़ी हुई कला-शक्ति और हिंदी की सर्वश्षेष्ठ 
कहानियों के उदाहरणों में मानी जानी चाहिए ।* 

इनकी अधिकांश कहानियों का स्वरूप सामाजिक है, परस्तु कुछ कहानियों 
के केन्द्र में ब॑यक्तिकता को भी स्थान दिया गया है । 'मलबे का मालिक, “मदी', 
“फटा हुआ जूता', 'परमात्मा का कुत्ता', 'मबाली', 'हक हलाल', आदि सामाजिक 
चेतना और “सीमाएँ', “आर्द्ा, 'सुहागिनें, 'मिस प्राल', 'एक और जिंदगी” आदि 
कहानिया व्यक्तिमूलक चेतना से अनुभ्राणित हैं! डा० रप्रेश कुंतल मेष के अनुसार 
“राकेश की कहानियों में दोहरेपन या द्विधा की अनुभूति इतनो सृक्ष्म ओर तीब 


. 'आज की कहानी: डा० विजयमोहन सिंह, पृ० 40 

2. बही, पृ०4 

3. 'मेरी प्रिय कहानियां, मोहन राकेश, पृ० 9-0 

4. कहानी : स्वरूप गौर सवेदता' : राजेन्द्र यादव, पृ० 270 
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है कि वे ओर के सहारे दो विभिन्‍न पात्रों, या दो विभिन्न मानसिकताओं या 
विडम्बनामों अथवा दो विरुद्ध घटनाओं की तुलना करते हैं। यह “और' ह्दो 
उनका स्मय-सत्य और जीवन-शैली है। इससे उनकी कहानियों को एक निजत्व 
मिलता है, जो “आर्द्रा' (दो बेटों), 'मिस पाल' (दो परिवेशों), 'परमात्त्म! का 
कुत्ता' (दो बिडम्बनाओं), 'एक और जिन्दगी” (दो टाम्पत्य सम्बन्धों), “फौलाद 
का आकाश (दो पुरुष-सम्बन्धों) जादि में गुहरता एया है।? 

राकेश के पहले हिन्दी कहानी में दो असामान्य घारणाएं मिलती हैं, परल्तु 
राकेश की कहानियों के साथ कहानी को एक सामान्य धरातल पर ले आने वाली 
परम्परा का प्रारम्भ होता है और जिसका सर्वोत्तम रूप केवल मोहन राकेश की 
कहानियों में दिखाई पड़ता है। अनुभूतियों के एकांत को केन्द्र बनाकर, 
मनोवैज्ञानिक प्रन्थियों का उद्धाटन करने वाली कहानी एक ओर (जिसका सबसे 
सणठ रूप इलाचन्द्र जोशी की कहानियों में दिखाई पड़ा), ओर दूसरी ओर 
प्रगतिशीलता के सामाजिक आवेश को कहानियां उपेन्द्रगाथ अश्क, स्वय यशपाल 
की कुछ कहानियों में इन दोनों का अधिक सहज तथा सामान्य भूमि पर समीकरण 
दिखाई पड़ता है--उन्होंने हिन्दी कहानी मे किसी धमाके के साथ प्रवेश नहीं 
किया (नाटकों के क्षेत्र में वे अपेक्षाकृत धमाके के साथ अवश्य आए) | यही कारण 
है कि जिन्हें हम “राकेश की कहानियों के ताम से पहचानते हैं; उतका “चरित्र” 
धीरे-धीरे अपेक्षाकृत देर से बता 

वे क्षपनी कहानियों में उच्च मध्यवर्ग की जीवन-स्थितियों को उभारते है। 
मुख्यतः वे उस समाज की अतृष्ति, मुखौटापन, दिखावा तथा खोखलेपन को 
सॉंकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। उनकी कहानियों में कथ्यगत बैविध्य का 
अभाव होने के बावजूद; दृष्टि की विविधता है ।$ 

डॉ० इस्द्रनाथ मदान मोहन राकेश की कहानी कला-सम्बन्धी विवेचना 
अस्तुत करते हुए लिखते हैं--“इसमें वस्तु को विविधता तथा शिल्प की सहजता 
शव स्दाभाविकता है जो कभी-कभी इतनी सहज एवं विवरणात्मक हो जाती है 
कि वह यात्रा-शैली का रूप भी धारण कर लेती है। इनको अधिकांश कहानियों 
में वातावरण की सृष्टि कभी-कभी 'मेंनरिज्म' बन जातो है। इस उद्देश्य की 
पूर्ति प्राय: जीव-जन्तुओं के साध्यम से की गई है। 'मलबे का मालिक' में कौआ 
ओर कुत्ता, 'अपरिचित' में उड़ता हुआ कीड़ा जो झलसकर बत्ती से चिपक 


[. "मंतर': दाबिकांक, 973 : सं० : राकेश वत्स, पृ० 78 

2. “आज की कहानी : डॉ० विजय मोहन सिंह, पृ० 38-39 

3. 'मूल्यांकन' (मार्च 4985] : डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण, सच्चिदावन्द घूमकेतु, 
पृ० 03 
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जाता है, 'आद्ंदा' में भादा सुजर और उसके बच्चे, 'जातवर और जानवर में 
कुत्ता-बिल्ली आदि सुक्ष्म संकेत देने में सहायक होते है ।7 

जिन लोगों ने मोहन राकेश को 'डाक-बंगले' का कथाकार कहा है, या जिन्हें 
उनकी कहानियों में 'बिजली की कौंध” तो दिखाई देती है, किन्तु उसकी शक्ति 
नहीं दीखती, उन्होने निश्दय ही राकेश की कला-सम्बन्धी चेतना को ठीक से नहीं 
समझा है। मोहन राकेश की भाषा मूलतः व्यावहारिक होते के साथ ही 
आधुनिक कथाकार की भाषा का एहसास कराती है। उनकी कई कहानियों में 
भाषा के काव्यमय रूप के भी दर्शन होते हैं, उदाहरणस्वरूप उनकी 'फ़ोलाद का 
आाकाश' तथा आबिरी सामान कहानी के ये उद्धरण देखे जा सकते हैं-- 

() 'उप्ते लगा कि सितारा लॉन की धास पर उतर आया है, बहां से आंख 
झपकता हुआ उसे ताक रहा है। बह उठी ओर रबड़ की चप्पल बहां छोड़कर 
लॉन में उतर गई। पास जाकर देखा कि शबनम की एक अकेली डूंद उस सितारे 
को अपने में समेटे है ।? 

(2) 'अपने कटे हुए रेशमी बालों का ग्देन पर फिल्लता उन्हें सदा रोमांचित 
कर देता था। उन्हें लगता जँसे किसी खरगोश के जिस्म से गर्दन सहला रही 

४७ 

बिम्ब-निर्माण में भी राकेश की भाषा पर्याप्त सक्षम है: 'जूते के मेले सिकुडे 
हुए तलुबे तिरछ्ले होकर आधा-आधा इंच ऊपर को सरक आये थे। पीछे को दोनों 
ओर की सीवनें उध्ड़ रही थीं। उसे याद नहीं था कि यह जूता उसने कब खरीदा 
धा- उसे खरीदे हुए कम-से-कम बढ़ाई तीन साल हो चुके थे। जूते के दांत बहुत 
पहुले ही निकलने लगे थे, पर राय उसे ठोंक-रीटकर लटकाता आ रहा था ! कुछ 
महीने पहले सामने के जूते के होंठ भी खूल गये थे । पर राय ते मोची को चवन्‍्नी 
देकर उन्हें बंद करा वियाथा। मगर इसके बाद जब जूते की बगलें शिकायत्त 
करने लगीं तो राय को बंठकर गम्भी रतापूर्वक सोचना पड़ा 4 

मोहन राकेश की कहानियों के सम्बन्ध में डॉ० शिवप्रसाद सिंह का बह 
कथन भी सर्वेथा युक्तिसंगत है--“राकेश की शैली में प्रतीकात्मकता का बहुत 
ही सचेत पुट दिखाई पड़ता है।'* इनकी कहातियों की भाषा-शंली नाटकीयता 
युक्त भी तथा यह शेली राकेश को सर्वाधिक प्रिय है। 'जख्म' तथा 'फोलाद का 


. “नई कहानी: दशा, दिशा, सम्भावता', सं० सुरेन्द्र, पृ० 89-90 
2. “मोहन राकेश की सम्पूर्ण कहानियाँ : पृ० 4-5 

3. बही, पृ० 472 

4. बही, पृ० 35 

5, माध्यम” (जतवरी 968) सं० : बालकृष्ण राद, पृ० 68 
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आकाश कहानियां इस शैली का अनुपम उदाहरण हैं । डॉ० शिवश्रसाद सिह के 
जब्दनों में कह साहब स्टाइल'! भाषा है। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मोहन राकेश वस्तु ही नहीं, बल्कि भाषा, 
शैली ओर शिल्प के स्तर पर भी बहुत सजग कहानीकार हैं। अश्क जी के शब्दों 
मे--“कहानी के शिक्ष्प और शैली पर पूरा अधिकार टक्साली अ्रवहमान भाषा, 
अभिव्यक्ति का अदुभुत कोशल, कहीं-कहीं किचित भावुकता और आदर्शवादिता 
--+राकेश की उत्कृष्ट कहानियों के प्रमुख गुण है /* 


शैलेश सठियानी 


“बफ़ की चट्टानें को भूमिका में शैलेश मटियानी ने कहानी के “श्रुति-गुण! 
पर जोर देते हुए कहानी के उस भारतीय संस्कार की ओर संकेत किया है, जो 
पश्चिमी कहानी-संस्कार से नितान्त भिन्‍न परन्तु उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
उनके अनुसा र--“कहानी, अपने लिखित रूप में, आंखों के द्वारा सुने जाने की 
वस्तु है। पढ़ना शुरू करते ही सुनाई तहीं पड़े, तो तथ है कि कहानी बनी नहीं। 
पहाड़ को लेकर, या कि पहाड़ के मिमित्त से, लिखी कहानियों को एक संकलन 
में देते समय, जब इनमें से अधिकांश को फ़िर से देखना हुआ, तो जाने क्यों यही 
अनुभव होता गया कि लिखने को यहीं कितना अपार था। हमारे दिमित्त कितनी 
बिराट्‌ है सृष्टि। कितना चकित करने वाला हो सकता है, इसके आगे लाटा 
(अवाक्‌) रह जाने के वाद का बोला हुआ ?”३ 

उनकी कहानियों में सुने जाने या सुनाई पड़ने की यह मृल्यवत्ता देखती हो 
तो इस दृष्टि से केबल एक ही कहानी 'अद्धांगिनी' काफी है, वर्धोंकि उसमें सुना 
जाना पढ़े जने के बाद ही सम्भव है और यह अंतर शैलेश मटियानी की कहानियों 
में चकित कर देने वाल! है, जिसे वे स्वयं ही रेखांकित करते हुए कहते हैं कि-- 
'कह्दानी जब भी कही, या लिखी जाती है, चकित करने के लिए ही । जो हमें 
चकित नहीं कर सके, वह कहानी आदमी की सही कहानी नहीं, क्योंकि इस सूष्दि 
में आदमी से ज्यादा चकित होने, या उससे ज्यादा चकित करने, वाला कोई नहीं । 
“और चकित कर सकता है अपने कहे हुए से वही, जो कि स्वयं चकित हुआ 
हो। निःशब्दता को हृद तक चकित '''एक ऐसी अगाध तिःशब्दता, जिसमें दिखाई 


]. माध्यम” (जनवरी [968) : सं० बालकष्ण राव, पृ०, 68 
2. हिन्दी कहानी : एक अंतरंग परिचय : उपेन्द्रनाथ 'मश्क', पृ० 253 
$. “बफे की चट्टानें: भूमिका, शेलेश मटियानी, पृ० !2 
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अथवा सुनाई दे रहे होने के बोच अंतर कठिन हो जाय ।7 

शेलेश मटियानी के प्रारम्भिक कथा-दोर का अश्िकांश हिस्सा कुमाऊं व 
बम्बई परिवेश को अपने में समेटे हुए है। बाद में उन्होंने इलाहाबाद, दिल्ली 
आदि नगरों को भी अपने कथा-साहित्य का विषय बनाया है। डॉ० विवेकी राय 
शैलेश महियानी के कथा-साहित्य को पर्वतीय अंचल की क्लाबिकी अभिव्यक्तित 
स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अपने अचल से सम्बद्ध जन-जीबन एवं प्रकृति 
का जो सहज स्वाभाविक स्वर मटियानी जी के साहित्य में उभरा है, वह अद्वितीय 
है--शैलेश भटियानी की सज्जना के दो क्षितिज हैं, कुमाऊं ओर बम्वई। कुमाऊं 
घर है ओर बम्बई शहर, एक बहक । घर को लेकर उनका जो राम फूटा है, 
सौन्दये-रुचि में उन्मेष आया, वही उनका निजल्व है तथा उस जड़ अबोध अंचल 
को जो प्यार को वाणी दी है, वह एक मूल्यवान उपलब्धि है। उसमें प्रोढ़ 
आंचलिकता है, किन्तु आधुनिकता रहित है । यहां तक कि उसमें समकालीनता 
भी नहीं है। उनका अंचल पुरातनता में समाध्रिस्थ एक क्लैंसिकल्न पवतीय अंचल 
है और शुद्ध रूप में से किसी भी नये परिवर्तन से पृथक्‌ लोकगीत ओर लोक- 
कथाओं में डूबा स्थिर जीवन का चित्र विचित्र संगीतात्मक कला-मंडप है। उत 
पर प्राचीन मूल्य छाये हैं। उनके अंचल में बुरुग्र-फूलों का अखण्ड कुमाऊंनी 
सौन्दर्य तो है, १र आधुनिकता की हवा नहीं है। भूत-प्रेत, लोक गीत, कथा, 
रामलीला, पोस्टमैन और भावी प्रेम आदि में डूबी सटियाती जी की कहानियां 
भी आधुनिक राग-बोध से मुक्त हैं। 'चिथड़े', 'नीत्शी', 'ुरखा” ओर 'दो दुल्ों 
का एक सुख'-जैसी कुछ कहानियों में आधुनिक संवेदनाओं की पकड़ का शिल्प 
अवश्य ही स्पष्ट है, परन्तु सब मिलाकर उतका कथा-शिल्प काला कौआ' के 
प्रतिनिधि रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसमें क्‍लेसिकल समस्वरता है ।? 

गिरिराज किशोर आंचलिकता के संदर्भ में उत लेखकों की बात नहीं करते, 
जो चिंतन में भी नितान्त आंचलिक हैं ओर मानवीय संवेदना को बिराठता को 
अपनी रचनाओं में नहीं संजो पाते, लेकिन उनकी दृष्टि में मटियानी, रेणु आदि 
ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने उस आंचलिक भाषा को भी एक साहित्यक संस्कार दिया 
है और उसके रंगों को इन्द्रधनुषीय बड्मडूता से अलग निकाला है।”* उन्होंने 
आंचलिकता के रूढ़िवादी अर्यों में शैलेश मटियानी को मात्र आंचलिक कथाकार 
मानने से इंकार किया है। 


]. 'बफ्फ की चट्टानें' : भूमिका : शेलेश सथियानी, पु० 2 

2, 'श्वातंत्रोत्तर हिन्दी कथा-साहित्य और ग्राम-जीवन' : डॉ० विवेकी राय, 
पु० 43-32 

5. भलंव्राद-सेतु' : गिरिराज किशोर, पु० 8-9 
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शैलेश मटियानी कहानी को अस्तित्त्व का पर्याय मानते है, बल्कि यह कहा 
जाए कि उससे कुछ बड़ा ही । उनकी अनेक कहानियां उनके कथा-बजितन के संदर्भ 
में स्थावित स्थापनाओं से आये निकल जाती हैं, जैसे 'इब्वूमलग', 'हत्यारे', 'दो 
दुछों का एक सुख', 'मिट्टो', 'भविष्य' 'मेमृद', 'हारा हुआ', “अहिसा', 'लर्द्धागिनी', 
आदि कहानियां उनके कथा-चितन ओर एक विचित्र प्रकार को गहरी 
अंतर्दृ ष्टि से जनमती हैं ओर अंत में जिस विवेक में समाहित होती हैं, वह विवेक 
पुन: अन्तदू'थ्टि को अधिक सम्पन्न और प्रदीप्त कर देता है--'मटियानी का 
लेखन दल्लित वर्ग का लेखन है, आधिक कीचड़ में कीड़ो की तरह कुल-बुलाते 
बे-सहारा लोगों का अनुभव है।“““अमरकांत और मटियानी दो ऐसे लेखक हैं, 
जिन्होंने उत सब क्त्रिम परिस्थितियों से अपने को आज तक अजनबी बनाए 
रखा, जो ओर लेखकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होती हैं। ये दोनों ही इंसानी 
जिंदगी के अभावों के कथाकार हैँ। कहातियां पढ़ने पर लगता है, अभाव और 
भूख केवल इनके भोतिक धरातल पर हो नहीं घटते, बल्कि उनकी आत्मा में उत्तर 
गए है। * भूख अक्सर बड़े-से-बढ़े संभावित अनुभव से भी एक बड़ा अनुभव बत 
जाती है (7 

आपत्ती बातचीत में शंलेश मट्यानी ने कई बार कहा है कि 'गोदान' के 
ह्ोरी, धनिया से लेकर 'कफ़त' के धीधू-माधों ओर वुध्चिया तक--प्रेमचंद के 
अधिकांश पात्रों में उनकी नेपस्य की-सी उषस्थिति को देखा जा सकता है । लेखक 
अपने थात्रों को स्वयं के संवेदनात्मक बितान में मे गुजारकर ही साभने लाता-- 
प्रतिच्छायित करता--है । खुद शैलेश मदियानी के संदर्भ मे गिरिराज लिखते 
हैं“ 

“मटियानी अपने आपको अलग-अलग पात्रों में बांटकर उनका पार्ट काफी 
आत्मीयता के साथ अदा करते हैं। 'प्यास' के शंकरिया को बचाने के लिए रेल 
से कटकर मर जाने वाली मां रूपा स्त्री के अनुभव का अंश है। 'इब्बू मल॑ग' 
कहाती का 'इबादत हुसेन मस्तान” कही-न-कट्टी अपने अंदर की नस्तताओं, 
विषमताओं ओर दमित प्रवृत्तियों से अषने को मुक्त करके निंध हो जाने 
का ही प्रयत्न है। 'बोड़े' कहानी के मंजोरे कुट-कुटाते और अंतर में डूबे 
सोमगिरि बाबा भी मटियानो के विद्रोही संस्कार हैं। ऋण' कहानी के शिवापंण 
बालक ओर 'लटवर पंडित! बारी-बारी से मठियानी ही हैं। अनाथ होने की 
स्थिति और फिर पालक बनने की इच्छा मटियानी की अपनी ही है। हालांकि 
यह हर संवेदनशील लेखक का सत्य है कि रचना के साथ तादात्म्य हो जाने पर 
कई पात्रों की भूमिका लेखक को स्वयं एक साथ निबाहूनी पड़ती है। अपने 


3. 'संवाद-सेतु' : गिरिराज किशोर, पृ९ १३-76 
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अनुभव के अंशों को बिना पात्रों में स्थापित किए बड़े-से-बड़े लेखक की रचना 
सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकती 7 

शैलेश मटियानी की “प्यास ओर “चील', ये दोनों कहानियां भूख-प्यास के 
मर्मांतक अनुभवों की ही कहानियां है और गिरिराज जी के ऊपर के विश्लेषण 
के आधार पर इन कहानियों को अनुभव की उस समग्रता के स्तर पर देखा जा 
सकता है, जहां जीवन सिर्फ जीवित रह सकते नहीं, बल्कि आदमी को हैसियत से 
रह सकने कौ वस्तु भाधित हो सके । इसे मटियानी के जीवन को पेट के इस पार 
से लेकर प्राणों के उस पार तक के विस्तार को देखने-सुनने और अनुभव करने को 
साहित्य की बुनियादी शर्ते मानने के आग्रह में देखा जा सकता है। 

शैलेश मटियानी की कहानियों के क्षेत्र ही महीं, बल्कि सवेदना के विशद 
होने के संदर्भ में सुप्रसिद्ध आलोचक डॉ ७ रत्यप्रकाश मिश्र लिखते हैं-- “कहानियों 
का अधिकांश समाज पहाड़ से लेकर समुद्र के बीच तक फंला हुआ उस लोगों का 
समाज है, जिन्हें भोजन किसी तरह मिलता है ओर जो मिलता है, बह भी चील 
पा चीलों-द्वारा छीम लिया जाता है। जो भिखमंगे, चोर, उचक्के या गिरहकट 
होते हुए भी अपने भीतर से आदर हैं। यही आइ्रता स्त्रियों में मातृत्व की 
अन्तर्मुप्त भावना के रूप में, प्रेम की निरछल प्रतीति के रूप में और निर्तात 
पभ्राणिज-स्नेह के रूप में मटियानी की कहाडियों को बिषय है। सात्तिविकता का 
यहू प्रवाह कहानियों को एक इतर आयाम देता है, जो हिन्दी के अधिकांश 
कहानीकारों में नहीं है ।? 

दृष्टि और संवेदन के स्तर पर घटित होने वाले परिवर्तेत या विकास का 
लेखक की रचना-प्रक्रिपा पर कितना निर्णायक प्रभात्र पड़ता है, इसे शैलेश 
मटियानी की कहानियों में साफ़ देखा जा सकता है। उनकी प्रारम्भिक 
(छठे दशक) और बाद (आठवें-नवें दशक) की कहामियां इसका उदाहरण हैँ। 
गिरिराज किशोर के शब्दों में--'मटियानों की सम्पूर्ण रचना प्रक्रिया उनके 
अंदर की वृहद्‌ यात्रा है। जब लेखक वाह्य अनु भबों को अपने अंदर भिन्‍न-भिन्‍्न 
द्वीपों में प्रस्थापित करके संवेदना के स्तर पर उतका पुनराविष्कार करता है, 
तो यह यात्रा उसकी रचना प्रक्रिया हो जाती है।2 

डॉ० स॒त्यप्रकाश मिश्र के अनुसार--“मटियानी की कहानियों में किस 
अस्मिता की तलाश थाई जाती है, वह मूलठ: एक प्रकार का आत्म-विस्तार है । 
"प्यास, असमर्थ”, 'हका हुआ रास्ता", 'चुनाव', आदि कहानियों में कहने ओर 





: यू, संबासेतु'; गिरिराज किशोर, पृ० !2-3 
2. 'प्रतीज्ञा प्रतीक : (प्रवेशांक) सं० साबित्री पृ० 82 
9. 'संवाद-सेतु” : गिरिराज किशोर, पर० 5 
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बर्णन करने के जिंस शिल्प का श्रयोग किया गया है, वह लोक-कथाओं की शेली 
का सटीक उपयोग कहा जा सकता है। इस सटीकता ओर मामिकरता के कारण 
हो कहानियों में आत्म-विस्तार करने की शक्ति भी पाई जाती है ।* 

डॉ सत्यप्रकाश मिश्र शैलेश भटियानी को “भाषा, 'संस्कृति', व 'हत्यारे' 
कहानियों को सूचतोन्मुख कहानियों की श्रेणी में रखते के बाद उतकी “अहिसा' 
कहानी के सम्बन्ध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए लिपते हैं कि -- 
“अहिसा' में सूचनात्मकता कहानी की पूरी बनावट में जग्रेसर ओर बिन्दा के 
दाम्पत्य-श्रेम में घुल जाती है बोर अंत में जगेसर का डाक्टर को बघूले से मारना 
आज की स्थिति के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि कट्टानी के अत में हिसा का 
अहिसा में वदलाब के वर्णन से ही 'अहिसा” कहानी महत्त्वपूर्ण हो जाती है; क्योंकि 
इसमें किसी प्रकार का असंतुलन नही है, बल्कि कहाती के प्रारम्भ से बुने हुए प्रेम 
को परिसमाप्ति ही है--और है एक प्रकार का सात्विक क्रोध, जो वैयक्तिक से 
सामाजिक बन जाता है? 

अहिसा' के कुछ अम्तराल-बाद प्रकाशित दाम्पत्य-सम्बन्ध पर आधारित 
र्धागिनो' कहानी के बारे में उनका कहना है कि 'अर्द्धागिनी' हिन्दी की खाठ- 
दस बेहतर कह्दातियों में से एक बेहतर कहानी है । प्रेयसी के अतिरिक्त पत्नी 
पर कहानी लिखना हिंदी में ही नहीं, विश्व-साहित्य में प्रायः कम हो हुआ है। 
मटियानी जी की यह कहानी 'सर्जनात्मक काल' की कहानी है। घिल्प की दृष्टि 
से तो 'स्मृति' और 'आकांक्षाकी सामाजिकता का प्रयोग किया है, परन्तु प्रारम्भ 
से अंत तक कहानी में बर्तत पर कुम्हार के हाथों के स्पर्श की तरह लेखक का 
क्रमिक हस्त-कोशल प्रतीत होता है। पति-पत्नी की अनस्थता की यह कहानी 
चर्णनात्मकता के सटौक प्रयोग और निजता की सार्वेजनिकता के बगर सम्भव 


नहीं है! 


राजेस्द्र यादव 


सुप्रसिद्ध कहादीकार गिरिराज किशोर के अनुसार--'अमरकांत या ऑलेश 
मटियानी पंक्तिबोध की दृष्टि से उस पांत से गिरे हुए कथाकार हैं, जिसमें राजेन्द्र 
यादव, राकेश ओर कमलेश्वर जगह पा गए हैं। जहां पर इन लोगों मे झपने को 
प्रतिष्ठित पाया है, वहां बमरकांत ओर शैलेश मटियानी तो हैं ही नहीं, निर्मल 





. ्रतिज्ञा प्रत्तीक' (प्रवेशांक) सं० : सावित्री मिश्र, पृ० 84 
2- वही, पृ० 84-85 
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वर्मा, मन्‍्नू भंडारी, कृष्ण सोबती-जंसे बहुचचित लोग भी अपने को प्रतिष्ठित 
नहीं करा पाए। साहित्य में अगर स्टार वेल्यू' प्राप्त कथाकार हुए हैं, तो यही 
तीन कभाकार है | शेष सब लोग केवल कथाकार-मात्र ही बने रहे । 7 यह 
सितारतत्त्व' रचनात्मकता के कारण उतना नहीं था, जितना प्रचार-चातुयं के 
के कारण था।”? 

राजेन्द्र यादव के इस खितारतत्त्व के प्रचार-चाठुर्य के बावजूद उनकी 
कहानियों और उसके कथाचितन में एक प्रकार का तारतम्य मिलता है । अपने 
पहले कहानी-संप्रह 'लहरें ओर परछाइयाँ' की भूमिका में राजेन्द्र यादव ने 
स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है “मात्र मनोर॑जन मेटी दृष्टि में कहानी का लक्ष्य 
कभी नहीं है। वह किसी भाव, विचार और अनुभूति को व्यंजित करते का 
साधन है--जों अपनी (कला की) सीमाओं में आबद्ध है ।' इसी संक्षिप्त भूमिका 
में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि उनकी ये कहानियां किन्‍्हीं 
निश्चित छिद्धान्तों की सुइयों से बजाए गए रिकार्ड नहीं हैं । लेखक ने स्वीकार 
किया है कि उसने चैष्टा की है कि सुर 'नारे' न बन सके ।£ 

राजेन्द्र थादव अपने आस-पास के बातावरण से किस हृद तक जुड़े हुए थे, 
स्वर्य उन्हीं के शब्दों में 'मैंने अपने परिवेश से भागने के लिए कहानियां नहीं 
लिखीं, उसे तोड़कर या बेघकर गहराई तक सार्थकता से उसे समझने के लिए ही 
उन्हें लिखा है ।३ 

“मेरा हमदम--मेरा दोस्त” में राकेश ने राजेन्द्र की साहित्य के साथ 
प्रतिबद्धता को लेकर काफी स्पष्टता से लिखा है-- 

“जिंदगी में सिर्फ एक तलाश एक कशिश--कहानी। वह जहां भी मिले, 
जिससे भी मिले, जैसे भी मिले | हर मिलने वाला आदमी कहानी का सम्भावित 
पान्र | जिंदगी का हेर हुश्न और फ़रेब--कहानी की एक स्थिति ! अपने ऊपर 
ओडढ़ी हुई हर तकलीफ-लिखने की जरूरत !'* इसी सिलसिले में, राजेन्द्र यादव 
की एक लेखक को हैसियत की सम्पूक्ति और जिजीबिषा के संदर्भ में, मोहन 
राकेश आगे भी कहते हैं--'वहू एक बना हुआ लेखक नहीं, बतता हुआ लेखक 
है और यही उसकी सफ़लता का रहस्य भी है। बना हुआ लेखक एक “पिच से 
लिखना शुरू करता है और जीवन-भर या वहीं बना रहता है,या निरंतर 





« 'संवाद-सेतु': गिरिराज किशोर, पृ० सं० 42 

'. 'लहरें और परछाइयां (भूमिका) राजेद्ध यादव, पृ० 56 
. बही । 

» राजेन्द्र यादव : श्रेष्ठ कहानियाँ : 


र्फ़्प 5 





राजेन्द्र यादव, पृ० 2-3 
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उस 'पिच' से नीचे उतरता आता है।'"“उसका लेखन निरंत्तर परिमाजित 
हुआ है ।? 

राजेन्द्र यादब के सम्बंध में मोहन राकेश की दोनों टिप्पणियां, रचनाकर्म 
को लेकर राजेद्र यादव की प्राथमिकता, तड़प ओर सरोकार का ह्वी चित्रण करती 
है। लेखक तभी तक पहले से बेहतर लिख भी सकता है, जब तक कि उसमें एक 
सैरंतयें बना रहे। आदमी को उसके समम और समाज की रोशनी में देखते- 
चलने की यह निरंतरता ही लेखक को साहित्य में दूर तक जाने की शक्ति देती है। 
950 से लेकर, लगभग 975 तक के ढाई दशक राजेन्द्र यादव के एक 
कह्ानीकार की हैसियत की जूझ के दशक है। इस अनवरतता ने ही उन्हें हिन्दी 
कह्दादी के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिष्ठा भी दी है। 

“राजेन्द्र यादव हिन्दी कहानी के पाठकों ओर आलोचकों, के लिए अत्यंत 
परिचित नाम है। इस कदर परिक्तित ओर प्रतिष्ठित नाम कि इस नाम के बिता 
हिंदी कहानी की चर्चा अधूरी लगती है। कहानी और कहानी की आलोचता, 
दोनों में स्मरणीय छथाति अजित को है। 'सिंहवाहिनी' से राजेन्द्र अपनी 
रचनात्मकता के एक नए आयाम को शुरुआत अनुभव करते है।? 

राजेन्द्र यादव की कहानियां स्वतंत्रता-पश्चात्‌ शीघ्रता से खंडित हो रहे * 
मातबसूल्यों, स्त्री-पुरुष के आपसी सम्बन्धों, बदलती हुई सामाजिक और नेतिक 
परिस्थितियों तथा नयी विचार-दृष्टि को अभिव्यक्ति देती है। उन्होंने व्यक्ति 
के माध्यम से समाज को समझने की लगादार कोशिश को है। यही बजह है कि 
उनकी कहानियों में अभिव्यकत व्यक्ति-चेतना समाज-सापेक्ष है; क्‍योंकि उनके 
लिकठ अनुभव किया हुआ सामाजिक यथार्थ ही उनका यथा है। ययाधर 
बोध के सम्बन्ध में स्वयं उनकी अपनी धारणा है कि जो कुछ हमारे संवेदन के वृत्त 
में आ गया है, वही हमारा ययाय॑ है'““लेकिन इस यथार्थ को कलात्मक और 
प्रामाणिक रूपसे सम्प्रेषणीय बनाने के लिए जरूरी है कि हम इसे अपते से 
हटकर या उठकर देख सके, उसे माध्यम की तरह इस्तेमाल कर सके। 

विधा-सम्बंधी चितन भी कंसे किसी कहानीकार की कहानी की रचना 
भ्रक्रिया को प्रभावित करता है, निर्मेल वर्मा की ही भांति, राजेन्ध यादव भी 
इसके उदाहरण हैं। लेखक की हैसियत के उनके दायित्वबोध के संदर्भ में गिरिराज 
किशोर का कथन है कि--'राजेन्द्र को असली घारा वह है, जहां उन्होंने जिंदगी 
में स्ोधे आयात किये गये अनुभवों को ही अभिव्यक्त किया है और जहां तस्करी 


. मेरा हमदम, मेरा दोस्त: पृ० 20 


2. 'विकल्प' (कथा साहित्य विशेषांक : 968) : सं० शैलेश मटियानी, 
पृ० 364 
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बिल्कुल नहीं । उनमें से कुछ कह्दानियां तो ऐसी हैं, जिन्हें पढ़कर लगता है कि 
इन कहालियों को किसी ओर तरह लिखा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार का 
लेखन जिंदगी के ज्यादा नजदीक है । लेखक के 'एटीट्यूड' को अधिक जिम्मेदारी 
के साथ बहन करता है। इन कहानियों में राजेन्द्र यादव का उत्तरदायित्व सीधा 
दिखलाई पड़ता है। जिन कहानियों को विशेष रूप से उद्धृत किया जा सकता 
है बे हैं --'टूटना', 'लंच टाइम, 'सिलसिला', भय, 'एक कटी हुईं कहानी, 
“किनारे से किनारे तक', 'संबंध', ओर “जहां लक्ष्मी क्रेद है' आदि।ये सब वे 
कहानियां हैं, जिनसे राजेन्द्र यादव का लगातार लेखक होते जाना प्रमाणित 
होता है। इन कहानियों से ही राजेग्द्र ऐसे कथाकारों की श्रेणी में आते हैं, जो 
जिंदगी के प्रति रचनाओं के माध्यम से अपना दायित्व मिबाहते रहे हैं ।! 

उनकी कहानियां 'एक मतःस्थिति' को लेकर अधिक चली हैं, जौर 'प्रतीक्षा' 
एक विशेष 'भनःश्थिति' की ही कहानी है। उसका हर पात्र दुहरी जिन्दगी जीता 
हुआ, अपने-अपने अवसर की प्रतीक्षा में है, लेकिन उत सबकी यातना, आशंका, 
तनाव और अकेलेपन की पोड़ा गीता ही भोग रही है ।*''कभी बह नन्‍दा से 
तादाह्म्य स्थापित करती है और कभी उसके प्रेभी हर्ष से ओर कभी अकेशेपन 
की पीड़ा भोगती हुई ऐंठ्ती है। लेकिन गीता की ट्रेजेडी, मगोविश्लेषण के प्रयोगों 
थाली केस-हिस्ट्री की कहानी से आगे बढ़कर आधुनिक व्यक्ति के आत्मिक 
ओर नैतिक मूल्यों के खोज की कहानी है ।”? 'प्रतीक्षा' व 'एक कटी हुई कहानी! 
की नायिकाओं में समानता निरूपित करते हुए ग्रिरिराज किशोर कहते हैं-- 
'कुलबंत की तरह अपने अकेलेपन या अपनी तकलीफ को दूसरे के सुख से जोड़कर 
राहत का तामझाम इकट्ठा करने वाला पात्र '्रदीक्षा' कहानी में भी है ।* “एक 
ही तकलीफ से परेशान दो भिमन लक्ष्यों पर पहुंचने वाले दो पात्रों की ये 
कहानियां राजेन्द्र की विश्लेषणात्मक प्रतिभा को रेखांकित करतो हैं। प्रतीक्षा 
यद्यपि एक बहुर्चाचत कहानी है, लेकिन “एक कटी हुई कह्यनी' वाली तट्स्थता 
उस कहानी में नहीं है ।”* 

इसमें तो कहीं संदेह की गुंजाइश ही नहीं कि राजेन्द्र यादव संवेदन, भाषा, 
शिल्प और शैली ही नहीं, बल्कि विचार तथा दृष्टि के स्तर पर भी बाकायदे एक 
“व्यूह'-सा रचते दिखाई पड़ते हैं। 

“अपनी कहानियों के द्वारा वह एक अतिरिक्त तीब्रता उत्पन्त करना चाहते 


| ]. 'संबाद सेतु : गिरिराज किशोर, पृ० 60-6] 
2. “नयी कहानी: 'संदर्भ जोर प्रकृति' : सं० डॉ० देवी शंकर अस्वथी, पृ० 
89-90 
3. 'संवाद सेतु' : गिरिराज किशोर, पृ० 69 
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है, फलतः कहीं वह कयानक में पेंच डालते हैं, तो कहीं भावनाओं के स्तर पर 
मानसिक ग्रुत्थियां। लिहाजा, उनके चरित्र विचित्र हो उठते हैं ओर कहानी 
अवास्तविक, जिन्हें समस्था को घेयें के साथ सुलझाने की अपेक्षा परिश्रम से 
उसझाने में दी सुख मिलता है, उतकी कला की यही गति होती है।' राजेन्र 
यादव की पाठकों को चमत्कृत करने की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अश्क जी के 
इस निष्कर्ष को भी देखा जा सकता है कि अपनी अनुभृूतियों तथा बिचारों को 
कहानियों की शक्ल देने के बदले, जो कि एक 'जैनुइन कथाकार' करता है, 
थे लोगों को चोंकाने, अपने को दूसरों से विश्विष्ट साबित करने के लिए 
कह्दानियां लिखते हैं ।2 

सेकिन इन सबके बावजूद राजेन्द्र यादव ने हिंदी कहानी को टूढता', 
अ्रतीक्षा', 'किनारे-से-किनारे तक, 'लंचन्टाइम', जहां लक्ष्मी कंद है', 
असिलसिला/, भय, 'सम्बंध' तथा 'एक कटी हुई कहानी --जंसी उत्कृष्ट कहानियों 
से सम्पन्न किया है। ये कहानियां 'देवताओं की मूर्तियां, 'लिल-छिलौने', जहां 
लक्ष्मी कैद है', अभिमन्यु को आत्महत्या', "छोटे-छोटे ताज महँल', 'किनारे-से- 
कितारे तक, 'टूटना', 'ढोल', अपने पार' तथा राजेन्द्र यादव की श्रेष्ठ कहानियां 
कहानी-संग्रहों में सेकलित हैं। 

इनकी सर्वश्रथम कहानी (रचना की दृष्टि से भी प्रथम) 'प्रतिहिसा' 
'कर्मयोगी' 947 ई० में प्रकाशित हुई थी। राजेन्द्र ने समाज, परिवार तथा 
व्यक्ति के टूटते हुए संबंधों का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। 'शायद यह 
कारण है कि हमारे इस कथा-काल की सारी कहातियां नये संबंधों के बतने की 
कहानियां नहीं, सम्बंधों के टूटने की कहानियां हैं, सारे संबंधों से टूटा हुआ व्यक्ति 
अधिक-से-अधिक अकेला, अजनबी होता चला जाता है, पिछली पीढ़ी के प्रति 
अविश्वास, घृणा और आपस में अपरिचय, अनिश्चय''''“'यही यथार्थ---तई 
कहानी के माध्यम से बार-बार सामने आता है।7 

“टूदमा' कहानी की निमिति इसी घरातल पर हुई है ओर यह “टूटने की 
प्रक्रिया की कह्वानी है। कहानी का लायक किशोर दुहरे-तिहरे तनावों से ग्रस्त 
है । इसमें दो भिन्‍त-भिन्‍न संस्कारों के बोच पिखती औरत लीना को बढ़ी सही 
स्वीकार द्वींची गई है। 'टूटना' कहानी के संदंध में गिरिराज किशोर का मत 
है कि 'राजेन्द्र यादव हो शायद उस कहानी को परिकल्पित कर सकते थे और 
उन्हीं के बस को बातयी कि अपनी इस परिकल्पना को कहाती के रूप में इस 





4. कहानी : नई कहानी : डॉ० तामवर सिह, प्रृ० 27 
2. हिंदी कहानी : एक अंतरंग परिचय: उपेन्द्रनाथ अश्क, पृ० 256 
3. एक दुनिया सामानांतर : राजेन्द्र यादव, पृ० 3॥ 
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तेवर के साथ बुन सके । 'टूटना' कहानी “मल्टी डाइमेंशनल' कहानी है । हिंदी में 
ऐसी बहुत कम कहानियां हैं, जो अनुभव को इतने विस्तृत स्तर पर अभिव्यक्त 
करती हैं।"' “किसी लेखक का 'दूटना'-जैसी कहानी लिखना ही उसके लेखक होने 
की कसौटी है; क्योंकि इस तरह का लेखक एक दिन या साल-भर के लेखन और 
कवितन का फल नहीं होता, बल्कि उस कहानी के लिखे जाने तक का सम्पूर्ण 
वितन भौर लेखन उसकी पृष्ठभूमि में रहता है।7 

“एक कमजोर लड़की की कहानी” सविता के कोई निर्णय न ले सकने की 
मामझ्िक दुर्बलता का बोघ कराने वाली कहानी है। अकारण चमत्कार उत्पन्न 
करने की प्रवृत्ति का शिकार होने के कारण लेखक इस कहानी के सुखांत और 
दुर्खात--दोहरे अंत की कल्पना करता है । वस्तुत: पति ओर प्रेमी में से सिफे एक 
को चुन न पाने के कारण ही सविता कमजोर है, हालांकि उसकी इस कमजोरी 
के कुछ निश्चित सामाजिक कारण हैं। मानसिक इन्द्र से जूझती सबिता पति से 
अपने विवाह-पूर्व सम्बन्धों के विषय में कहती है--'सच बतायें ? जो तुमने सुना 
था, वह भी सही नहीं या मोर हमारे-तुम्हारे बीच में वह नहीं है, यह भी सही 
है।। 

लेकिन द्रेजेडी “यह है कि बह दोनों में से किसी को अपने जीवन से झटककर 
नहीं निकाल पाती ।'* इस प्रकार वह पत्नी और प्रेमिका दोनों की भूमिकायें 
एक साथ ईमातदारी से निपटते का ढोंग करती है ।/* 

आदमी की आदमी के प्रति सिर्मेमता किस हद तक जा सकती है, इस 
पूंजीवादी व्यवस्था में आदमी कितना जड़ यथा संवेदनहीन हो जाता है, राजेन्द्र 
यादब की 'लंचटाइम' कहाती उसका सशक्त उदाहरण है। इस कहानी को 
राजेन्द्र यादव की रचनात्मक सामरथ्यं को कहानी घोषित करते हुए गिरिराज 
किशोर इसको श्रेष्ठता के सम्बन्ध में लिखते हैं--'राजेन्द्र की 'एक कमजोर 
लड़की की कहानी, छोटे-छोटे ताजमहल, 'मजाक' या खेल-खिलोने' जादि जो 
कहानियां वहुचरचचित रही हैं और जिन्हें नई कहानियों की रीढ़ मजबूत करते का 
गौरव प्राप्ठ है, उनसे कहीं ज्यादा गहरी अनुभूति, मानवीय संघर्ष ओर लेखकीय 
सरोकार इस कहानी में मोजूद है !* 

जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ाद रखने वाली 'सिलसिला' कहानी सहज 


» 'संवाद सेतु' गिरिराज किशोर, पृ० 6-62 
. “राजेन्द्र यादव : श्रेष्ठ कहानियां : पृ० 58 
जहां लक्ष्मी कंद है! (धूमिका) : राजेन्द्र यादब, पृ० 8 
.. 'कहानी' : नई कहानी” : डॉ० नासबर सिह, पृ० 34 
. 'संवाद-सेतु” गिरिराज किशोर, पृ० 62 
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ढंग से लिखी गई है। लेखक द्वारा की गई छोटी-छोटी घटनाओं की संयोजना 
कहानी को वड़ी सहजता से आगे बढ़ाती है। यद्यपि ये बहुत छोटी-छोटी बातें 
लगती हैं, पर ये जिन्दगी को व्यास्याथित करने वाली असाधारण स्थितियां 
हैं ।? 

'विरादरी बाहर” कहाती में यह संकेत छिएा है कि समय की गति को 
पहचानने से इंकार करने पर समय कैसे निः्दुरता से रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता 
है । इस कहानी मे बेटी के अन्तर्जातीय विवाह के बाद बेटी और दामाद को 
छोड देने की घमकी देने बाला बूढ़ा बाप ही बिरादरी बाहर हो जाता है! 

लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रतीकत की बोद्धिकता --या बौद्धिक प्रतीकीकरण-- 
ने सिर्फ जटिलता ही उत्पस्न की है। अनेक कहानियों में उनके प्रतीकों-बिस्‍्बों ने 
वस्तु को गहरे स्तरों १र सबेद्य भी बनाया है। 

“जहां लक्ष्मी कंद है' कद्ठानी में लक्ष्मी का उपयोग काफी प्रतीकात्मक ढंग से 
किया गया है। कहानी में लक्ष्मी नामक बेटी के द्वारा अपते बाप की घनलोलफ 
ओर स्वार्थंपरक प्रवृत्ति के विरुद्ध जांघ पीट-पीटकर कहा गया है--“ले, तूने 
अपने लिए रक्षा है, मुझे दवा, मुझे चबा, मुझे भोग 777 कि 

लक्ष्मी को उसका पिता विष्णु की पत्नी का पर्याय मानता है और उसके 
मन में यह विश्वास दृढ़ता से जमा हुआ है कि लड़की को धर से निकालते ही, 
उसका विवाह करते ही, उसकी सारी सम्पत्ति भी उसे छोड़ जायेगी, इसलिए बह 
उसे अपनी कंद में रखता है। गिरिराज किशोर लिखते हैं कि--'थह कहानी 
उतनी 'साइकोसिस' के निदान की नहीं, जितनी मनुष्य की भावनाओं को है।”? 
और आगे भी वेमानते हैं कि 'राजेद्ध के कुल कहाती-साहित्य की जो तस्वीर 
बनती है, वहू अपनी स्पष्ठता के बावजूद विवादास्पद भी है। राजेन्द्र के 
रचनात्मक व्यक्तित्व में दो प्रवृत्तियां हैं, एक तो प्रयोगात्मक और दूधरी जिंदगी 
से जुड़कर अपनी दात सोधे-सादे ढंग से कहने की । राजेन्द्र ने अपनी प्रयोगधर्मा 
भ्रवृत्ति के कारण काफी खतरे उठाये हैं । उस श्रयोगधर्मा प्रवृत्ति में हो उन्हें 
फैन्टेसीज, लोककथाओं, के श्रतौकों, राजा और राजकुमारियों तथा महाभारत के 
दुष्टास्तों में उलझा दिया। “अभिमन्यु की आत्मह॒त्या''***** भी उनकी इस 
प्रयोगधर्मा मातसिकता की उपज है।'* 

“एक कटी हुई कहानी' राजेन्द्र की 'लंचटाइम', 'सिलसिला', “भय' आदि 





- 'संवाद-सेतु': गिरिराज किशोर, पृ० 65 

2. "राजेन्द्र यादव: प्रतिनिधि कहानियां : पृ० 92 
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कहानियों से अलग उनकी अच्छी कहानियों में से हैं। लेडक ने “मचाचेवाज' 
कुलबंत, जो इस कहानी की नायिका है, के अकेलेपत ओर उरूकी तकलीफ को 
हमदर्दी के साथ समझने की चेध्टा की है। “किनारे से किनारे तक कहानी भी 
“एक कमजोर लड़की की कहानी' की भांति पूर्व-प्रेम की पृष्ठभूमि पर आधारित 
है। इसमें व्यक्ति-मन की उन स्थितियों को उकेरा गया है, जब मनुष्य का 
मन अनजाते ही शंकालु होकर प्रतिक्रिया की भावना से भर उठता है । कहानी 
का नायक सानिक अपनी पत्नी प्रमिला के तथाकथित पूर्व-प्रेमी कांत के पुत्र 
को बदला लेने की भावना से हुगली में डुबाना चाहता है, परंतु अंतत: मन से 
कहीं आबाज आई कि उसका जपता पुत्र अनूप और उसका हमशकल कांत का 
पुत्र रूबी, दोनों ही मिरपराध्र हैं। और यही एक बात दोनों को आपस में बहुत 
निकट ले आई है | 'एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बपनी पत्नी के 
पूर्व प्रेमी के झूप में मासकर उसके पुत्र को हुमली में दुबाकर बदला लेने की 
प्रक्रिया, एक तर्कपरूर्ण एवं शक्तिशाली ढंग से भ्रस्तुत की गई है 2 

राजेन्द्र यादव शिल्प के मामले में बहुत चोकन्ने कहानीकार हैं। कई बार 
वो 'संवेदन को भी 'शिल्प' से 'ढालने' में विश्वास रखते प्रतीत होते हैं! झायद, 
उनकी यह 'चेष्टा' ही उन्हें बोद्धिक जटिलताओं की दिल्ला में ले जातो है । अपने 
एक लेख 'हिंदी कहानी: प्रगति और प्रयोग” में लिखते हैं--इनकी बौद्धिक 
कला को प्रेरित करने वाली जीवन दृष्टि मूलत: एवं अंततः व्यक्तिमुलक है जौर 
इनकी साम्राजिक चेतना हृदयगत न होकर, बुद्धियत हैं। इस आंतरिक विरोध 
के कारण इनकी कह्दानियों में बस्तु एवं शिल्प का संश्लेषण नहीं हो पाया है और 
इनके प्रतीकों एवं स्वंकेतों का स्वरूप अनुभूत नद्वोकर, बोद्धिक है। “लक्ष्मी का 
कैद होना”, अभिमन्यु की आत्महत्या का प्रयास, छोटे-छोटे ताजमहल' आदि 
प्रतीकों का प्रयोग सामाजिक चेतना को उभारने के उद्देश्य से किया गया है, 
परंतु ये प्रतीक कहानियों पर आरोपित होने का आभास इसलिए देते हैं कि इन 
कहानियों को वस्तु व्यक्तिमुलक दृष्टि से अनुप्राणित है, जिस पर सामाजिक 
धारणा का आवरण डालकर कहानियों को सामाजिक दिशा में घसीढा 
गया है ।/३ 

आलोचक डॉ० धतंजय वर्मा ने राजेन्द्र यादव के व्यक्तित्व, कवाचितत और 
कह्दानियों के विषय में लिखा है कि यादव की आदत है कि वे किसी एक 
सामाजिक या भातसप्िक स्थिति को लेकर उसका सारा 'फोकस' एक पात्र पर (में) 
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कर देते हैं और उसे ही केंद्रबिदु मानकर बारीक-से-वारीक पक्ष उभारते हुए उसे 
ही इतनी सम्पूर्णता और समग्रता में चित्रित करते हैं कि लगता है, बहां व्यक्ति 
ही प्रधान है | वह व्यक्ति जिस परिवेश ओर वाताबरण से संयुक्त है, उसका 
बहुत अप्रत्यक्ष सूत्र ही बच रहता है। इस दृष्टि से शिल्प के प्रति उनकी 
अतिरिक्त जागरूकता जहां उनकी कहानियों को एक ऊंचा कलात्मक स्तर देती 
है, वहीं यथार्थ की एकड़” उसके मुल्य के प्रति एक तात्कालिक द्रोह का एहसास भी 
जगाती है ।१ 

राजेन्द्र यादव का लेखन बहुत उलझा हुआ होता है, इस कथन का समर्थन 
करते हुये डॉ० नामवर सिंह भी लिखते हैं कि--'यह बात राजेन्द्र यादव के 
शिल्प के बारे में जितनी सच है, उतनी ही वस्तु के बारे में भी | शायद, इसीलिए 
दे प्राय: चक्क रदार झिल्प गढ़ने के चक्कर में रहते हैं और उनको भाषा की 
पेचीदगी भी सम्भवत: इसी का परिणाम है। 'खेल-खिलौने' कहानी से लेकर 
"जहां लक्ष्पी कद है' तक में इस पेबीदगी और उलझन को देखा जा सकता है! 

राजेन्द्र यादव को कहानियों की यह्‌ पेच्चीदगी उनके कथाबितन से सम्बद्ध 
है । कहानी के विषय में सोचे हुए को कहानी में ढालना और कहामियों के 
अनुसार सिद्धांत बनाना, दोनों ही राजेन्द्र यादव में तदाब पैदा करता है, और यह्‌ 
तनाब ही उनकी कहानियों की प्राण-शक्ति भी है। हिंदी में अपनी भांति को बो 
अकेले कहानीकार हैं, जिसने कहानी के उपकरणों का इतना सचेत इस्तेमाल किया 
है। वो विधा से जूझते लेखक हैं। अपनी इस जूझ से उन्होंने बहुत कुछ उगाद्दा 
भी है । कहानी की विधा की शिल्पगत सूच्ियों का जहां तक सवाल है, उनकी 
छिर्फ 'सृत्रधार' कह्टानी को देख जाना भी पर्याप्त होगा। शिल्प से स्वेद्यता के 
मामले में यह कहानी एक 'दृष्टांत' कही जा सकती है । 

“दृध्टांत' होदा सामान्य सिद्धि तहीं। हिंदी कहानी में राजेन्द्र यादव का 
का महत्त्व इस कोण से भी अविस्मरणीय है। 


कसलेश्वर 


स्वातंश्योत्तर हिन्दी कह् ती--विशेषकर 'नयी कहदानी' के प्रतिनिधि कह्ानी- 
कार के रूप में कमलेश्वर की भूमिका काफी प्रभावी ओर सक्रिय रही है। कहानी- 
कार के रूप में उनकी यात्रा, 'नई कहानी' आन्दोलन से प्रारम्भ होकर, आज तक 
अनवरत गतिशील है । 


. कहानी : नई कहानी : डॉ नामवर सिंह, पृ० 27 
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“कमलेश्वर एक ऐसा लेखक है, जिसके यहां हिन्दी कहाती की पूरी यात्रा, 
लगभग हर मोड़ को पूरी प्रतिनिधि कहती, मिल सकती है ओर परम्परा के 
अन्तर से ही नहीं, उसके विकास की दृष्टि से भी ये कहानियां महत्त्वपूर्ण हैं। इस 
लिहाज से, हिन्दी कह्दानी की परम्परा को उन्होंने आत्मसात किया और उसे 
अलग-अलग भोगा है। उनको सारी कहानियां कथ्य ओर शिल्प के स्तर पर ही 
नहीं, भावबोध और चेतना के स्तर पर एक क्रमक और जनुवर्ती सक्रमण की 
चोतक हैं ।! इस आन्दोलन को दृढ़ स्वरूप प्रदान करने के लिए ने सिर्फ कहानियाँ 
ही, बल्कि इसकी पंरवी में उन्होंने 'तई कहानी की भूमिका” पुस्तक तथा स्वतंत्र 
रूप से छिटपुट समीक्षायें भी प्रस्दुत की ओर इस प्रकार अपने कथा चिंतन को 
एक वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान की । 

कमलेश्बर यह मानते है कि नई कहानी के प्रवर्तन से हिन्दी कहानी में आमूल 
परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के कारण हैं--'स्वृतश्नता के बाद पहली बार 
तई कहानी ने आदमी को आदमी के संदर्भ में प्रस्तुत किया हे । शाश्वत मूल्यों 
की दुह्दाई देकर नहीं, बल्कि उस आदमी को उसी के परिवेश में सही आदमी या 
मात्र आदमी के रूप में अभिव्यक्ति देकर।* इस प्रकार नई कहानी को 
कमलेश्बर ने आदमी की जिन्दगी का एक ऐसा अंश माना, जो उस जीवन की 
विराट्टता या समग्रता का बोध दे सके ।'3 

कमलेश्वर के अनुसार-- कहानी विचारों ओर भावता दोनों को बहन करने 
बाली विधा है। विचारों के अभाव में कहानी मात्र भावुकता ही रह जायेगी 
और भावना के अभाव में विचार 'बुंसत्वहीत' हो जायेगा।' इसीलिए वो 
बोद्धिकता को कहानी का संयम मालते हैं।* कहानी-ऊंसी विधा में विचार और 
भावना का यहे संयुक्त निर्वाह कलाकार के लिए सहज नहीं है, इसोलिए 
कमलेश्बर ने 'कला के स्तर पर' कहामी को एक बहुत कठिन विश्वा कहा है।* 

कहानी-रचता-सम्बन्धी अपने अनुभव पर प्रकाश डालते हुए उनका कथन 
है--- कहानी लिखना मेरे लिए यातता नहीं है, यातनापूृ्ण हैं वे कारण, जो मुझे 
कहाती लिखने के लिए मजबूर करते हैं--ओर यह मजबूरी तभी होती है, जब 
मेरा अपना संकट दूसरों के संकट से सम्बद्ध होकर असह्य हो जाता है--या 


« “नई कहानी : संदर्भ ओर प्रकृति' : सं० डॉ० देवीशंकर अवस्थी, पू० 392 
.. 'तई कहानी की भूमिका : कमलेज्व र, पू० 70 
बही 
. तई कह्टानी की भूमिका : कमलेश्वर, पू० 9 
. “मांस का दरिया' : कमलेश्वर (आत्मकब्य), पृ० 9 
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मेरी अपनी करुणा दूसरों को संवेदना से मिलकर अनात्म हो जाती है।" 

कमलेश्वर की पहली कहानी 'कामरेड' है, जो एटा से निकलने वाली पत्रिका 
“अप्सरा' में प्रकाशित हुई थी, किन्तु यह उनके किसी भी संकलन में नहीं 
आाई। सन्‌ 952 ई० के आस-पास कमलेश्वर के कहानी-लेखन की शुरुआत 
हुई और 957 ई० में अपने प्रथम कहानी-संग्रह “राजा तिरबसिया' से लेकर 
4976 ई० (मार् में) 'सारिका' में प्रकाशित 'इतने अच्छे दिल! (दो दशकों) 
तक कपमलेश्वर ने हिन्दी कहानी को एक-से-एक श्रेष्ठ कहानियों से समृद्ध किया। 

*राजा तिरबंसिया', खोयी हुई दिशाएं, 'गरमियों के दिल', 'वयान', “मांस 
का दरिया, नीली झील', 'नाग्रमणि', 'तलाश” “अआसक्ति” (सब "मेरी प्रिय 
कहानियां', में सकलित), “जार्ज पंचम की नाक' “बदनाम बस्ती, 'सांप' या 
कुछ और 'लाश', 'जोखिम', 'रातें', 'इतने अच्छे दिन' आदि उनकी चरचित और 
लोकप्रिय कहानियां हैं। उनकी कहानियों के निम्नलिखित संग्रह प्रकाशित हुए : 
“राजा निरवंसिया', 'खोई हुई दिशाएं', 'मांस का दरिया', “जिन्दा मुद्दे, बयान 
तथा अन्य कहानियां, तथा 'मेरी जय कहानियां! व “'कमलेश्वर की श्रेष्ठ 
कहानियां' । इन दोनों संग्रहों में पूर्व प्रकाशित संकलमों को ही कहानियां है । 

इनके अतिरिक्त विभिन्‍न पत्र-पत्निकाओं में भी कमलेश्बर की कहानियाँ 
छपती रही हैं। ये समस्त कहानियां कमलेश्वर के अपने समय और बदलते हुए 
परिवेश की कहानियां हैं। इस परिवेश के समय-समय पर बदलने के आधार पर 
ही उन्होंने अपनी कहानियों के तीत दौर माने है: () मेनपुरी-इलाहाबाद प्रवास 
के दौर की कहानियां (2) दिल्‍ली के जीवन की कहानियां और (3) बम्बई- 
आगमत के पश्चात्‌ की कहानियां | अपनी इस विकास-यात्रा को स्वयं कमलेश्वर 
मे इन शब्दों मे कहा है-“अनुभव के क्षेत्र की प्रामाणिक पहचान, अनुभव के 
समय-संगत संदर्भ और अनुभव के अर्थों तक जाने को कोशिश'“ शायद यही क्रम 
हैं मेरी कहानियों का । कमलेश्वर की कहानियों की पृष्ठभूमि चाहे जो भी रही 
हो, किस्तु उनकी कहानियों मे सामान्य मनुष्य की जिन्दगी, उस जिन्दगी की 
बिसंगतियों-समस्याओं को ही विचित्र किया गया है। उनके लिए उनकी ये 
कहानियां “समय की घुरी पर घूमती सामान्य सच्चाइयों के प्रति और पक्ष में लिए 
गए निर्णयों की कहानियां हैं।/* उन्होंने अपनी समस्त कहानियों को 'जीवन के 


+ बही, पृ० 0 
. वही, प्‌ृ० 6 
- 'मेरी श्रिय कहानियां'--कमलेश्वर (भूमिका) पृ० 7 
- वही, पृ० 5 
* मांस का दरिया' कमलेश्वर (आत्मकथा) प० 8 
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प्रति प्रतिबद्ध, घोषित किया है ।? कहूाती के प्रति उनकी यह जीवन-दृष्टि उनके 
प्रथम कहानी-सग्रह “राजा निरबंसिया' से ही घोषित है: “आज की कहानियां 
कल्पना के पंखों पर नहीं उड़तीं, बल्कि दुनिया की व्यावहारिक ओर वास्तविक 
जिर्दगी से उनका सीधा सम्बन्ध है।' 

अपनों कहानी-रचना का प्रेरणा-स्रोत पात्र-जनित स्थितियों को ठहराते हुए, 
कमलेशबर 'मेरी श्रिय कहानिया', की भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखते है : “मुझे 
पात्रों ने कभी कहानियां तहीं दी हैं। सुझे हमेशा उनकी स्थितियों ने ही कहानियां 
दी है। यदि कोई कहानी थात्र-केन्द्रित हो गई है, तो बह मेरे लेखन की कमजोरी 
है, पर जानबुझ कर पात्रों को विरूप कर देने की कोशिश भी मैंने नहीं की है! 
क्योंकि सच्चाइयां इतनी इकहरी नहों हैं कि उन्हें भारी हाथ से उठाया जा 
सके | 

कमलेश्वर की प्रारंभिक (साठ से पहले रचित सभी) कहानियां कस्बे के 
जीवन की हैं और उनमें एक बोर सामाजिक जोबन की विसंगतियों का उद्घाटन 
है, तो दूसरी ओर आम आदमी के दर्द को चित्रित किया गया है। सम्भवतः इसी 
आधार पर उन्हें कस्बाई मनोवृत्ति का कहानीकार भी कहा गया है| हालांकि 
उत्तरोत्तर उनकी कहानियों मे यह प्रवृत्ति क्षीष होती गई है---'खोई हुई दिशायें 
तथा मांस का दरिया” इत्यादि उदाहरणस्वरूप दृष्टव्य हैं। अपनी कहानियों में 
कस्बाई सनोवत्ति के प्रभाव को स्वीकारते हुए कमलेश्वर ने स्वय लिखा है--'मैं 
उस छोटे-से कस्बे मेतपुरी का आभारी हूं, जह्वां जन्मा और पलकर बढ़ा हुआ 
ओर जहां की धूल-घक्‍्कड़ और जित्दगी के कोलाहल से भरा-पूरा उदास किन्तु 
मोहक बाताबरण मेरी अनुभूतियों को नये-नये रंग में रगता है? कहाती में 
परिवेश की भूमिका के प्रसंग में कमलेश्वर जोर देकर कहते हैँ--'किसी क्षेत्र के 
प्रति इतना लगाव, व्यापकता में बाधा माना जा सकता है, पर मैं यह स्वीकार 
नहीं कर पाता | लेखक का मानस भी एक ही होता है, उसी से सारी रचतायें 
निःयृत होती हैं, यदि वे विविध ओर व्यापक हो सकती हैं, तो क्षेत्र-विशेष उसमें 
सहायक ही होगा, बाधक नहीं। यह जीबन मातस और उसमें उठने वाले ज्यार 
संकल्प-विकल्प-संघर्ष और संवेदनायें कभी नहीं चूक सकती हैं ।'३ 

डॉ० पुष्पपाल स्रिह के शब्दों में 'कमलेश्वर के कहानीकार को मूल संवेदना 
कस्वे की है। उनकी कहानियों में कस्बे का जीवन जितनी श्रामाणिकता से चित्रित 
हुआ है, उत्तनी अच्छी तरह तगर-जीवन नहीं। तगर-जीवन ओर महानगरीय 


_ ]. शाजा निरवंसिया' कमलेश्वर (धूमिका) पृ० 4 
2. “राजा निरबंधिया' : कमलेश्वर (भूमिका), पृ०8 
3. वही, प०0 
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जीवन पर भी लिखी उनकी वे ही कह्टानियां जधिक सशक्त ओर सफल हैं, जिनमें 
कस्बे का व्यक्ति वहां आकर अपने को खोया हुआ पाता है या कस्बे के जीवन- 
मूल्य बहां माकर समाप्त हो रहे हैं, यथा : 'बोई हुई दिशायें', 'नोखिम” आदि। 
प्रेमचंद ग्राम्य-जीवन के कलाकार हैं तो कमलेश्वर कस्बे के, छोटे नगरों के 7 
कुमलेश्वर की कहानियों पर मधुरेश को टिप्पणी है--“कमलेश्वर को 
कहानियां शिल्प की सायासता से मुक्त हैं। वहां जीवन अपेक्षाकृत अश्निक फैला 
हुआ बोर उन्मुक्त रूप में मिलता है।? 
कमलेश्वर ने अपती कहानी की विकास-यात्रा को अपनी पृष्ठभूमि (लोकेह्स) 
के बदलते परिप्रेक्ष्य में देखा है । मुख्य रूपसे उनको कहानियों के तीन दौर और 
तीन पृष्ठभूमियां हैं। परिवेश के बदलने के साथ-साथ उतकी कहानियों में भी 
एक बदलाव आया है। दस्तुत: प्रत्येक कलाकार अपनी रचनाओं में अपने परिवेश 
को ही जीता ओर आकार देता है। कहानीकार की परिवेश-सम्बन्धी सही पहचान 
ही रचना को भी प्रामाणिक बताती है। सुश्रसिद्ध समीक्षक व आलोचक डॉ० 
रमेशचन्द्र शाह कह्दते हैं--'कहाती में व्यक्त परिवेश जितना मूते और रचना 
स्फूर्त (यह शब्द साथंक है) होगा, उससे उभरा हुआ व्यक्ति (चरित्र) भी उतना 
ही सजीव और प्रत्यक्ष-संवेश्च होणा । जो बल्तु को देख सकता है, उसका जीवत 
अनुभव करा सकता है, वह व्यवित को, पात्ष को 'रियलाइज” कर सकता है। 
ऐसा मातना स्वाभाविक लगता है। अततः परिवेश भी तो बहुत सारे व्यक्तियों 
कौ--समूहगत मानव की -- निर्मित है। हम अपनी ग्राथमिक सवेदनाएं परिवेश 
से ही ग्रहण करते हैं, व्यक्तियों से नहीं ।* 
स्वयं कमलेश्वर ने अपने परिवेश के ही आघार पर ही अपने तीव कथा-दौर 
निश्चित किए है :-- 
पहला दौर : परम्परा से विद्रोह और अनुभव क्षेत्र की प्रामाणिक पहचान 
[सन्‌ 952 से 58/59 ई० तक) 
दूसरा दौर : समय संगत यथार्थ का स्वीकार -- दारुण ओर विशंगत संदर्भो 
को समझ (सन्‌ !959/60 से 66 ई० तक) 
तीसरा दौर : सामान्य आदमी को नियति से जुड़ा लेखन-यातनाओों के 
जंगल से गुजरते मनुष्य के साथ समांतर चलने का उपक्रम 
(सन्‌ 966 से अद्यतन) 
अत्येक दोर की श्रेष्ठ कहातियों की चर्चा के भाध्यम से कमलेश्वर के कहानी 


. 'कमलैश्वर : कहानी का संदर्स : डॉ० पुष्पपाल सिह, पृ० 92 
2. “आज को हिन्दी कहानो: विचार ओर प्रतिक्रिया' : मधुरेश, प्‌० 42 
3. आलोचना : 'जुलाई-सितस्बर 69” परिवेश : संस्कार और संवेदना, पृ० 7 
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साहित्य का अवलोकन-मूल्यांकन किया जाएगा । “राजा निरबंसिया', 'देवा की माँ 
भी ऐसी हैं। 'देवा की मां' भारतीय नारी के स्वाभिमान द संघर्षशील स्वरूप को 
जीवंत बदाती है। कहानी में देवा की मां की निजी (पति-परित्यक्त होने के 
कारण) व्यथा उसके सामाजिक-आधिक जीवनसघर्ष के दुःख के साथ जुड़कर 
पीड़ा को और अधिक गहरे रूप में प्रकट करती है । अपने सहज स्वाभिमाव और 
पत्ति-प्रेम के बीच झूलती देवा की माँ अपनी रोमानी भावुकता के बावजूद 
पाठकीय सहानुभूति अजित कर लेती है । 

डॉ० बच्चन सिंह को 'देवा की माँ” में नवीन नारी का दुष्त स्व॒र सुनाई 
पड़ता है, जो नये मूल्यों की सृष्टि करता है ।' “पुराने जीर्ण सम्बन्धों को काटकर 
वह स्वावक्षम्ब्न व श्रम के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त करती है 7 

कमलेश्वर की इस दौर की सर्वाधिक चचित और प्रसिद्ध कहानी है “राजा 
निरवंसिया' । इसमें मध्यवर्गीय आधिक ही नहीं दाम्पत्य-सम्बन्धी विवशताओं, 
तनाबों, अक्षमताओं का भी बहुत सशक्त ब दारुण चित्रण मिक्षता है। यह कहानी 
कमलेश्बर के एक भिन्न ढंग के शिह्प-प्रयोग का उदाहरण है। राजा निरबंसिया 
में एक साधारण आदमी की कथा के समानांतर ही एक राजा के जीवन की 
कहानी लोककथा के रूप में वराबर गतिशील रहती है। इस प्रकार यह कहानी 
दुंहदरे कथानक के सशिलष्ट शिल्प में गुंथी हुई है। 

तिरबंिया राजा-रानी की लोककया का समानांतर प्रयोग वर्तमान समय में 
भोजूद पति-पत्नी जगपति और चन्द्रा के दुःख को ओर भी अधिक रूघन रूप में 
उजागर फरता है। लोककथ! के सशक्त प्रयोग से शिल्प ने कहानी को अधिक 
अर्थवान, सांकेतिक व प्रभावशाली बता दिया है । डाँ० नामवर सिंह की राय में 
'लोककथा मुख्य कथा को और भी मा्िकतर प्रदान करती है। जैसे दो समीपवर्ती 
तारों में से एक की झंकार दूसरे में भी सह-स्पन्दन उत्पन्न कर देती है। मुख्य 
कप्मा की गति में जैसे ही संवेदना की तीव्रता आती है, वह सहधर्मी लोककथा से 
छू जाती है और हम देखते हैं कि लोककथा का टूटा हुआ दूत अनजाने ही हाथ 
में आ गया है।”? 

लोककथा के साथ-साथ वातावरण के प्रतीकात्मक चित्रण ने भी कहानी के 
नायक जगपति की मूक व्यथा को स्वर दिया है। जग्रपति की कराह की ही 
अभिव्यक्ति की गई है। इस प्रकार समानात्तर कबा व इस बाताबरण से कहानी 
को और अधिक संवेश बना दिया है-“दवाखाने का लेप सहंसा झमकर रुक 
अया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज दूर मैदान के छोर तक 


[. लई कहानी: सन्दर्भ और भ्रकृति' : सं० डॉ० देवोशंकर अवस्थी, पृ० 225 
2. 'कहानी : नई कह्दानी' : डॉ० नामवर सिदद, १० 29 
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जाकर डूब गई।7 

'नोली झील' भी कमलेश्वर को इस दोर की ही श्रेष्ठ व पर्याप्त चचित 
कहानी रही है। पच्चीस-छब्दीस साल का महेसा ओर चालीक्ष की होकर भी 
चालीस की न लगने वाली पावंती को प्रेमकथा का मामिक चित्रण "नीली क्षोल' 
में हुआ है। मोहन राकेश की दृष्टि में इस कहानी में नीली झील कथानायिका 
पार्वती की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है । उनका कथन है---'महेसा की बास्‍्तविक 
प्रेमिका वह नीली छ्लील ही है, जिसके दर्पण में बह सृष्टि के छिपे हुए रहस्य, 
जीवन गौर सौन्दर्य का साक्षात्कार करता है। चाहे अपने चेतन में वह उसे समझ 
नहीं पाता है ।* 

“घूल उड़ जाती है', 'मुर्दों की दुनिया, “गर्मियों के दिन', "पानी की तस्वीर,” 
सुबह का सपना! तथा “नोकरीपेशा' आदि इस दौर की अन्य चचित 
कहानियां हैं । 

दूसरे दोर की कहानियों का मुख्य स्वर भ्रष्ट व्यवस्था पर व्यंग्य, सम्बस्धों के 
अपनी पहचान खो चुकते की ब्यया और महानगरी विभीषिका का म्ंस्पर्शी 
चित्रण है। इस दोर में लेखक 'महातरीय उलझी हुई जिल्दगी के छोर सुलझाने की 
चेष्टा करता है और साथ ही उसे यह भी श्रतीत होता है कि अपने समय और 
परिवेश को समझने की प्राथमिक दृष्टि व्यंग्य की ही हो सकती है। 
“जाजें पंचम! की नाक कहानी सरकारी कामकाज के दोलेपन, दफ्तरी दुनिया के 
माहोल ओर व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। सम्पूर्ण कहानी का संगठन व्यंग्य पर ही 
आधारित है। किसी विदेशी अतिथि, बी० आई० पी० और वह भी जब इंग्लैंड या 
अमरीका का शासनाव्यक्ष हो, तब उसके आगमन पर उसको लेकर इतसी धूमधाम, 
तामझाम होता है, इस पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहता है, 'रानी एलिजाबेध की 
जन्‍्मपन्नी भी छपी, प्रिस फिलिप के कारनामे छपे । और तो और उनके नौकरों, 
बार्वचियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरो-की-पूरी जीवनियां देखते में आयीं। 
शाही महल में रहने और पलने बाले कुत्तों तक की तस्वीरें, अखबारों में छप गयीं 
“बड़ी घूम थी। बड़ा शोर-शराबा था। शंख्व इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज 
हिंदुस्तान में आ रही थी ।४ 


. "मेरी प्रिय कहानियां : कमलेश्वर, प्‌० 7 
2, “बकलमथुद' : मोहन राकेश, प्‌० 38 

3. जिन्दा-मुर्दे : कमलेश्वर (भूमिका), पृ० 2 
4. जिंदा-मुर्दे : कमलेश्वर (भूमिका), पुण्क 
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कमलेश्वर की “घोई हुईं दिश्वाएं! इस दौर की अत्यन्त प्रसिद्ध कहानी है। 
प्रथम दौर को कहानियों में 'टाजा निरबंसिया' जिस प्रकार सवसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार खोई हुई दिशाएँ इस दोर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, 
स्वार्थी और चरचित कहानी है। इस कहानी में महानगरीय परिवेश कौ कर, 
सर्थी, अजनदीपन की ग्न्ध, अकेलेपन की ऊब और उदासी तथा सम्बन्धों की मृत्यु 
हो चुकते की, महावगरीय जीवन में ब्यक्तित की स्वयं कौ पहचान “निजता' 
(आइडेन्टिटी) की तलाश के लिए छटपटाते नायक की दुःख-दर्द की कथा है ।? 
कस्बे से आया हुआ युवक अदर दिल्ली--ज॑से महानगर में आकर अपने को 
नितांत अजनबी ओर अकेला अनुभव करता है। डॉ० बच्चन सिंह के शब्दों में-- 
'श्लोई हुई दिशाएं' आधुनिकता के बेगनिपन को, उससे उत्पन्न गहन अवसाद को 

उकेरती हुई आज के मानव को सत्र से काटकर अकेला बना देती है। इसमें 

ट्रेजिक जीवन अपने शहर के विरोध में पूर्ण ब्यथा के साथ उभरता है। इसमें 
आस्था या मुल्य के प्रति कहीं आग्रह नहों है--फिर भी पूरी कहानी खोई हुईं 
दिशाओं में दशा-विशेष --अपनेपन का जबर्दस्त सकेत देती है।? 

'माँस का दरिया” वेश्या-जीवन को विभीधिका पर आधारित कमश्षेश्वर 
की एक प्रसिद्ध और विवादास्पद कद्दानी है। इसमें कथानायिका जुगनू की दलती 
उम्र के दर्द, अकेलेपन और आधिक दबाओं का बेहद दारुण चित्रण हुआ है । 
विजयमोहन-द्वारा इस कहानी को 'सेक्स' के नाम पर बहता हुआ “मांस का दरिया' 
कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस कहानी में बेश्या-जीवन--जंसे दिथय को 
उठाने के वावजूद ढलती उम्र और बीमारियों से ग्रसित जजेर हो चुको जुगनू 
की दर्दभरी पीड़ा व मजबूरियों का उद्धाटन तो किया गया है, परन्तु कहीं भी 
उन वर्णनों में अश्लीलता का नामोनिशान नहीं है! डॉ० पुष्पाल सिंह की राय 
में 'इस कहानी की एक बहुत्त खूबी यह है कि सेक्स के चढठद्धारेपूर्ण वर्णन के 
अवसर होते हुए भी कहानीकार के हाथ से कहानी का कथ्य छूट तहीं पाया 
है ।**“किसी द्वितीय कोटि की प्रतिभा के झयों पड़कर कहानी इन्हीं स्थलों पर 
अश्लील हो सकती थी। कहातीकार ने इस कहानी के टोत को भाषा-शेली के 
माध्यम से भी संभाले रखा है।'3 

'तलाश' भी कमलेश्वर की इस दोर की एक शिल्प की दृष्टि से कसी हुई 
सफल कहाती है। 'इस कहानी में एक विधवा स्त्री द्वारा प्रेम की, व्यक्तिगत सुख 
की तलाश चित्रित है जो अपनी सयानी लड़की के सामने इस तलाश के लिए 


]. 'आलोचना' (जूलाई-सितम्बर, 973), पृ० 82 
2. “नई कहादी: संदर्भ और प्रकृति' : सं* डॉ० देवोशंकर अवस्थी, पृ० 225 
3. 'कमलेश्वर : कहानी का संदर्भ ; पुष्पपाल सिह प० 44 
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प्रयत्तरत दिखाई गई है, किस्तु उसका यह प्रयत्न सुख की 'तलाश' ही बना रहता 
है । उपलब्धि! या श्राध्ति नहों बन पाता 7 इस कहानी में मां-बेटी, दोनों के 
मन में अपने-अपने तई संघर्ष चलता! रहता है। ममी जो आठ वर्षों से विधवा 
है, मिस्टर चन्द्रा से जुड़कर भी मानसिक इन्द्र की शिकार है तथा सुभी एक साथ 
अपनी ममी के प्रति संवेदनशील है और पिता के प्रति भी। कभी वह मां के 
मिस्टर चन्दा से जुड़ने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद ही करती है और फिर कभी 
मां की पिता के प्रति उपेक्षा उसे बर्दाश्त नहीं होती। इस प्रकार कहानी में 
मां-जैटी के व्यक्तित्व को ही भिन्‍त-भिन्‍न परिस्थितियों में खोलने का प्रयत्व किया 
गया है! 

"दिल्ली में एक मौत', 'दुखभरी दुनिया", 'पराया शहूर', 'ऊपर उठता हुआ 
मकान', 'दूसरे', बदनाम बस्ती", 'अपने देश के लोग', तथा 'अपने अजनबी, देश” 
आदि अ्रमुख है। कमलेश्वर की इस दौर की कहानियों के स्तर में कथ्य और 
शैली-शित्प की दृष्टि से उतार-चढ़ाव दिखाई देता है। कहीं उनका स्तर बहुत 
श्रेष्ठ और संतोषजनक है तो कहीं खाताधूरी-सी की गई प्रतीत होती है। मधुरेश 
ने भी 'मांस का दरिया' की कहानियों के संदर्भ में यही बात कही है--'इन 
कद्दानियों में किसी भी प्रकार की एकरूपता का अभाव है, वहीं स्तर और 
उपलब्धियों का यह गहरा अंतर संतोष को समग्रता कौ भी खंडित करता है-- 
अर्थात्‌ विकास ओर कालक्रम की दृष्टि से कमलेश्वर की कहानियों को लेकर 
कोई निश्चित धारणा बना पाना या अपेक्षाओं का एक स्तर बना लेना कोई बहुत्त 
सरल बात नही है। यह असंतोष तब ओर भी बढ़ जाता दै, जब कभी-कभी यह 
अनुभूति हो कि कद्दानी किसी आस्तरिक दबाब के अभाव में समय की मांग या 
किसी आकर्षक नारे को देखकर लिखी गई है।”* 

“जोखिम, 'रातें', 'भानसरोवर के हंस' ओर “इतने अच्छे दिन' आदि 
कमलेश्वर की तीसरे दौर की श्रेष्ठ कहानियां हैं। 'जोखिम' कहानी में कस्प्रे से 
अम्बई--जंसे महानगर में जीविका की तलाश में आये व्यक्ति की दोहरी पीड़ा 
की अभिव्यक्ति मिली है। यह कहानी आज के मनुष्य की जिंदगी को जोखिम 
भरी दास्तान है। डॉ विनय के अनुसार 'सबसे बड़ा कदु सत्य इस कहानी में 
यह उभरा है कि समानान्तर ईमानदारी का जीवन जीने की लालसा लिये 
भी आदमी भटकता है ओर दूसरी स्थिति में भी उसका भटकाव ख़त्म नहीं 





१, 'कमलेश्वर : कहानी का संदर्भ--प० 42 
2. “बाज की हिंदी कह्वानी : विचार ओर प्रतिक्रिया' ; मधुरेश, पु० 43 
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होता ।7 

'रातें' कह्मनी सामान्य जन ओर पूंजीपति वर्य के संघर्ष को प्रतीकात्मक 
रूप में उद्घाटित करती है । 'रातें, कद्दानी में एक साधारण कथारूप से ऐति- 
हाप्तिक संदर्भो के परिप्रेक्ष्य में लेखक ने महावट्वृक्षीय सामंठतवाद की काली छाया 
में दम तोड़ने वाली पीढ़ियों का छूर यथाये व्यंजित किया है । लगता है, जैसे 
इस सामंतवाद ने इतनी लम्बी उमर पायी है कि प्रचलित हूढ़ियां गथावत्‌, उसके 
अनुकूल होती जायेंगी ओर आने वाली प्रत्येक पीढ़ी उसके दंश का शिकार बनने 
के अतिरिक्त और किसी नियति को नहीं पा सकती /* 

इस दौर की कमलेश्वर की एक बहुत सशक्त और कलात्मक रूप से श्रेष्ठ 
कहानी है--'इतने अच्छे दिन', जो 'सारिका” के मार्च, !977 अंक में प्रकाशित 
हुई थी। यह कहाली गरीबी व भूख का चित्रण करने वाली कमल्लेश्वर की एक 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 

तीसरे दोर की अन्य सशवत कहानियां हैँ--'नाममणि', 'था कुछ ओऔर', 
“बयान, “अपना एकांत', दुनिया वहुत बड़ी है। “बीच कंण्डी', 'सॉप' 
आदि। 

“तलाश' की ममी ओर सुमी के बीच उपस्थित ओपचारिकता-भरी मनःस्थिति 
को लेखक इस तरह अभिव्यक्त करता है: “उन दोनों के बीच पानी का एक 
रैला आ गया था। वे सिर्फ कितारों को तरह समानांतर खड़ी रह गई थी।'* 
ममी और सुमी के बीच आई दूरी का इस प्रतीकात्मकताद्वारा सुन्दर भाषा में 
कथन किया गया है। भाषा की सार्थकता का अहसास कराने वाले ये उपर्युक्त 
उद्धरण कमलेश्वर की कहातियों के समर्थ, सशक्त व सफल होते के 
सूचक हैं। 

कमलेश्वर प्राय: अपनी कहानियों का प्रारंभ लोककथाओ की शैली के 
आधार पर करते हैं। इस लोककथा का प्रयोग केवल कहानियों के प्रारंभ में ही 
नहीं, उनकी कहानियों में किस्सागोई के रूप में भो मिलता है ! आध्यंत फंदासी 
शिल्प में लिखी गई कहानियों में उत्की 'जार्ज पंचम की नाक', 'अपने देश के लोग' 
और “जिंदा मुर्द ' हैं। 'परनी की तस्वीर में सूक्ति का प्रयोग इस प्रकार हुआ 
है--विचार देले वाले हताश भी होते हैं, पर संस्कार देने दाले सदेव आश्वस्त 
रहे हैं।* 


. 'समकालीन कहाती : समांतर कह्ानी' : डॉ० विनय, पू० 96 
2. बडी, पूृ० 3॥ 

3. "मेरी श्रिय कहानियां ; कमलेश्वर, पृ० 25 

4. “राजा निरबंसिया' : कमसलेश्वर, पु० 48 
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इस भ्रकार कमलेश्वर की कहानियां बड़ी चुस्त शेली में गूंथी हुई हैं। विशेष 
रूप से अपनी कहानों भाषा के तृतीय दोर में वे कह्टानी के कथ्य से शिल्प की तरफ 
अधिक झुके हुए हैं। लाश” “बयान आदि कुछ कहानियों में तो उनकी शिल्प- 
सजमता अतिरिक्त रूप से दिखाई देतो है, यहां तक कि कहीं-कहीं पर शिल्प पर 
अधिक जोर देने की वजह से यह कथ्य पर हावी हो गया है! इस दौर की उनकी 
लगभग सभी कहानियों की विशिष्टता है उनका विचारअधान हो जाना, उनमें 
अनुभूतिषक्ष गौण है। 

कमलेश्वर ने तीब्र गति से बदलते हुए युग-जीवन के संदर्भों में व्यक्ति और 
समाज को उद्घाटित किया है ओर इस भ्रक्रिया में उनकी दृष्टि विशेष रूप से 
यथार्थ परक रही है । यथार्थ के प्रति उनकी यह विशेष दृष्टि, जिसे उन्होंने (राजा 
निरबंसिया' की भूमिका में) सोहेश्यता और डॉ० नामबर सिंह ने सार्थकता कहा 
है।! उनकी बहुचाचित कहानी 'राजा निरबंसिया' से लेकर “इसने अच्छे दिन 
तक की सभी कह्दानियों में लक्षित होतो है। उनको कहानियों में यह दृष्टि एक 
ओर आभ्यंतर ययार्थ को परतों को खोलती है, तो दूसरी ओर बाह्य यथार्थ की 
विभिस्न सतहों का उद्घाटन बड़े कोशल के साथ करती है और प्रायः इन दोनों 
कर अंतःगुंकन हो जाता है । “राजा निरबंसिया” इस तरह का श्रेष्ठ उदाहरण है 
जिसमें दो समानांतर कथायें चलती हैं। इस तथ्य को सोदाहरण स्पष्ट करते हुए 
डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने 'समकालीन सिद्धांत ओर साहित्य में कहा 
है--'इस प्रकार “नीली झील, 'नागमणि', 'तलाश' ओर 'आसक्षित' में भानव-मन 
का यथार्थ प्रधात है, सामजिक यथार्थ उसका आधार बनता है । इसके विपरीत 
"बयान! और “राजा निरबस्िया' में सामाजिक यथार्थ प्रधान है और मानव-मंत 
उसी का प्रतिबिब है।' 

कमलेश्वर की कहानियों के एक समग्र मूल्यांकन की क्षलकी विख्यात 
आलोचक डॉ० नग्रेन्द्र के इस विश्लेषण में देखो जा सकती है--'कमललेश्बर की 
कहानियों में युगीन छंग्राम का मूल्यान्वेदी स्वर मिलता है। उनकी विकास-यात्रा 
में बोघ के विभिन्‍न संदर्भ और जीवत के विविध आयाम दिखाई देंगे! 
उदाहरणाथ्थ---देवा की माँ' में पुरानी पीढ़ी के जीवन का सशक्त चित्रण ह्ुभा 
है, तो 'नीली झील' में मानवीय सवेदना को उसकी विस्तृति में लिया गया है। 
“खोई हुई दिशाएं' आज के महा-तगरोय-बोध, अकेलेपन और बेचारगी की 
ट्रेजैडी है, तो 'मांस का दरिया' में 'यामा द पिठ' को झांकी मिल सकती है। 
कमलेश्वर इस काल-खण्ड के सशक्त कहानीकार हैं। यह शक्ति रोमानियत से 
अलग होने और भाषा-संरचना के संयम में निदह्वित है । सम्पूर्ण संरचना भें इतनी 


4. 'कह्दावी : तई कहानी--डॉ० नासवर सिंह, पृ० 3 
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नि:संगता किसी अन्य कहानीकार में नहीं आ पाई है।? 


अमरकांत 


नई कहानी के दौरान उभरे उसके सूत्रधार कहानीकारों की तुलना में 
अभरकांत की चर्चा कम हुई है। हालांकि सुश्रसिद्ध कह्दानीकार व “कहानी” तथा 
“नई कहालियां' पत्रिकाओं के संपादन के द्वारा हिल्दी कहानी के क्षेत्र में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, भैरवप्रसाद मुप्त ने बहुत पहले ही थह भविष्य- 
वाणी कर दी थी कि--'अमरकांत के नाम के बिना आज की नई कहानी की 
कोई भी चर्चा अधूरी है।'* यह सत्य एक साहित्यकार-सम्मेलन की कहानी- 
गोष्ठी के द्वारा सिद्ध हो चुका था । फ़िर भी डॉं० दिजवमोहन सिंह की दृष्टि में 
अमरकांत का अध्ययन 'नई कहानी के खाते में डाल दिये गये, उससे सर्वधा 
अलग पड़ते वाले कहानीकार का अध्ययन करना है।'* गिरिराज किशोर का भो 
मत यही है कि--'नई कहानियां मंडल' के साथ रहने के बावजूद एक कदम पीछे 
होकर चलते वाले कमरकांत, इलाहाबाद में विचरण करने वाले अनेक लेखकों की 
तरह साधारण और सामान्य लग सकते हैं, परन्तु कहानीकार के रूप में सबसे 
अलग और विशिष्ट हैं ।'" “उनका लेखन मानवीय अनुभव की व्यापकता और 
मानवीय सन को संकीर्णता के विरोधाभासों को पूरी तरह पहचानता है ।'4 

अमरकांतके सन्दर्भ में एक प्रश्न यह भी उठा करता है कि अगर अमरकांत 
मे अपने समकाली नों की भांति फैशन का साथ दिया होता, तो शायद उनका नाम 
अधिक आधुनिक लेखकों में लिया जाता, किम्तु गिरिराज किशोर का मत है कि 
यह अवश्य है कि धारा के साथ बहुते जाना अधिक सहज ओर आसान होता है 
(सेकिस) यह भी सही है कि एक लेखक अपनी रचनात्मक विशिष्टता फैशन से 
हटकर ही स्थापित कर सकता है।”''यदि यह कहा जाय कि अनुभव को 
विशिष्टता देने के लिए लेखक को एक व्यक्तिवादी स्तर पर जीना पड़ठा है, तो 
अतिशयोवित न होगी उसके अपने संकट ओर अपनी चुनोतियां हैं, जो अमरकांत 
में स्षष्ट घटती हुई दिखलाई पड़ती हैं । 


पद शिज की आम आ 
. हिंदी साहित्य क। इतिहास' : सं० डॉ० नगेन्द्र, पृ० 692 
2, 'जिन्दगी और जोंक' (भूमिका) 

3, “आज की कहानी: डॉ० विजयमोहन सिंह, पृ० 72 
4. 'संबाद-सेतु': गिरिराज किशोर, वृ० 24-25 
5, 'संबाद-सेतु': गिरिराज किशोर, पु० 24-25 
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चुरेन्र चौधरी भी अमरकांत को फ़ेशन व ल्ांदोलनों से सर्दथा अप्रभावित 
मानकर, मातवीय भावनाओं से युक्त यर्थाथवादी परम्परा का कहानीकार घोषित 
करते हैं; अमरकांत के कहानी-संग्रह 'मोत का नगर” के फ्लैप मेंटर पर उनका 
यह मत छपा है--अमरकांत के बारे में पहली ओर आखिरी बात यह है कि 
अपने युग का फैशन इस लेखक को पचा नहीं सका ओर न ही आन्दोलनों से इसको 
क्षति पहुंची। अमरकांत का कहानीकार एक ऐतिहासिक दृष्टि-सम्पन्न रचनाकार 
है, जो अतीत को नकारते का कार्य उसके भावबोध के यथार्थ को तोड़कर सम्पत्न 
करता है। अमरकांत की कहानियां मानवीय वास्तविकता से होकर समय को 
मापती, सूरत व परिभाषित करती हैं *'ये कहानियां अपने-आप में ही हिन्दी की 
यथार्थवादी परम्परा का विकास बन जाती हैं।' 

सम्भत: उनको कह्दानियों में विद्यमान इन्हीं विशेषताओं को लक्ष्य करके 
डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय अमरकांत को न केवल विषयवस्तु, बल्कि भाषा एवं 
जिल्प की दृष्टि से भी प्रेमचन्द की कोटि का कहानीकार स्वीकार करते है, इस 
दशक के सभी कहानीकारों में वे एकमात्र ऐसे कट्टामीकार हैं, जो प्रेमचन्द के 
अधिक निकट हैं। उनमें कही मानवीय संवेदनशीलता है, जीवन है, जीवन का 
यथार्थ है और आस्था एवं उंकल्प है। उनके पात्रों में अपूर्व जिजोविषा है और 
सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा प्रगतिशील दृष्टिकोण उभरता है, जो जीवन से 
जूझने की प्रेरणा देता है ओर विषमताओं से ऊपर उठने का आत्म विश्वास 
भरता है।? 

उपेद्रदाथ “अश्क' अमरकांत की कहानियों के कायल हैं और उनकी 
कहानियों को अच्छी, व बहुत अच्छो श्रेणियों में बांठते हुए कहते हैं कि ये ही वे 
कहानियां हैं, जिनके चलते बगेर किसी आन्दोलन में शामिल हुए व फेंशनका 
साथ दिये उनका नाम हिन्दी के श्रेष्ठ कहानिकारों में लिया जाता है--उन्होंने 
“जिन्दगी और जोंक', “डिप्टी कलफ्टरी', “दोपहर का भोजन", हत्यारे' ओर 
“मूस'-जंसी बहुत अच्छो ओर 'छिपकली' और 'असमर्थे हिलता हाथ' तथा 
“जनमार्यी'-जैसी अच्छी कहानियां लिखी हैं और उन्हीं के दम से है कि बिता 
किसी शोर-शराबे के वे अपने समकालीनों में महत्वपूर्ण स्थान पा गये ।* 

अमरकांत को लगभग सभी श्रेष्ठ, चचित व प्रतिनिधि कहानियां हमें 'भोत्त 
का नगर' शीषंक कहाती-संग्रह में एक साथ देखने को मिल जाती हैं। इस संग्रह 
में उनकी 2] कहानियां संकलित हैं, जिसमें से 'असमर्थ हिलता हाथ', “डिप्टी 
कलकटरी', “दोपहर का भोजन', "जिन्दगी ओर जोंक', हत्यारे', 'घुड्सबार', 


]. “आधुनिक कहानी का परिपास्व--ॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, पृ० 740 
2. “हिन्दी कहानी : एक अंदरंग प्ररिक्षय' ---उपेन्दरनाथ अश्क, पृ० 24] 
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बहादुर, 'मूस', “गयनबिहारी', छिपकली”, “महान चेहरा' आदि बेहतरीन 
कहानियां कही जा सकती हैं। 

“नई कहानी” मुख्य रूप से मध्यवर्भीय जीवन व मनोवृत्ति का श्रतिनिधित्व 
करती है। अमरकांत की कहानियों में भी हमें मध्यवर्गीय मानसिकता का ही 
स्वर प्रमु्च रूप में गूंजता दिखाई देता है। “जिन्दगी और जोंक' की समीक्षा करते 
हुए डॉ० परमालन्द श्रीवास्तव ने 'जिन्दमी ओर जोंक' कहानो के सन्दर्भ में बहुत 
पहले ही लिखा था--'मध्यवर्गीय जीवन की जटिल सम्पूर्णदा में वेझिझक उतर 
जाने की अमरकांत में अपूर्व शक्ति है और प्रायः उनकी सभी कहानियां मध्य- 
वर्मीच जीवन के अनुभवों से सम्बद्ध हैं।' ठाकुर प्रसाद सिंह के शब्दों में 'प्रेमचस्द 
के बाद पहली बार मध्यवर्ग को अवधारणा को इतनी सवेदनात्मक अभिव्यंजना 
मिली है।? 

“जिन्दगी और जोंक', 'मोत का नगर', 'देश के लोग” आदि कहानी-संग्रहों 
में भी मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं व संधर्षों को केन्द्र में जहर रखा गया है, 
लेकिन इसका तात्पयं यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें समाज के बहुसंख्यक निम्न या 
निम्न मध्यवर्ग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हां, यह अवश्य है कि उनकी कहानियों 
में उस वर्ग का चित्रण प्रकारान्तर से देखने को मिलता है। अर्थात्‌ मध्यवर्ग की 
भांति निम्न मध्यवर्म या निम्न बर्ग को उन्होंने अपनी कहानियों में सीश्रे न लेकर 
या तो मध्यवर्ग के समानान्तर रखकर देखने का प्रयास किया है या मध्यवर्गीय 
दृष्टिकोण से उसके यथार्थ को उभारते का प्रयास किया है। 'पलाश के फूल", 
(जिन्दगी और जोंक', देश के लोग' आदि कहानियां मध्यवर्गीय एवं निम्तवर्गीय 
अंतविरोधों व मानसिक भिन्‍तताओं को एक-दूसरे की सापेक्षता में ही स्पष्ट करती 
हैं। परन्तु चाहे 'पलाश के फूल' के मध्यवर्गीय तथाकथित सभ्य नवलकिशोर राय 
हों, या 'जिन्दगी और जोंक' के शिवनाथ बाबू हों, या देश के लोग' का अश्विल, 
ये सभी क्रमशः निम्नवर्गीय अंजोरिया, रजुआ व गरीब ग्रामीण के समक्ष कहानी 
के अन्त तक पहुंचते-पहुंचते बेहद अमानवीय, जाहिल ओर नीच प्रमाणित होते 
हैं, लेकिन यह नीचता ओर अभानवीयता पूरी कहानी में प्रारम्भ से अन्त तक 
इस तरह पिरोयी गयी है कि कहीं भी आरोपित या अवास्तविक नहीं प्रतीत 
होती । 

डॉ सत्यप्रकाश मिश्र के अनुसार--'जिल्दगी ओर जोंक' और 'बहादुर' में 
चोरी का इलजाम लगाकर पीटना और बाद में यह पता चलने पर भी कि चोरी 
उसने नहीं को, तब भी यह कहना कि--यथे साले इसी काम के हैं।” उस मश्य- 
वर्गीय प्रवृत्ति का संकेत करना है, जिसे अपने से गरीब ओर भूखे लोगों के प्रति 


. मौत का नगर' (फ्लेप मेंटर) : अमरकांत 
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घुणा और सम्पन्न से ईर्ष्या की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं ।? 

अमरकांत अपनी सामाजिक चेतना ओर जागरूकता के कारण समकालीन 
क॒थाकारों के वीच आज भी प्रासंगिक बने हुए है। वो अपने समाज की नब्ज को 
पहचानते हैं ओर उसके प्रति एक दायित्व का भी अनुभव करते हैं। 'डनकी 
प्रेरणा के केद्ध समाज के वर्मगत स्तर हैं, जहां सच्चाइयां तैटकर स्वतः उतरा 
आतो हैं । बमरकांत उन्हीं को उठाते हैं, इसलिए उनके नीचे अवस्थित वे चरित्र 
उन्हें बने-बनाए मिल जाते हैं। अत: समय को गति ओर चेतना के अंतद्वन्द्र के 
अभाव में भी वे अधिकतम वास्तविक चरित्रों का निर्माण करके कहानी के अब 
तक की प्रभावान्बिति को एक नया रूप देने के साथ ही जोवन का प्रबल साक्ष्य 
भी उपस्थित करते है ।* 

अमरकांत अपने सामाजिक चित्रण में द्रष्टा नही, अपितु भोक्‍ता के रूप मे 
हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं और यही कारण है ।क उनकी कहानियों में आए 
(निस्तवर्गीय, निम्नमध्यवर्गीय व मध्यवर्गीय) लगभग सभौ पात्र लेखकीय संवेदना 
का आत्मीय व अंतरंग हिस्सा बन जाते है। अमरकांत को सामाजिकता पर 
टिप्पणी करते हुए राजेम्द्र यादव कहते हैं कि “अमरकांत इस अर्थ में सामाजिक 
जापरूकता का कथाकार नहीं है कि उसने दलितों, शोषितों या पीड़ितों पर-- 
“हाय ठुम लोगों की क्‍या जिल्दगी है' के बौद्धिक बिगलन से कहानियां लिखी हैं । 
मुझे उस्तको ऐसी एक भी कहानी याद नहीं है। निम्नमध्यवर्गीय दपनीयता, 
असफलता के बीच, उस सबका हिस्सा बनते हुए उसने कहानियां लिखी हैं।'? 

इनको प्रासंधिकता और सामाजिक अथैवत्ता की पुष्टि डॉ० इन्द्रताथ मदान 
के कथन में भी मिल्र जाती है। उनका कहना है कि अमरकांत की “अधिकांश 
कहानियों को प्रेरित एवं रूपायित करने वाली दृष्टि समष्टिमूलक है। इसका 
स्वरूप कभी सामान्य है, तो कभी विशिष्ट । इसकी प्रवृत्ति कभी 'सामाजिक' है, 
तो कभी समाजवादी | अमरकांत ने अपती कहानियों में प्राय: उस सामाजिक 
विषमता की ओर संकेत किया है, जो मातव-जीबन के विकास में बाघक है।'4 

डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र अमरकांत को कहानियों के सृजन पक्ष और उनमें 
विहित ब्यंग्य के विश्लेषण में व सोहेश्यता के कारणों पर विचार करते हुए कहते 
हैं--अमरकांत की कहानियां आकांक्षा और विवशता के बीच की ठकराहट से 
उत्पन्त होती हैं। यह टकराहट दिद्धाई नहीं जाती, बल्कि वर्णित होती है । यह्‌ 


4, 'मम्पर्कों (जनवरी-पार्च 987) सं॑० : रामस्वरूप ट्विवेदी, पृ० 36 
2. 'कहांती की बात' : मा्ंण्डेय, 

3. ओरों के बहाने : राजेन्द्र यादव, पृ० 75 

4. “नई कहानी : दब्या, दिशा, सम्भावना : सुं० सुरेन्द्र, पृ० 86 
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अवश्य है कि इस वर्णन में वे अत्यंत चतुराई से उस अनुभव-सन्दर्भ का निर्माण 
करते हैं--जो इस टकराहूड की व्यावहारिक अभिव्यक्ति, आल्तरिक टूटन, 
बेचैनी, पीर ओर सिसको का एक साथ अभिव्यक्ति दे सके। “डिप्टी कलेक्टरी', 
“दोपहर का भोजन', 'मूस', 'निर्वासित' इसी प्रकार की कहानियां हैं। निम्तमध्य- 
वर्गीय परिवार के इस दोहरेपन को संतुलित बताए रखने के लिए लगाये जाने 
वाले अतिरिक्त बल को उनकी अधिकांश कहानियों में देखा जा सकता है। हां, 
यह एक विचित्र बात अवश्य है कि इस संतुलन के पीछे छिपे मंतव्य, बातचीत या 
व्यवहार के पीछे की 'तीयत' की वे चुटकी भी लेते हैं--कभी बारीक व्यंग्य के 
रूप में ओर कभी हल्के परिहास के रूप में । अमरकांत जी कभो एक वाक्य के 
जरिए कभी उपसा से और अधिक महत्त्वपूर्ण ढंध से कभी चाल-ढाल-या आकृति 
के किसी विशेष पहलू से चरित्र या व्यक्ति के बिशेष गुण और आंतरिक भ्रकृति 
को प्रतीकित करते हैँ। इस प्रीतकन में एक प्रकार का ब्यंग्य ही होता है, जो 
ज्यादातर आयरनिकल स्थिति को ध्वनित करता है।? 

अमरकांत को हिन्दी कहानी-क्षेत्र में यथायोग्य स्थान न दिये जाने और 
कहानी-समीक्षा के पक्षपातपूर्ण रबंये पर विजय मोहनसिह्‌-द्वारा व्यक्त किया 
गया क्षोभ नितांत जायज है--'कमलेश्वर का जयघोष करने वाले लोग अमरकांत- 
जैसे कहामीकारों को जिस तरह नजरअन्दाज कर जाते हैं, यह न केवल 
आशचयेंजनक है, वल्कि कहानी के मूल्यांकन में इस तरह की चाटुकारिता बहुत 
बड़ी बाधा बन रही है ।? 

हालांकि यह नहीं कद्दा जा सकता कि अमरकांत चचित कहानीकार नहीं 
रहे हैं, लेकिन इतना मानना होगा कि भोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और कमलेश्वर 
की भांति दो प्रायोजित चर्चाओं का केन्द्र तहीं बद सके। इसका एक कारण 
अमरकांत का आंदोलन तथा बहस ही नहीं, वल्कि कथारचितन के मामले में भी 
लगभग तटस्थ रहना है, लेकिन यह भी सत्य है कि उन्हें लगभग एक सर में 
पहली कतार का कहानीकार माना गया है। उपेस्द्रनाध “अश्क” के स्वर में स्वर 
मिलाकर कहा जा सकता है कि उनकी सामान्य तथा अच्छी कहानियों की तुलना 
में बहुत अच्छी कहानियों को संख्या कम है, लेकिन 'डिप्टी कलक्टरी' 'जिन्दगी 
ओर जोंक', 'दोपहर का भोजन' और “मूस', हत्यारे! तथा 'एक बसमर्थ हिलता 
द्ार्थ सचमुच बहुत अच्छी कहानियां हैं--बहुत-बहुत अच्छी कहानियां । 

भारतीय जन की निम्त तथा निम्न मध्यवर्गीय जीवन की जासदियां ही नहीं, 
बल्कि आकांक्षाओं ओर संवेदनाओं का भी अमरकांत को कहानियां एक व्यापक 


. 'सम्प्क' (जनवरी-मार्चे 987) सं० : रामस्वरूप द्विवेदी, धृ० 83 
2. आज की कहानी : डॉ० विजयमोहन छिह, पृ० 75 
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प्रतिनिश्चित्व करती हैं! मनुष्य की 'जिजीविबा” का (बस्तित्व रक्षा के स्तर पर) 
प्रतिनिधित्व करने वाली जिन्दगी और जोंक' के स्तर की कहानियां दुलंभ ही 
होंगी | इस दृष्टि से अमरकांत सामान्य को अधामान्यता के चिते रे कहानीकार हैं। 


मन्‍्न्‌ भण्डारी 

महिला कहानी लेखिकाओं में सबसे अधिक चचित एवं महत्वपूर्ण स्थान मन्नू 
भण्डारी को प्राप्त है। इनकी अधिकांश कहानियां स्तरीय हैं, अनुभवों की सच्चाई 
व संवेददशीलता इनकी कहानियों का विशेष गुण है। सामाजिक भ्रम, 
पारम्परिक संस्कार और औरत होने के निजत्व को दोहरी-तिहरी जटिलताओं 
से संश्लिष्ट नारी-चरित्रों के सचों का साक्षाल्कार जैसे मन्‍तू भण्डारी की कहामियों 
का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। उनको लेखनक्षेमता का सबसे गहरा साक्ष्य उनकी 
जटिल नारी-चरित्रों वाली कहानियों में ही ज्यादा मिलता है--यह सच है।” 

इनके कहानी-संप्रहों के नाम हैं--मैं हार गई”, 'तीम निगाहों की एक 
तस्‍्वीर', यही सच है', 'कील और कप्तक', 'त्िशंकु', 'एक प्लेट सैलाब' और 'मेरी 
प्रिय कहानियाँ । 

मत्नू भण्डारी-द्वारा वणित अपनी रचना-प्रक्रियासे उनकी कहानी-सम्बन्धी 
दृष्टि का परिचय बिलता है : शुरू में कोई अनुभव, स्थिति या द्वन्द्र घुंधले से रूप 
में मन पर छाथा रहता है। पुनः धृजन के दौरान में वही घुंधली आकृति कहानी 
का रूप लेती है। इस रूप लेने के दौरान में बराबर कुछ नया खोजने के उल्लास 
से गुजरती रहती हूं ।:-“कभी-कभो कोई “ब्रिलियेंट आइडिया' जरूर लिखने के 
लिए उकसाता है, पर जब तक वह जीवन के साथ पूरी तरह गुंब नहीं जाता- 
कहानी के रूप में उसे ढालना सेरे लिए सम्भव नहीं होता। जीवन की धड़कन 
से भरपूर स्थितियां, विचार था समस्याएं ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती 
हैं ।?१ 

“जीवन के साथ पूरी तरह गुंब” जाते के कारण ही मम्नू भण्डारी की 
कद्दानियों में जीवंतता आई है। यह उनके “आब्जेक्टिव' दृष्टिकोण का परिणाम 
है। मस्नू जी ने स्वयं कहा है--'लिखने की एक अनिवार्य शर्त होती है-- 
“आब्जेक्टविटी' । जब आप अपनी चीजों का तटस्थ होकर विश्लेषण करते हैं, तो 
आपएका सारा रृवेया बदल जाता है। लेखन ने मुझे अपनी निजी समस्याओं के 


. 'बिकृल्प कुथा-साहित्य-विशेषांक' (968) सं० : शेलेश मटियानी, पृ० 30 
2. त्रिशंकु" : मन्‍्नू अण्डारी, (सूमिका) 
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प्रति 'आब्जेक्टिव' होना और उनसे उबरना सिखाया है ।”! यही वह सुत्र है, जिससे 
मस्तू भण्डारी का लेखन अपनी सबसे अलग पहचान लिए यथार्थ को जमीन पर 
बेहद सहजता व सादगी के साथ प्रतिष्ठित है। उनका लेखन किसी भी तरह को 
बनाथवठ के डिलाफ है। इसका कारण यह है कि मस्नू भण्डारी सार्वेजनिकता और 
निर्वेधक्तिकता पर वल देती हैँ। उनका कथन है कि अपने नितान्त व्यक्तिगत 
और एकात अनुभवों को कहानी के चरित्रों ओर स्थितियों के बोच रख देमाया 
अपने से अलग कहानी की दुनिया से अपना व्यक्तिगत निकाल लेना ही कला को 
एक सार्थेकता देता है, सावंजनीनता देता है। जिन रचनाओं में अपनी और दूसरों 
की बात इस तरह घुलमिल गई है, वे इतनी अधिक संभावनाओं से भरी होती 
हैं कि प्राय: समय-समय पर उत्तकी नयी व्याख्यायें गौर नये पक्षों का उद्घाटन 
होता रहता है ! व्यक्तिगत अनुभव निर्वेषक्तिक होकर ही सत्य का दर्जा पा 
सकता है ।? उनकी कहानियों की सहज पठनतीयता के सन्दर्भ में उपेद्ध नाथ 
'अश्क' के विचार दृष्टब्य हैं : 'मस्नू के लेखन में कुछ अजीब सरक्षता और 
बोधगम्पता है। उनकी कह्ठातियों को पढ़ते समय दिल्ल था दिमाग पर जरा 
भी जोर नहीं पड़ता /$ इस तरह कहानियों को सहज बोधभम्यता के सन्दर्भ में 
इनकी कहानियां अज्ञेप की बौद्धिकता परक कहातियों के विलकुल विपद्धीत है। 
मस्नू जी की कहानियां जितनी सुगमता के साथ पढ़ी जाती हैं, 'अज्ञेय' की कहानियों 
को पढ़ते समय पूरा! चैतस्थ होना पड़ता है। 

मस्तू भण्डारी अपनी समकालीन लेखिकाओं से जित कारणों से अलग दिल्ाई 
पड़ती हैं, वो राजेन्द्र यादव के शब्दों में 'उनकी कहानियों में न!री के घरेलू और 
बैधक्तिक जीवन के विविध चित्र, कह्ाती की सम्पूर्ण परिकल्पना और उसे 
समुचित सामाजिक सन्दर्भ में भस्तुत करने की समझ छोर सबसे कपर तटस्थ, 
बेबाक और बोल्ड एप्रोच ।* में निहित हैं । 

मल्नू भण्डारी की कहानियों में सामाजिक और वेयक्तिक, दोनों दृष्टिकोणों 
का बड़ा सुन्दर सामजस्प है। वेयक्तिक दृष्टिकोण की उनकी सर्वेश्रेष्ठ कहानी 
यही सच है' है। यही वह कहानी है, जिसके माध्यम से उन्हें हिन्दी कहानी क्षेत्र 
में आज भी याद किया जाता है। प्रेम-त्रिकोण कहानियों की श्रेणी में वह एक 
मिसाल है। इसे एक यादगार कहानी मानते हुए उपेन्द्रनाथ 'अश्क' लिखते हैं --- 
“एक सारी एक समय में दो व्यक्तियों को प्यार कर सकती है, यह सत्य अपनी 





*! स्मस्नू 

2. "मेरी प्रिय कहानियां : मन्‍नू भण्डारी (भूसिका) पृ० 5 

3. 'हिन्दी कहानी : एक अंतरंग परिचय” : उपेन्द्रनाथ 'अश्क', पृ० 252 
4. कहानी: स्वरूप और संवेदना”: राजेन्द्र यादव, पृ० 268 
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बनायी इस दुनिया में यहां के पुरुषों को स्वीकार नहीं होता, पर यह है सच और 
अन्‍्लू ने बड़े ही वाजुक हाथों से इस सत्य कोअ पनी कहानो में उकेर दिया है ।? 

डॉ> रघुवीर सिन्हा ने 'यही सच है' कहती के पात्रों के आधार पर कहानी 
के कध्य का विश्लेषण करते हुए उसके इस महत्वपूर्ण पहलू का संकेत किया है, 
जो प्राय: भनदेखा रह जाता है। उनके अनुसार---'मस्नू जी को दीपा अब तक 
प्रचलित प्यार को रुमानी आदशंवादी तस्वीर को तोड़ती है” प्यार की दो 
स्थितियों को वह अपने अनुभूति के ज्ेत्रो में सम्पूर्णता से स्वीकार करती है, 
ओर उनके आनुषगिक अनुभवों को भोगती है । स्थिति के गुजर जाने के बाद 
बहू व्यर्थ ही, उसके पीछे छूटे हुए अवसाद से देर तक नहीं चिपकी रहती, उससे 
उबरकर दूसरे विकल्प को अपनाने की भी क्षमता रद्धती है! 'पही सच है” इस 
तरह बीसवीं सदी की प्रेमिक। के एक नए बदलते रूप-रंग की तस्वोर प्रस्तुत करती 
है। प्रेमिका की भूमिका ही नहीं बदलती है, उसे अर्थपरूर्ण बनाने वाले सम्बन्धित 
मूल्य भी क्रमशः बदलते चले गए हैं।? 

'मल्मू भण्डारो की कहानी “यही सच है” नारी-जीवन के उस आंतरिक 
यथार्थ की अभिव्यक्ति है, जिसे दीपा अपने भीतर जीती है।'* 

इस कहानी के सन्दर्भ में सुप्रसिद्ध कहानीकार मोहन राकेश की यह टिप्पणी 
दृष्टव्य है--'प्रेम के अंतदन्द्व की कह्ानियां पहले भी लिखी गई है और इस दृष्टि 
से इस कहानी में कुछ नयापत नहीं है, परन्तु मन्‍नू ने जिस सहंजता और साहस 
के साथ इस अंतहेंन्द्र का चित्रण किया है और शिल्प के जिस अधिकार के साथ 
इसे क्लाइमेक्स तक निबाहा है, उससे इसमें अपनी ही ताजगी आा गई है और 
लगता है, जैसे कहानी न होकर दीपा के जीवन का एक सच्चा अनुभव ही है 
और जैसे सचमुद्ध हम दीपा की डायरी के पन्‍ने ही पलट रहे हैं। कहानीकार 
किसी भी कहाती में यदि वास्तविकता का श्रम उत्पन्त कर दे, तो वहू रचना 
बहुत सफल रचता होती है। मस्नू की यह कहानी इस दृष्टि से सफल है ही।4 
यहे कहानी अतीत ओर वर्तमान के मध्य द्वन्द्र से युक्त, अंतत: वर्तमान में उपस्थित 
क्षण के सच के स्वीकार की कहानी है, जेसा कि कट्टानी की नायिका भी महसूस 
करती है--'मुपझ्ते लगता है, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ 





. 'हिन्दी कहानी : एक बंतरंग परिचय : उपेन्द्रनाथ 'अश्क', पृ० 252 

2. आधुनिक हिन्दी कहाती-समाजशास्त्रीय दृष्टि' : डॉ० रघुवीर सिन्हा, 
बू० 75-76 

3. “नई कहानी” : अंक 4, सितम्बर 979 : सं० सतीश जमाली, पृ० 47 
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था, मिथ्या था, भ्रम था? इस कहानी में लेखिका ने एकनिष्ठ प्रेम की 
परम्परागत घारणा को बखूबी श्वस्त किया है। इसी सन्दर्भ में मधुरेश के इन 
विचारों को देखा जा सकता है--'परस्परागत नैतिक मान्यताओं को अपने विवेक 
से तौलने के आग्रह की जो परम्परा यशपाल की कहानियों से शुरू हुई, इसने उस 
परम्परा का निश्चित विकास किया है ओर इस सिलछिले में जिन महिला 
कथाकारों ने योग दिया है, उनमें मन्‍न्‌ भण्डारी का नाम सर्वश्रमुख है। 'एक प्लेट 
सैलाब' की कहानियां स्त्री की अनुभूतियों और समस्याओं को उसी दृष्टिकोण से 
देखने का स्तुत्य प्रयास हैं 

“ऊंचाई' कहानो में मन्‍नू ते केवल दाम्पत्य-जीवन मे शारीरिक पवित्रता को 
महत्व देने का विरोध किया है। कथा-तायिका शिवानी कहती भी है, 'यदि 
वैवाहिक सम्बस्धों का आधार इतना छिछला है, इतना कमजोर है कि एक हल्के 
से झटके को भी सम्भाल नहीं सकता, तो सचमुच उसे टूट ही जाना चाहिए।?? 
परस्तु मन की जिस ऊंचाई पर खिवानी ने उसे (पति शिशिर को) बैठा रखा था, 
बहू जगह केवल उश्ी की है, और शिशिर भी उसे अपने जीवन की आवश्यकता 
स्वीकार करता है। फलस्वरूप उनके सम्बन्ध पारस्परिक समझदारी के कारण 
पूर्व बत्‌ बने रहते हैं। इस प्रकार इस कहानी में तथाकथित सतीत्व के स्थान पर 
तारौत्य की श्रेष्ठता स्थापित की गई है । 

“तीसरा आदमी' कहानी में भी नायक सतीश्ष का पारम्परिक पुरुष महज 
अपनी पत्नी शक्रुन के परिचित आलोक जी (जो एक बड़े लेखक हैं) के घर आने 
पर सशंकित हो जाता है, बगेर किसी टोस कारण-प्रमाण के, परन्तु आधृतिक पुरुष 
इस शाक को प्रकट करने में असमर्थ पाता है। परी कहानी सतीश के माध्यम से 
उसी के अस्तढुन्द्र को लेकर लिखी गई है। 

“इनकी कहानियों में नारी-जीवत के विविध पक्षों का सजीब चित्रण देवी 
ओर दानवी के दो छोरों के बीच टकराती 'पहेली' नहीं, ह।ड़-मांस की मानवी के 
हूप में हुआ है।४ 

“क्षय! प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें परिस्थितियों से विवश कुंती की 
इच्छाओं एवं आदर्शों का क्षय होना दर्शाया गया है। 'सजा' में एक तरफ न्याय- 
व्यवस्था के दोषपूर्ण होने तथा दुसरी तरफ आधिक अभाव के कारण परिवार में 


. एक दुनिया : समानास्तर' : राजेन्द्र यादव, पृ० 248 
2. 'आज की हिन्दी कहानी : विचार और अतिक्रिया' : मधुरेश, पू० 43 
3. 'एक प्लेट सैलाब' : मन्‍्नू भण्डःरी, पृ० 37 
4- 'मन्‍्नू भण्डारी : श्रेष्ठ कहानियाँ --सम्पादक : राजेन्द्र यादव । 
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आने वाले बिखराब, टूटन को बड़े सर्मंस्पर्शी रूप में अभिव्यकत किया गया है। 
निरपरा/घ विता, परिवार के मुद्यिव को यबत के सिलसिले में गिरफ्तार कर 
लिया जाता है ओर पूरा परिवार सजा भुगतता है। मामा के प्रयास से किसी 
प्रकार चार साल में उनके पक्ष में फैसला होता है, परन्तु इस बीच वो इतना भोग 
चुके होते हैं कि निरपराध सावित होने पर भी पापा खुश नही होते । 'नशा' 
कहानी पति-पत्नी के सम्बन्ध को प्राचीन आदर्श के रूप में सामने रखती है । पत्नी 
का एकतरफा त्याय स्वयं उसका चुना हुआ है। पति को यदि शराद का नज्ञा है, 
तो पत्नी को पति-भक्ति का । प्राचीन भारतीय संस्कृति में ढली हुई पतिकों 
परमेश्वर मानने वाली आतन्दी पति की निष्टुरता को बर्दाश्त करते हुए भी 
उसकी सेवा में लगी रहती है, उसको इसी में सुख मिलता है । 

मन्‍्नू भण्डारी ने अपनी कहानियों में कुछ ऐसे नारी-बरित्रों की 
भी सर्जना की है, जो समर्य व समक्षदार होते हुए भी स्वतंत्र निर्णय लेने 
में अपने को असमर्य पाती हैं | “गीत का चुम्बस” को कतिका, 'कील और कसक' 
की रानी और 'घुटत' की प्रतिमा जौर मोना आदि नाथिकायें सामाअिक 
यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में नारी-पमत की विवशताओं का जीता-जागता चित्र 
उपस्थित करती हैं। यथार्थ के इसी परिश्रेक्ष्य को मन्‍मू जी 'दो कलाकार” 
और 'मैं द्वार गई” कहानियों में भी अपनातो हैं। 'दों कल्ाकार' कहानी में अहणा 
ओर चित्रा दो मित्र हैं, जितमें से अरुणा समाज-सेवा को तथा चित्रा चित्रकला 
को अपने जीवन का लक्ष्य बनाती हैं ! अरुणा उसकी कला के सम्बन्ध में कहती है 
कि “किस काम की ऐसी कला, जो आदमी को आदमी न रहने दे |! तथा 
“कला कला के लिए', सिद्धान्त पर चलने वाली अपनी मित्र चित्रा को प्यार से 
डांटती है 'तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस चोबीस घण्टे अपने रंग और 
तूलियों में ड्बी रहती है। दुनिया में बड़ी-से-बड़ो घटना घट जाय, पर उसमें यदि 
तेरे लिए कोई आइडिया नहीं, तो तेरे लिए बहू घटना कोई महत्व नही रखती ।? 

“मानवीय सरोकार के बयेर कला की कोई साथंकता नहीं, कला का प्रयोजन 
ही मात्रवीय अनुभूतियों, मातव हितों से जुड़ा हुआ है, इन्हीं विचारों को लेखिका 
ने अपनी इस कहाती को मुल विषय-वस्तु बनाया है। अजवबी होते अपने ही 
संखार की चेतना की सामिक अभिव्यवित मल्लू शण्डारी की कहाती को मुल 
बेतता है ओर मन्‍्तू उस एकड़ को नितान्त आंतरिक बनाये रखती हैं, जिससे 
आदमी अपने ही माहोल में अपनी खोई पहचान के एहसास को झेलता है। इस 
सम्पूर्ण चित्रण का मूल आधार है यथाव जीवन की गहराई ।/४ 


-2 दो कलाकार कहानी के अंश । 
3. समकालीन कहानी : समान्तर कहानी' : डॉ० विनय, पृ० 2] 
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मस्तू भण्डारी की 'तोसरा हिस्सा' कहानी के कथानायक “शोराबाबु” लपनी 
कमजोरियों और इंसानियत की तड़प से युक्त एक ऐसा चरित्र हैं, जो हमारे 
आत्ष-पास के परिचित परिवेश के बीच अनेक द्द्रभय परिस्थितियों में जीते और 
अनवरत किसौ-त-किसी सोच में डूबे रहते हैं। आज आधिक स्थिति ठीक न होने 
की बजह से पत्नी भी उनकी उपेक्षा करती है। मन्‍्नू जी ने इन्सानी रिश्तों में पैसे 
क्री भूमिका का अत्यन्त यथार्थवरक चित्रण किया है। यहां माबर्स के 'आाथिक और 
दाशेनिक पांडुलिपि, !844' का उल्लेब प्रासगिक होगा, जिसमें उन्होंने लिखा 
था कि 'पैसा वफा को वेवफाई में, प्यार को नफरत में, गुण को अवगुण में, दास 
को मालिक मैं, मूखंता को बुद्धिमत्ता में तब्दील कर देता है ।” 

सम्प्रेषणीयता की समस्या जाज की कहानियों तक आते-आते लगभग समाप्त 
हो चुकी है । 'यह खतरा उनके सामने पैदा होता है, जिनमें शिल्प के प्रति आग्रह 
हो और यह अतिरिक्त आग्रह उनमें होता है, जिनमें अनुभव की कमी ह्दो। 
सम्प्रेषणीयता का सीधा सम्बन्ध अनुभव और भाषा से है। आज का कथाकार 
अनुभव का धती है; क्योंकि आवरणमुक्त ययार्य उसकी आंखों के सामने है। 
इसीलिए शिल्प के प्रति उसका आग्रह भी अपने-आप समाप्त हो गया है [7 
मन्‍नू जी की कहानियाँ उपरोक्त उद्धरण का सशक्त प्रमाण हैं। किसी भी 
तरह के शिल्पीय आग्रह से मुक्त उनकी कहानियां अपने आस-पास के जीवन- 
परिवेश को, जीवनानुभूतियों को सच्चाई के साथ रेखांकित करती हैं। जिस 
सहंजता का आग्रह वे अकहानी मात्र के शिल्प के विषय में करती हैं, बह उनेकी 
कह्दानियों में भी है। 'मस्तू को कहानियां अपने परिवेश के विविध अनुभवों, 
मानवीय पीड़ा, मातवीय दृष्टि, अपने खुलेपत और अक्षत्रिम भाषा के कारण 
साथेक और प्रभावशाली कहानियां बन पड़ी हैँ ।2 





कृष्णा सोबती 


महिला कहानीकीरों में कृष्णा सोबती का नाम पर्याप्त चचित व प्रतिष्ठित है! 
उनकी कहानियां पंजाब के बातावरण, जीवन-परिवेश का बड़ा सजीव चित्र 
उपस्थित करती हैं। कहानियों के विषय में उठका दृष्टिकोण कलात्मक यथार्थे- 
बादी है। वे जहां एक ओर मानसिक युत्वियों के परिणामस्वरूप होने बले 


न नन कद जे 
. कार्ल माक्स : संकलित रचनायें---खण्ड-3, १० 722 
2. 'हिन्दी कहानी : दो दशक की यात्रा : डॉ० रामदरश मिश्र एवं 
डॉ० नरेन्द्र मोहत, पू० 238 
3. 'हिन्दी कहुा्ी : एक अंतरंग पहचान! : डॉ० रामदरश मिश्र, पू० 46 
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जीवनगत परिवतत॑नों को कहानियों में रेखांकित करती हैं, बहीं दूसरी ओर उत 
गुल्वियों या मनोग्रंथियों के कारणों का भो रचना में बहुत से तरीके से संकेत 
करती हैं। 

“अपने समकालीनों में कृष्णा सोबती का नितांत अपना रंग है। सिक्का 
अदल गया', 'गुलाबजल गंडेरिया', 'दादी अम्मा', 'कहीं नहीं : कोई नहीं', “बादलों 
के घेरे'--उनकी पहले की कहानियों में जो गुण हैं, वे ही उतकी लम्बी कहानियों 
“डार से बिछुड़ी! ओर 'तिनपहाड़' में परिलक्षित हैं--वही गला घोंटने बाली 
उदासी, वद्टी अकेलापन, अनुभूतियों को वही तीवता ओर गहराई, शैली में छोटी- 
छोटी बजरी पर सरकती चादर जैसे बहुते पानी की रथानी और भाषा में पंजाब 
के सुमधुर शब्दों का सफल प्रयोग । इधर को दो कह्दानियों “मित्रो मरजानी' औौर 
'यारों के यार! में उन्होंने ऐसी बेवाकी का, यथार्थव।दिता का परिचय दिया है, जो 
दर्दू में केवल इस्मत के यहाँ दिखाई देती है, लेकिन इसमें कोई सम्देह नहीं कि ये 
दोनों कहानियां इस्मत के मुकाबले में कहीं बेहतर लिखी हुई हैं।! 

“अश्क' जो ते जिस उदासी, बकेलेपनत और जनुभूतियों की तीव्रता की 
अनिदायता का संकेत किया है, वह कथ्य के रूप में अपने सन्दर्भ से अलग नहीं है। 
कृष्णा सोदती सूक्ष्म अनुभूतियों और उदासी को सम्प्रेषित करते समय उसके उस 
रूप में होने के कारणों का भी सम्प्रेषण करती है ! उसका ध्यान कारणों पर 
उतना ही होता है, जितना कि सूक्ष्म अनुभूतियों या कथ्य के सम्प्रेषण पर । 

लेबन के प्रति पूर्ण निष्ठा, आत्मीयता ओर भाव-प्रवणता के साथ-साथ 
कलात्मक सौष्ठव कृष्णा सोबती को विज्ञेषता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में 
नारी की मनःस्थितियों एवं इच्छाओं का साहस एवं सहादुभ्नूतिपूर्ण चित्रण किया 
है। उन्होंने समकालीन परिस्थितियों में तारी-जीवन की विवशता, असहायता के 
यथार्थ को समझकर, उसे संदेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की । इनके कहानी संग्रह 
हैं--मित्रो मरजानी', 'बारों के यार', 'तिन पहाड़' आदि। कृष्णा सोबती ने 
हालांकि बहुत कप सिडा है, परन्तु जितना भी लिखा है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व 
अपने ढंग का अलम ही है । उनकी तीन-चार कहानियां (बादलों के घेरे', “मित्रो 
मरजानी', 'यारों के यार” और 'ए, लड़की') ही इतनी चर्चित हुई हैं कि अनेक 
के सारे संग्रह नहीं हो सके । उन्होंने हर कहानी में चरित्र दिये हैं। 

“कृष्णा सोबती की कहानियों के पात्रों को पुरुष-स्त्री, हिन्दू-मुसलमान या 
देशी-विदेशी जैसे वर्गों में नहों बांटा जा सकता ।'* वे सिर्फ आदमी हैं और उनका 
संघर्ष आदमियत के सनातन धरातल्लों के साथ जुड़ा हुआ है। अवश्य ये पात्र 
बाहर से पुरुष या स्त्री भी दिखाई देते हैं और हिन्दू और मुसलमान भी, मगर 


. हिन्दी कहानी : एक अंक़रंग. परिचय; उपेन्द्रताव 'भर्क', (० 243-44 
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जैसे कथाकार का ध्यान उनके इस वर्षीक्त रूप के प्रति है ही नहीं। इस संदर्भ 
में उनकी विभाजन की ष्ठभूमि पर लिखी गई कहानियों का उल्लेख किया जा 
सकता है। 'सिक्‍्का बदल गया', 'डरो भत', 'मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, "मेरी मां 
कहाँ! और 'आजादी सम्मोजान को' इस पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं।? 

कृष्णा सोबती को “सिक्का बदल गया” कहानी विभाजन के दर्दे को ही 
अभिव्यक्त करने बाली बहुचचित कहानी है। इस कहामी की मूल थीम इतनी-सी 
है कि भारत के विभाजन के कारण किस प्रकार पीढ़ियों से एक-दूसरे के सुख-दुख 
के साथी हिस्दु-मुसलमानों के दिल में परस्पर नफरत, अविश्वास और हिंसा उमड़ 
पड़ी और इस सारे दृश्य को देखती हुई शाहनी अपनी सारी धन-दोलत त्याग, 
अपनी टीस ओर विवशठा को मन में छिप्राए, बपने पुरखों की घरती को छोड़कर 
अनजान स्थल के लिए चल पड़ती है। 

"मित्रो मरजानी' उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है! इस कहानी की नायिका 
'मेत्रो' हिन्दी साहित्य के पात्रों में अद्भुत तथा अपने-आप में एक मिसाल के रूप ' 
में सामने आती है। यह कहानी दो परिवारों के जीवन पर आधारित मित्रो के 
विवादास्पद तारी-चरित्र का बड़ा सुन्दर खाका श्वोंचती हे। डॉ० रमेश चन्द्र 
लवानिया ने इसकी विवादास्पदता के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है--'यह मतों 
रवीन्द्र की ओस-जैसी नारी है, न शरत्‌ या जैनेन्द्र की विद्रोहिणी गुत्थी। इसे 
आदर्श का कोई मोह नहीं है, न समाज का भय, न ईश्वर का । इसके लिए किसी 
विशेषण की आवश्यकता नहीं है। यह मात्र मांस-सज्जा से बनी नारी है, जिसमें 
स्नेह भी है, ममता भी, मां बनने की हौंस भी और एक अव्रिल बहुती वासना- 
सरिता भी ।/2 

मित्रो की वासनापरकता के संकेत कह्दानी में जगह-जग्रह पर मिलते हैं-- 
जैसे 'यह जनरली नार छोटे-मोटे मर्द के बस की नहीं है; क्योंकि अपनी 
विशेषताओं के साथ ही वह ऐसी “खिलाड़ित मां की बेटी है, जिसने बड़ेड़े 
बाध छका डाले ।4 इस कहानी की “आंचलिकता की वानगी' और 'सजीवता' का 
उल्लेख करते हुए डॉ० इन्द्रनाथ मदान लिखते हैं--“इस रचना की विशेषता को 
पंजाब की धरती की सोंधी गंध में ही आंका जा सकता है ।* इसकी भाषा के 


, “कहानी : संवाद का तीसरा आयाम : बटरोही, प्रृू० [47 

कहानी में जीवम-मूल्य' : डॉ० रमेशचन्द्र लवानिया, पृ० 244 

3. “मित्रो मरजानो' : कृष्णा सोबती; पृ० 80 

4. बही : पृ० 03 

$. 'वर्तेमात साहित्य” कद्दानी-विशेषांक (अग्रेल 99]) सं० से० रा० यात्री, 
विभूतिनारायण डाय, बृ० 508-509 
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सन्दर्भ में श्लीलता-अश्लीलता सम्बन्धी जो प्रश्त उठा करता है, वह उतना 
महत्वपूर्ण तहीं है, बल्कि यह प्रयोग परिवेश जनित यथार्थ को उभारले में पूर्ण 
सक्षम है। कृष्णा सोबती की कह्दानी 'मित्रो मरजानी' ठेठ यथा की तोड़ी 
अभिव्यक्ति है और भारतोय समाज के ओसत पारम्परिक रूढ़िवादी ढांचे को 
छिम्त-भिन्‍न करने वाली है । 

कृष्णा सोबती की दूसरी सशक्त तथा सर्वाधिक विबादग्रस्त कहानी 'थारों 
के यार' कही जा सकती है, जो महानगरीय जीवन-परिवेश के बोध में पिसते 
क्लकों का सूद्म मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करती है। “इस कहानी को पढ़ते 
हुए कई बार लगा, फर्ें बुहारने, दीवार से रंग की परत उतारने या पृष्ठों के 
आपस में टकराने से जैधो 'घिस-घिस” की एक अस्तहनीय आवाज होती है, कुछ 
बसी ही वात मन को बार-बार छू जाती है !! इस कहाती की भाषा आरोपों से 
मुक्त नहीं है, परन्तु उसका अपना वैशिष्ट्य है, जो 'कनकब्बी आंख, 'हेडक्लर्की 
की तीसरी आंख', “नजर डिस्पेचर की मेज पर गुम हो गई', 'लपलपाती आंखों 
से लाल झंडी दिखाई”, 'बटेरी आंखों से', आंखों पर अक्‍्ल का मोमरोगन मल 
दिया', 'आंख में कमन्द फेंककर कहा' आदि कलात्मक प्रयोगों में दृष्टिगत होता 
है। डॉ० संतबब्श सिंह इस कहानी को कहानी-जगत्‌ की बोल्ड रचना मानते 
हैं।! इस कहानी में सूरो द्वारा प्रयुक्त लिम्द वाबयोशों--'पाद रख गुर का 
कहना--आदमी के हर पिल्ले को पेट और पतलून सताते हैं।/४ तथा 'आजकल जो 
उठता है रिश्वत के खमीर से, नम्बर दो पैसा, जो खातदानी अमीर बना फिरता 
है (+ अंत में 'यार लानत है तो हम सब पर है, जो क्लर्क की कुर्सी पर ही पेन्शन 
पर जायेंगे'*--में दफ़्तरी वातावरण के दलदल में फंसे निस्सहाय क्लर्कों की 
विवशता, दयतीयता, मायूसी तथा मध्यवर्गीय परिस्थितियों व जरूरतों के दबाव 
में चारित्रिक शिरावट का नग्न रूप उजागर होता दिखाई देता है । 

जीवन की जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति--विशेषकर मध्यवर्गीय मनोवृत्ति 
की--क्लर्कों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, बह सिर्फ यथार्थ नहीं है, यथार्थ पे 
ऊपर उठी हुईं जीवन की संबेदनात्मक सच्चाई से जुड़ी हुई है।'* दफ्तरी जीवन 
पर लिखी गई हिन्दी की पहली ओर सफल कहानी है, जिसमें लेखिका का साहस 
अत्यन्त सराहनीय है। “ठिन पहाड़' कृष्ण सोबतो की भावनप्रधान कहानी है। 
इसका वातावरण काव्यमय है । इसमें नायिका जया के प्रेम की व्यथा, द्वन् और 





. 'हिन्दी कह्दानी--अपनी जबानी' : डॉ० इन्द्रनाथ मदान, पृ० [29 
2. नई कहानी : कव्य और शिल्प' : डॉ० सन्‍्तबख्ण सिंह, पु० 39 
» 3-4-5- 'यासें के याह' : कृष्णा स्लेबती, पृ० 40-47-49 
6. कहानी : संवाद का तीसरा आयाम ; बदरोही, प० 49 
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आत्महत्या की कथा पिरोयी गयी है ! 'तपन और श्रीकान्त के आकर्षणों में 
खिचती जया संतुलन खो बैठती ओर आत्महत्या कर बैठती--कदाचित उसके 
पास यही सस्ता नुस्खा बच रहा था। इस कहानी में छुक पनीला संसार रचने की 
कोशिश की गई है।? 

“बादलों के घेरे' कहानी भी उपयुक्त कहानी के समान भावनत्रधान है, 
जिसमें क्षय रोग से पीड़ित मन्‍नो को मार्क कहानो कही गयो है। कथानायक 
"में, मन्‍तो की इसी संक्रामक बीमारी के कारण उससे जुड़ने का साहस न कर 
सका, 'मन्नों को छूने का भय, उसके रोग का भय, जो अब तक मुझे रोकता था, 
बांधता था, अलग जा पड़ा ) झील की ठंडी हवा में फहराते-से घुंधराते बालों पर 
झुककर बांह से घेरते हुए कहा-- मन्‍नो चौंकी नहीं। कंधे पर पड़ा हाथ दीरे से 
अलग कर दिया ओर समूची आंखों से देखती हुई बोली--'रवि, जिसे तुम झेल 
नहीं सकते, उसके लिए हाथ न बढ़ाओ /5 

मन्‍्तू के इस बरजने “रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते, उसके लिए हाथ न 
बढ़ाओ' का “मैं' कोई जवाब नहीं दे पाता है--'आवाज में न उलाइना था, न 
अ्यग्य था, न कदुता | बस, जो कहने को था, वही कहा गया था। इस कहने का 
उत्तर 'मैं' उस दिन नही दे पाया। बार-बार मन्‍्नो के पास जाने पर भी नहीं दे 
पाया और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों सें, जब मस्नों को रोता छोड़ 'मैं" 
अध्तिम बार 'पाइस्स' की उतराई उतरता चला गया था [3 

बाद में स्वयं उसी बौमारी की गिरफ्त में पढ़कर उसे मन्‍नू की पीड़ा का 
एहसास तीव्रता से होता है और वह सोचता है : "क्या था उस झिश्नक में ? क्या 
था उस झिझकने वाले मन में ? .रहा होगा, यही भय रहा होगा, जो अब मुझसे 
भरे प्रिय जनों को दूर रखता है।* लेखिका ने व्यक्ति-मन की विवशता को 
अत्यस्त सहज एवं सरल भाषा मे बड़े कलात्मक ढंग से अभिव्यकत किया है। 

इस कहानी के सन्दर्भ में इन पंक्तियों को रेखांकित किया जा सकता है: 
“अत्यन्त सहज अस्तुति होते हुए भी क्ष्णा सोबती की कहानियों में भाषा और 
शिल्प का एक परिश्रमसाध्य संतुलन दिखाई देता है। कहानियों में संवेदनशील 
क्षणों में की भावता को भावुकता बनने नहीं दिया गया है ।: “कहा नियों को बिना 
पढ़े ही कुछ आरम्भिक संवादों या विवरणों के आधार पर कुछ लोग ऐसी घारणा 
बना भी सकते हैं कि उनकी कहानियां स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के उस परम्परागत 





. 'नई कहानी : कध्य ओर शिल्प' : डॉ० सन्तबस्ण सिंह, प० 40 
2. एक दुनिया समानांतर' : सं० राजेन्द्र यादव, पृ० 36 

3. वही 

4. वह्दी १० 3[ 
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त्िकोणात्सक भावुकता की कहातियां हैं, मगर कहानी का जिसकुशलता से निर्वाह 
किया गया है, उसे देखकर यह घारणा बदलनो पड़ती है।7 

कृष्णा सोबती के कथा-चिदन और कहानियों के आपसी सम्बन्धों पर विचार 
करते हुए कह्ानीकार आलोचक प्रो० बटरोही का यह्‌ निष्कर्ष महत्वपूर्ण है कि-- 
'कृष्ण| सोबती को आत्मस्वोकृतियां उनके लेखन की प्रोढ़ता, सहजता तथा सफल 
प्रेषणीयता की ओर संकेत करतो हैं। उनको रचनाओं तथा अपने ओर दूसरों के 
लेबन के बारे में लिखी गई बातों से यह अहसास सहज ही होता है कि न तो 
जीवन जीने के स्तर पर, कहीं भी उनमे दुराब-छिपाव और साहित्पिक छ्द्म 
नहीं है। दरअसल यही ईमानदारी उतके लेखन की शक्ति है, जिससे अपनी सोधी- 
सपाट अधिव्यंजना को स्वातंत्रयोत्तर कथा-लेखन में एक अलग स्वर के रूप में 
स्थापित कर सको हैं।'१ 


शिवप्रसाद सिह 


शिवप्रसाद सिह स्वातंत्र्योत्तर ग्राम जीवत के कहानीकारों में श्रेष्ठ स्थान 
के अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मानवीय मूल्यों को प्रमुख्ता दी है। 
मनुष्य श्लोर उसकी जिदगी उनके निकट बहुमूल्य है : 'मनुष्य और उसकी जिंदगी 
के प्रति मुझे मोह है, जो अपने अस्तित्व को उभारते के लिए विविध क्षेत्रों में 
विरोधी शकितयों से जूप्त रहा है। अधविश्वास, उपेक्षा, विवशता, प्रताड़ना, 
अतृष्ति, शोषण, राजनंतिक भ्रष्टाचार ओर क्षुद्र स्वाधीतता के नीचे पिसता 
हुआ भी अपने सामाजिक ओर बँयक्तिक हक के लिए लड़ता है, इंसता है, रोता 
है, बार-बार गिरकर भी जो अपगे लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ता, वह्‌ सतृष्य तमाम 
शारीरिक कमजोरियों और मानसिक दुरबंलताओं के बावजूद महान है 

इसोलिए शिवप्रसाद हिह की कहानियों में इन्हीं उपेक्षितों को अपनी 
सहानुभूति का पात्र बताया और उन्हें प्राम्य-परिवेश में रखकर चित्रित करने 
का प्रयास किया गया है; क्योंकि उनकी दृष्टि में असली भारत गांव में ही है, 
जिसकी वजह से वे ग्रामकथा को अधिक महत्त्व देते हैं। शिवप्रसाद सिह के 
उक्त विचार के हम्बन्ध में डॉ० इन्द्रनाथ भदान ने लिखा है---'इस मनुष्य को 
कहानीकार दे गांव में ही खोजा ओर पाया है ओर नगर में इसके अभाव को द्दी 


4. “कहानी : संवाद का तीसरा आयाम! : बटरोही, प्‌ 48 
2. बही: पृ० 5] 
3. “कमंनाशा की हार' (भूमिका) : शिवप्रसाद सिंह 
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घोषित किया है। इसलिए उन्होंने ग्राम-कथा का शंख बजाकर नगर-कथा की 
तूती को मौन करना चाहा है ।7 

ग्राम-कथाओं और आंचलिक कहानियों को अलय-अलग घोषित करते हुए 
अपनी कहानियों के आंचलिक कहे जाने पर उन्हें आपत्ति है है डॉ० विवेकी 
राय के मत में भी 'शिवप्रसाद धिंह में आंचलिकतारहित ग्राम-जीवन को 
आधुनिकता है, जो ग्राम-कथा के समस्त दुर्बल उपचारों से रहित और नवपरि- 
बतित ग्राम-जीवन की ताजगी लिए है।”? 

अपनी प्रधम कहानी 'दादी मां के सम्बंध में उनका कहना है, दादी मां” 
ग्राम जीवन की पहली कहानी यो, जिसमें निजी अनुभव और भोगे हुए सत्य की 
व्यथा को व्यक्त किया गया था*“'।* यह कहानी संस्मरणात्मक है, जो लेखकीय 
अनुभूति की प्रखरता और उसको सही अभिन्‍्यक्तित की मांग के कारण सम्भ होव 
सकी है । डॉ० नामवर सिंह के अनुसार--नई कट्दानी की शुरुआत “दादी मां'से 
हुई ('माया' जनवरी 965) । 

“मुरदा सराय', 'कमंनाशा को हार, “आर पारकी माला', इन्हें भो 
इन्तजार है', 'अंधेरा हंसता है” ओर 'भेड़िए' इनके कहानी-संग्रह हैं। अब उनकी 
सभी कहानियां इन दो बण्डों में प्रकाश्चित हो चुकी हैं--'अंधकूप' और 'एक 
यात्रा सतह से नीचे । 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिवप्रसाद धिह भारतीय ग्रामीण समाज के 
सद्चःब्यतीत अतीत के कह्दानीकार हैं। उनके पास इस व्यत्तीत के व्यापक 
अनुभव हैं ओर बेशुमार स्मृतियां, लेकिन उनकी कहानियो के बारे में, निचोड़ के 
तौर पर, अनेक प्रतिष्ठित आलोचकों की राय यही है कि चरित्र, शिल्प और 
संवेदन हो नहीं, बल्कि विन्यास या संरचना के स्तर पर भी इनमें विविधता नहीं 
है। परम्थराबोध की सीमा पर ही अटके कहानीकारों के बारे में बताते हुए 
सुप्रसिद्ध कहानीकार व कथाचितक राजेन्द्र यादव लिखते हैं--'जिनका परम्परा- 
बोध पारम्परिक है, उन्होंने प्राय: कहानी के शिल्प और रूप में भी परिकतेन 
नही किये हैं।* 

प्रसिद्ध आलोचक डॉँ० परमानंद श्रीवास्तव शिप्रवस्ताद सिंह की सम्पूर्ण 
“]. आज की हिंदी कहानी: प्रगति और प्रथोग': डॉ० इन्द्रनाथ मदान, 

० 33 
2. का कहानी : संदर्भ ओर प्रकृति' : सं० डॉ० देवीशंकर अवस्थी, पृ० 44 
3. “मूल्यांकन! (मार्च 985) ; सं० डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ण, सच्चिदानंद घूमकेतु 
4. “मुराद सराय' (भूमिका) : शिवप्राद सिंह 
5, एक दुनिया समानांतर' (मूमिका) : सं७ राजेन्द्र यादव 
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कहानियों पर एक समाकलन भस्तुत करते हुए, उनके विराट अनुभव संघार की 
सराहना के बावजूद, यह संकेत करते हैं कि--“भाषा में और भाषा तथा पतीक- 
योजना आदि अलंकारिक चित्रों के विधान के प्रति सजगता ओर कहानी के समग्र 
कलात्मक संगठन के प्रति ऐसी लापरवाही खटकने वाली चीज है | 

शिव्रसाद सिंह के यहां कहद्दानियों की सामग्री को विपुलल/ को देखते हुए, 
इतना मानता होगा कि उनके यहां ऐसी कहानियों की धख्या बहुत नहीं है, जो 
उन्हें लगातार चर्चा के केन्द्र में रख पाती | उतकी कहानियां इस दिशा में 
बिचार करने की गुंजाइश बनाती हैं कि कोई भी विधा समग्रता में ही परिणाम दे 
सकती है। बिना संयोजन की सामग्री वह कलात्मक रूप ले ही नहीं सकती, जो 
कि लेखक या कलाकार का लक्ष्य होता है । होना चाहिये ! 

“प्रत्येक कहानी एक पृथक विचार लिये होती है | उम्रके अपने पात्र होते है। 
जीवत का संघर्ष ओर घटनाकाल भी अलग-अलग होता है! यूरी नगीबित 
के कहानी सम्बंधी एक लेख का यह अंश भी सामग्री के संयोजन की ओर ही 
इंगित करता है । 

डॉ० शिवप्रसाद सिंह की कहानियों में चरित्र और कथ्य बिल्कुल समरस हो 
गए हैं। अपनी रचता प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए एक बार यशपाल ने लिखा 
था कि वह किसी चरित्र के आधार पर कहानियां न लिखकर 'आइडिया' के 
आधार पर कहानियां लिखते हैं। उनके दिमाग में पहले किसी कहानी का विचार 
आता है, फिर चरित्र और परिस्थितियां उसके अनुरूप वे स्वयं गढ़ लेते है। 
उनका विचार है कि चरित्रों के आधार पर लिखी गयी कहानियों में जीवल्त 
ओर प्रभावशाली पात्रों की सम्भावना कम ही रहती है। जबकि डॉ० शिवप्रसाद 
सिह की कहानियां प्रययः ही किसी चरित्र को लेकर शुरू होती हैं और जंसे-जैसे 
अंत की तरफ अग्रसर होती हैं, चरित्रों के पीछे से कुछ विचार भी उभरने लगते 
हैं और फिर शोह्न द्वी एक स्थिति ऐसी आती है, जब चरित्र ही एक सूक्ष्म कप्य का 

हूप लेता हुआ प्रतीत होत। है उदकी सबसे सफल कह्दानियां वे ही हैं, जहां कथ्य 
ओर चरित्र एकमेक हा गए हैं। इस दृष्टि से 'मुरदा सराय' की कहानियां 'घारा', 
“ताड़ीघाद का पुल", 'एक यात्रा सतह के नोचे', “बरुत्धती', 'मुराद सराय' आदि 
महत्त्वपूर्ण हैं। 'धारा' कहानी की रचना-अक्िया के सम्बंध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए वो स्वयं लिखते हैँ--“कहानी चरित्रश्रघान है। तिउरा का चरित्र ही 


4. 'आलोचना' (अक्तूबर-दिसम्बर |985) : स० डॉ० नामबर सिंह 
2. “निचुझोयवे रिमिस्लो” (“मास्को' 983) भूल लेखक--यूरी नगीबितः 
अनु०--हेमचंद्र पांडेय, पृ० 57-68 
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मुख्य है, मगर यह चरित्र एक “आइडिया में बदल जाता है।! अपनी अवेकानेक 
कहानियों के चरित्र-प्रधान झोने की बात उन्होने स्वीकार को है । 

“मुर्दासराय” शिवश्रसाद सिह का प्रौदतम कहानी सग्रह है। 'धारा' नामक 
कहानी में आंचलिकता का प्रभाव कहीं-कही देखते को मिलता है।यह कहानी 
“तिउरा' को केद्ध में रबकर लिखी गई है। कहानी का मुख्य पात्र “मैं” प्रारम्भ 
से अंत तक तिउरा' के प्रति एक अजीव-सा आकर्षण महेसूस करता है, जुड़ने, 
पाने के विचार से नहीं, बस, उसके बारे में जानने की उत्सुकता थी उसके 
मन में । 

'मुर्दास राय” कहानी-संग्रह की बारह कहानियों में से अधिकांश ग्रामीण 
परिवेश की हैं। कुछेक कहानियों में नगर कथा भी है, परन्तु उसमें आधुनिक नगर- 
बोध नही है। इस संग्रह की शीषंक वाली कहानौ--'मु रदा सराय' में आधुनिकता 
के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष संत्रास और मुत्युवोध का सीघा साक्षात्कार है। कपातायक 
हरिमास्टर को अपने सुखी गृहस्य जीवन में पत्नी की एकाएक मृत्यु से आधात 
लगा, इसकी प्रतिक्रिया उतके ही माध्यम से लेखक ने इस प्रकार की है : 'अंधेरी 
चादर से ज्यों-ज्यों उजास फूटने लगा, मुझे मेरा ही घर--वही चिर-परिचित 
आंगन, बुहारी, गिलास-लोटे, बाल्टी, इधर-उधर गिरा हुआ पानी-- सभी-सब- 
कुछ जैसे अपरिचित, मायूस, डरे-डरे-से प्रतीत होने लगे ।* पत्नी की मृत्यु पुत्र- 
जर्म के साथ ही होती है । दाह संस्कार से घर लोटने पर पुत्र की भी भृत्यु को 
सूचना मिलती है और हरिमास्टर बिल्कुल टूट जाते हैं, पुत्र की देखभाल के लिए 
जिन्दा रहने का संकल्प भी ब्यर्थ चठा जाता है तथा वो मुरदा सराय में ही रहने 
लग जाते हैं, परन्तु वह भो थोड़े समय-बाद कोढ़ित सुलक्खवी ओर सुरदास को 
अपने संतान के आगमन की तैयारी करते देख कथानायक अपने साथ लाई हुई 
गठरी छोड़कर, वहां से चले जाते हैं, 'मैं मौत से डरकर घर जा रहा हूँ ।' यहीं 
कहानी समाप्त दो जाती है। इस प्रकार कषाम्ठ होते-होते प्री मुरदा सराय इस 
संसार की श्रतीक बन जाती है।* 

“नन्हों' शिवप्रसाद भिंह की बेहद सुसगठित, सफल व स्मरणीय कहानी है । 
इसमें प्रेम के जटिल रूप को बड़ी सफल अभिव्यंजना हुई है । विधवा ननन्‍हों 
सहुआइन और देवर रामसुभग साहू, दोनों के मद में एक-दुसरे के प्रति अपार 
प्रेम है, परन्तु उनके अपने-अपने संकोच, सीमाएं व परिस्थितियां कुछ ऐसी उलसप्र्त 


. 'मुरदा सराय' (भूमिका) : छिवप्रसाद सिह 

2. 'मुरदा सराय' : शिवप्राद सिंह, प्रू० [29 

3. “मूल्यांकन (मा 985) : सं० डॉ० चन्द्रेश्वर कर्ष, सच्चिदानंद धृमकेतु, 
पू० 45 
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हैं कि सब-कुछ अनकहा रह जाता है। 

लेखक ने नन्‍हों के अपंग पति को मृत्यु के बाद रामसुभग की ओर आक्ृष्ट 
होते का जो वित्र उपह्यित किया है, बह अद्भुत कलापूर्ण है: “कई महीने बीत 
गए, बरसात आई ओर गई । पानी सूद्ध गया, बादलों का घिरना बंद हो गया। 
बोछारों से टूटी-जरजर दीवारों के घाव भर बए, नई मिट्टी से स्ज संवसकर बे 
पहुले-जेधी हो प्रसन्‍न मालूम होतीं। ऐसा लगता जैसे इन पर कभी बौछार की 
चोट पढ़ी ही त हो, कभी इनके तन पर ठेस लगी ही न हो ।/! बरप्तात का रूपक 
बांधकर लेखक ने नन्‍हों की मन:स्थिति का अत्यंत सुंदर ढंग से उद्घाटन किया 
है। नन्‍्हों का चरित्र पूरी गरिमा के साय कहानी में चित्रित है, जिसे लेकर थोड़ी 
अमुविष्द। होती है, परन्ठु यही उसकी चरित्र की मूलभूत विशेषता है। 'कर्मनाशा 
की हार' के 'मेरो वांडे' भी अपनी चारित्रिक गरिमा के कारण सबसे अलग खड़े 
दिखाई देते हैं। 

दरअसल अनुभूति ओर आक्रोश तथा ्हानुभूति और करुणा, इसके बीच 
का इन्द्र और अंतत: सहानुभूति तथा करुण। को विजय--यह शिवप्रसाद सिंह 
की अधिकांश कहानियों का केन्द्रीय तत्त्व है। 'कमंनाशा की हार' में भी पहले 
भाई से प्रेम में उलझी फुलमत के भ्रति मनुभूति जोर फिर इस सम्बंध के 'ज्यादा 
दूर' तक चले जाने से उत्पन्त सामाजिक स्थिति के कारण, हरिजन फुलमत 
के प्रति आक्रोश्न हो उमड़ता है भैरों पाण्डेय में।'''लेकिन जब फुलमत के 
मां बनने पर छोटा भाई उसे त्यामकर कहीं पलायन कर जाता है और गांव के 
लोगों की राय बनती है कि इस बार कर्मताशा की बाढ़ कों रोकने को फूलमत 
के अपैध बच्चे को बलि चढ़ा दिया जाए, तो भेरों पाण्डेय के चित्त में पहले 
सहानुभूति और फिर करुणा का ज्वार फूट पड़ता है ओर लगता है कि इस करुणा 
की लहरें कमंनाशा की लहरों से एकात्म हो गई हैं। भैरों पाण्डेय बच्चे को 
कर्मनाशा में फेंक देने का विधान सुझाते मुद्धिया से साफ कह देते हैं---'मेरे जीते 
जी बच्चे ओर उसकी भा को कोई हाथ नहीं लगा सकता ।' 

भाषा का जीवन्त प्रयोग और यदाद्थ के प्रति महती निष्ठा जिस परिवर्तंन- 
केन्द्रित बचारिकता का उसमें रूप ग्रहण कर पाती है, वही उनकी कहानियों को 
निर्मित भी करता है । उनको प्रारंभिक कहानियां प्रायः अतीतोन्मरुत्च हैं। दादा, 
दादी, भाई के माध्यम से उन्होंने जिद ध्वंोन्मुश्च मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है, 
बे एक ओर जहां रोमैण्टिक हैं, वहां पूर्वजों के मूल्यगत प्रतिमानों ने उन्हें मोहग्रस्त 
भी बना दिया है, पर यह यथार्थ उनका भोग हुआ न होकर केवल देखा या सुना 
हुआ है, किन्तु जहां वे अतीतोन्मुख नहीं हैं, वहां उनकी कहानियां अधिक यथारथे- 





4, 'एक दुनिया समावांन्तर' : सं० राजेन्द्र यादव, पृ० 353 
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परक रही हैं। उन्होंने प्रायः परिवार के भीतर पैठकर अस्तर्वेगक्तिक संबंधों का 
विश्लेषण किया है।? 

शिवप्र्ताद सिंह की कहानियों का विश्लेषण डॉ० विवेकी राय पूरी समग्रता 
के साथ इन कब्दों में प्रतुत करते हैं, 'कुल मिलाकर शिवप्रसाद सिह ने कथा- 
साहित्य में, विशेषकर कहानियों में, प्रेमचंद की परम्परा की लैंसी गतिशील और 
युगीन कड़ी प्रस्तुत को है, वह बहुत ही सशक्त है।'''प्रारम्भिक कहानियों 
को भावाकुलता भी क्रमश: ययार्थ की चोटसे झरती गई है। शिल्प की 
आधुनिक पकड़ भी उत्तरोत्तर चुस्त होती गई है।'''“अपनी अमुभू तियों 
ओर संवेदताओं को बिस्‍्ब्रों, उपमानों, संकेतों, प्राकृतिक चित्रणों आदि के 
भाष्यम से जब वे व्यक्त करते हैं, तो कहानी में एक अतिरिक्त स्वाद आ जाता है, 
किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका शिल्प रूपबादी शिल्प है । उसका समग्र 
रूप बहुत सहज ओर अनोपचारिक होता है। कहीं-कहीं अपनी विशेष सघन और 
गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए वे भाषा के एक विशेष चमत्कारिक 
माध्यम का प्रयोग करते हैं और वह माध्यम होता है भोजपुरी भाषा के शब्दों 
का सीधे प्रयोग । भाषा के साथ ही आंचलिक लोककथा, लोकगीत, लोक परम्परा, 
ठेठ मुहावरे और भिथकों आदि का भी प्रथोग वे यथा स्थान करते हैं, किन्तु इसका 
प्रयोग कहीं भी इस रूप में नहीं होता कि रचना में आंचलिकता का गुण झलकने 
लगे । ऐसे प्रयोगों के समय उनकी समूची दृष्टि शिल्प पर न होकर कथ्य पर 
होती है, जिसे वे अपती जोरदार कलात्मक गिरफ्त से क्षण-भर के लिए भी 
छूटने नहीं देते हैं। हिंदी कहानीकारों में इन्हीं सब कारणों से शिवप्रसाद सिह 
का विशिष्ट स्थात है ।' 


ग्रिरिराज किशोर 


मिरिराज किशोर हिन्दी के उन कथाकारों में हैं, जिन्होंने नकेवल अच्छी 
कहानियां और उपन्यास लिखे हैं, बल्कि कहानियों और उपन्यापरों के बारे में भी 
रचनात्मक सम्पूर्णता की दृष्टि से विचार किया है । दूसरे अध्याय में मैंने उनके 
कहानी-सम्बन्धी विचारों का कथा-चिन्तन की दृष्टिसे रचना वस्तु, भाषा, संवेदना 
आदि शी्ध॑कों के अन्तर्गत विचार किया है। उन्तको कहानियों से उनके विचारों 
को तुलता करने पर जो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता हे, वह यह कि उनके कथा- 


“यू कह साहित्य का इतिद्वाश्च! : सं०डॉ० नेगेन्द्र, पृ० 690 
2. 'मूल्यांकन' (मार्च 7985) : सं० डॉ० चंद्रेश्वर कर्ण, सच्चिदानंद धूमकेतु । 
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चिस्तन और कह्दानियों में वही रचनात्मक दृष्दि केन्द्रीय भाव के रूप मे विद्यमान 
मिलती है, जो लतके उपल्यासों ओर नाटकों में भी पाई जाती है। उनकी 
कहानियां मनुष्यों के वीच तये बनते हुए सम्बन्धों को रेखाकित करने के साथ- 
ही साथ उन समस्याओं को भी रेखांकित करती हैं, जो आज के मनुष्य की 
आध्यात्मिक और व्यावहारिक समस्याओं की जनक हैं। 

गिरिराज किशोर अपनी कहानियों में मनुष्य पर केन्द्रित उस दृष्टि को नहीं 
छोड़ते हैं, जिसका उल्लेख वे दूसरे कहानीकारों का उल्लेख करते समय एक 
प्रतिमान के रूप में करते है! उनकी प्रारम्भिक राजनेतिक कहानियों मे, भया- 
बहता के बावजूद, मनुष्य के प्रति चिता निरतर बनी हुई है। राजनीति से 
संबंधित इनकी कहानियों के बारे में डॉ० सुरेश सिन्हा ने लिखा है--'इत 
कहानियों में विकृतियों पर तौखे व्य॑म्य हैं, पेदी दृष्टि हे ओर चयन-शक्ति की 
सूक्ष्मता है। वे बड़ी गहराई में ले जाती हैं और जिस यथार्थ से परिचित कराती 
हैं, वह हमारी वर्तेमान व्यवस्था की दृष्टि मे भयावह प्रतीत होता है। और तब 
खोचना ही बाध्यता होती है /! 

प्रसिद्ध कधाकार शैलेश मटियानी ने नए अनुभवज्षेत्रों की पहचान और 
यधार्धनिष्ठ भाषा-शैली को स्पष्टत: रेखांकित करते हुए गिरिराज किशोर की 
उन विश्वेषताओं की पेशबंदी की है, जो केवल उद्धृत कहानियों में ही नहीं 
बल्कि उनकी अग्य अनेक कहानियों मे भी मिलती है। उनके अनुसार 'गिरिराज 
की कहानियों में कथ्य के स्तर पर इतनी विधिघता है कि लगता है, एक तितांत 
अलग अनुभव-क्षेत्र की गहरी पहचान उनमें है। उनकी अधिकांश कहानियों-- 
उदाहरण के तोर पर 'नया चश्मा', 'तिलिस्म' और 'वी० आई० पी०' आदि में 
स्वातंश्योत्तर भारतवर्ष के बदतते ओर भ्रष्ट होते हुए राजनैतिक बाताबरण और 
'स्वातंत्रयोत्तर नैतिक पतन से ग्रस्त चरित्रों का अत्यत प्रामाणिक और 
प्रभावशाली चित्रण हुआ है। 'रिश्ता', 'हत्या' और “चूहे” आदि अपनी बहुच॒चित 
कहानियों में गिरिराज ने जहां ऐसी बेबाक और ययार्थनिष्ठ भाषा-शैली का 
प्रयोग किया है, जो साधारणतया पाठक और आलोचक दोनों को बोबला भी 
सकती है--वहीं 'परछाहयां', “अलग-अलग कद के दो आंदमी' और “प्ंगत'में 
अत्यंत सूक्ष्म चरित्र-चित्रण कौ क्षमता का परिचय भी दिया है।? 

गिरिराज जी को शुरू से वर्तमान बहुत प्रेरित करता रहा है। कभी 
आकज़्ामक रूप में और कभी अत्यंत त्रासद रूप में, जिसके कारण उतको कह्दानियों 
में एक अजीब प्रकार की आत्मिक तलाश पाई जाती है। डॉ० नरेन्द्र मोहन ने 


. हिंदी कहानी : उद्भव ओर विकास : डॉ० सुरेश सिन्हा, पृ० 67 
2. 'विकत्प' (कथा-साहित्य विशेषांक : 968) सं० शैलेश मठियानी, पृ०44 
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लिखा है कि---राजनीतिक सन्दर्भ समसामयिक यथा का एक बपरिहायें अंग 
है। राजतीतिक सन्दर्भ की भयावहता का बोध बहुत कम कहानियों में हुआ 
है।'*'गिरिराज कितोर की कहानियों में राजनीतिक बोध मानवीय स्थितियों 
के साक्षास्कार के अंग-रूप में अभिव्यक्ति हुआ है। पेपरवेट' एक ऐसी कहानी है, 
जिम्ममें राजनीतिक दुष्चक्र में अन्तरात्मा के घुटने और टूटने की अत्यन्त सहज 
अभिव्यक्ति है । 'जलग-अलग कद के दो आदमी' कहानी में व्यवस्था और 
राजनीति के संदर्भो में व्शक्ति की विघटित और विडम्बनापूर्ण स्थिति का चित्रण 
है। घिरिराज किशोर की भाषा का मुहावरा अमूर्त्त या काब्यात्मक या तनावपूर्ण 
ने होकर ठेठ, सीधा ओर सर्जनात्मक है ।/ 

भाषा, संवेदना और दृष्टि की एकात्मता को गिरिराज कहानी का गुण 
मानते हैं, जिसका उल्लेख यें इसके पहले के अध्णाय में कर चुकी हूं, इसलिए भाषा 
के प्रति अतिरिक्त सजगता और कथ्य को कभी-कभी उत्तेजक रूप में प्रस्तुत 
करने की आकांक्षा इस रूप में उतकी कहानियों में दिखाई पड़ती है कि उसके 
कारण जो कहानियों में अनकहा रह जाता चाहिए, वह भी सतह पर तैरने लगता 
है। 'पेपरवेट'-जैसी बहुत अच्छी कहानी में भी यह स्थिति दिखाई पड़ती है। 
वस्तुत: गिरिराज जी वर्तमान को अपनी इच्छा से बदलने की आकांक्षा को 
भावावेण के रूप में जब भी व्यक्त करते हैं, तो एक अजीब प्रकार की आत्मपरक 
तथ्यात्मकता उनकी कहानियों में उभरती हे। “माना बड़े गुलाम अली खां” 
कहानी इस स्थिति का प्रमाण मानी जा सकती है। 

उनकी 'लाल-हरी रोशनी' और 'अंतहीन राहें” करह्ानियों पर सुप्रसिद 
साहित्यकार नरेश मेहता जी की टिप्पणी है कि--“दम घुटने का दोनों में ही 
आभास होता है, पर डी ० सी० करेंट की भांति तेजी से आए में से मुजरकर बीत 
जाने का आभास होता है ।? 

गिरिराज किशोर की कहानियों के शिल्प नहीं, वरन्‌ वस्तु के प्रशंसक श्री 
उपेन्द्रनाथ अश्क' कहते हैं--'लाल-हरी रोशनी' का पाठक अपने में एक अनुभव 
है। लगता है कि लेखक स्वयं रेल-दुघंटता का शिकार हुआ है ओर अपनी अनुभूति 
को ही उसने कहानी का जामा पहनाया है । कहानी अपना अमिट प्रभाव मस्तिष्क 
पर छोड़ जातो है |? 

'देपरवेड” कहानी-संकलन में सम्मिलित उनकी कहानियां भाषा के भ्रति 
उनकी अतिरिक्त सजगता को रेखांकित करती हैं, परन्तृ वह सजगता कह्दानियों 






]. आधुनिकता और समकालीन रचना : संदर्भ : डाँ० नरेख मोहन : ० 97 
2. 'माध्यम' [मई 2965) : सं० बालकृष्ण राव, पृ०, 2] 
3. 'हिल्दी कहानियां ओर फंशन' : उपेन्द्रनाथ “अश्क', पृ० 49 
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में मूत्त हूप नहीं ले पाती है। कोशिश अपने अनुभव को रूपायित करने की अवश्य 
मिलती है, बल्कि इसकी तुलना में 'रिक्ता तथा अन्य कहानियां' में संकलित अनेक 
कहानियां 'पेपरवेट' संकलन की कहानियों से इस अर्थ में अच्छो और विकसित हैं 
कि वे निम्त मध्यवर्गीय जीवन की असलियत को पूरी संवेदना के साथ व्यक्त 
करती हैं, जिसके कारण कहानियां उद्घाटन-प्रियता बाली कहानियां न लगकर, 
आज के समय में मनुष्य के संकट की कहानियां बत सकी हैं। 

नयी पीढ़ी के प्रसिद्ध कधाकार व आलोचक “बटरोही' ने शानरंजन और 
गिरिराज किशोर की कहानियों की भाषा की तुलना करते हुए लिखा है कि 
“'प्मकालीन लेखन में भाषा के दो स्तर दिखाई देते है। एक प्रकार की भाषा वह 
है, जो सीधी, वेल!ग और अक्रुशल-सी लगती है । दूसरी अपेक्षाकृत कुशल और 
परिश्रमसाध्य है। गिरिराज किशोर और ज्ञानरंजन की कहानियों की भाषा का 
मुख्य अंतर यही है । ज्ञानरंजन का शिल्प अपेक्षाकृत 'कुशल' शिल्प है--कहीं- 
कहीं उसमे 'चालाकी' भी है। गिरिराज किशोर का शिल्प सहज है, इसीलिए वह 
कभी-कभी 'अकुशल' भी लगता है। समीक्षकों के बीच इस संदर्भ में पर्याप्त मत- 
प्रेद होगा कि 'कु यल' शिल्प को श्रेष्ठ माना जाएं था सहज या 'अकुशल' शिल्प को 
(अकुग़ल से आशय परिश्रमहीत से नहीं है।) शायद यह सही है कि समकालीनों 
के जब (विशेषकर ऐसे लेखक का, जो कि लेखन की प्रारंभिक प्रक्रिया में है) 
कुशल शिल्प ही श्रेष्ठ माता जाएगा, मगर साहित्य की संपूर्ण प्रक्रिया की दृष्टि 
से, यदि लेखक में कथ्प के चुनाव का विवेक है, तो सहज शिल्प ही अश्विक टिकाऊ 
और महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। भविष्य की स्थितियों का निर्धारण करना तो बहुत 
कठिन है, मपर अनुभव ऐसा ही मानता चला आया है [7 

भाषा की सपाटता ययाय॑ को भी सपाट बनाती है। सपाठ यधः?र्थ एक विशेष 
प्रकार के पाठक वर्ग के लिए खुविधायूवंक ग्र/ह्म अवश्य होता है, परन्तु रचनात्मक 
दृष्टि से वह प्रतीतिमूलक सम्भावना पैदा नहीं कर पाता है। भले ही सोद्देश्यता 
की दृष्टि से ल्लोगों को क्रियाशोल कर सके + डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने 'द्वितीय 
महायुद्धोत्तर हिंदी-साहित्य का इतिहास” में लिखा है--'गिरिराज किशोर ने 
विशेष रूप से कुछ अच्छी राजनंतिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें 'नया चश्मा' 
और 'पेपरवेट' मुख्य हैं । उनके पास प्रतिभा है, कहने के लिए बहुत कुछ है और 
शिल्प भी । 

डॉ० घनंजय वर्मा ने समकालीत कहानी : नये साक्षात्कार' में गिरिराज 
किशोर की कहू/नियों के विषय में लिखा है कि---'मैं तो सोच भी नहीं सकता 
कि आज भी कोई लेखक, हिंदी कहानी की इस विकास यात्रा से नितांत असम्बद्ध' 





. "कहानी: संवाद का तीसरा आयाम! : बटरोही, पृ० 82-483 
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मिर्फ संयोगों और 'ट्विक्स' का सहारा लेकर कैसे कहानियां लिखना चाहता है। 
इनमें न तो स्थितियों का कोई तक है, न श्रसंयों की संगति। 'इन-कासिस्टेंट 
ओर 'फ्लैट' चरित्र, अनुभव के स्थान पर केवल परिचय, संवेदनहोन रिपोटिग 
और स्थितियों के आंतरिक उलजावों में उतरने-बेठने के स्थान पर उनका सीधा 
सपाठ इतिवृत्त। ये कहानियां गढ़ी और तराशी हुई अधिक लगती हैं, इसोलिए 
इनमें जीकंत रेशों की सहज संगुनित का अभाव है। लगता है लेखक को आज भी 
किस्सागोई से छूटकारा नहीं मिला है। थीम और वस्तुचयन और दुष्टि के 
लिहाज से इतकी संभावनाओं पर भरोसा जरूर होता है, लेकिन निर्वाह और 
प्रभाव को देखकर कोफत होती है कि इतसी समर्थ सम्भप्वनाओं वाले वस्तु-क्षेत् 
का ट्रीटमैंट कितने सतही और सपाट ढंग से किया गया है, कि कहानियां सिर्फ 
खाका होकर रह गई हैं ओर व्यंग्य केवल मजाक । बहू कोई गहरी संबेदना नहीं 
जगाता, उतनी भी नहीं, जितनी परसाई के ब्यंग्य जगा पाते हैं ।*** 

धनंजय वर्मा ने वस्तुत: गिरिराज की कहानियों को समझने की कोई खास 
कोशिश हो नही की है। सभी कहानियां गिरिराज को बंसी नहीं हैं, जैसा वे 
मानते हैं, क्योंकि युक्तियां कहानियों में कथ्य को सम्प्रेषणीय बनाने के लिए 
शिड्पीय प्रयोग के अन्तंगत हर कहानीका र-द्वारा अपनाई जाती हैं। महत्त्वपूर्ण 
बात यह होती है कि कहानी अपनी सम्पूर्णता में पढ़े जाने के बाद किस सीमा तक 
अपने प्रति आकर्षण बनाएं रख सकती है और दूसरे के प्रति किस सीमा तक 
हमारी भावनाओं को आंदोलित कर सकती है। 

गिरिराज किशोर की कहानियों में वस्तु और शिल्प, दोनों स्तरों पर एक 
व्यापक विविधता है। 'नीम के फूल' से लेकर “गाना बड़े गुलाम जली खा' तक 
की उनकी कथायात्रा उल्लेखनीय महत्त्व की है। हिंदी में ऐसे कहानीकार बहुत 
कम हैं, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण कहानियां ही नहीं लिखी हों, बल्कि कहानी की विधा 
पर गहरा चितन भी किया हो और अपने इस चितन को रोशनी में समकालीन 
कहानीकारों का गहरा विवेचत भी । उनका कथाचितन सर्जनात्मक है, जिससे 
अनुभव होता है कि उन्होंने कहानीकार की हैसियत के अपने स्वयं के बनुभवों 
को बार-बार कसौटी पर रखा है । 

गिरिराज कियोर अपने कथा-वितन में वस्तु, रूप मौर भाषा की जिस 
अन्विति पर निरंतर जोर देते हैं, उस अन्विति की कोशिश उसकी कहानियों में 
मिलती है । “शहर-दर-शहर', “चुन्नी लिफाझे', 'तैया', 'पेपरवेट', 
“खरबूजे' आदि कहानियां कध्य की दृष्ठि से इस अन्विति को प्रमाणित करती हैं। 
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ज्ञानरंजन 


साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों में शानरंजन का नाम अनिवार्य रूप से जुड़ा 
हुआ है, उनकी अपनी एक ठोस एवं अलय पहचान है तथा जिसके बगेर इस 
पीढ़ी की चर्चा अधूरी ही है। 

सन्‌ साठ के बाद कहानीकार', मुहावरे को लगभग पारिभाषिकता की-सी 
स्थिति देने के लिए जिन मिने-्चुने प्रतिभा सम्पन्त नयी पीढ़ी के कहानीकारों के 
नाम बार लिए जाते है, उसमें यदि ज्ञानरंजन को ज्यादा-से-ज्यादा प्रयुक्त किया 
जाता है; तो वह सहमा हों या यों ही नहीं है ।! वर्तमान जीवन को विसंगतियों, 
पारिवारिक संबंधों में आये वदलाव, बेरोजगारी, प्रेम के प्रति सवंथा भिन्‍त 
दृष्टिकोण, आधुनिकता की दौड़ आदि की नितान्त यथाय, सीधी व सहज 
अभिव्यक्ति के कारण उनकी कहानियां अपने-आप में तटस्थता का आभास देती 
मालूम होती हैं, लेकिन ध्यान से पढ़े जाने पर उनमें घिचार के स्तर पर पाठक 
को भिश्लोड़कर रछ देने की क्षमता है। 'ज्ञावरंजन की कहानियों के संदर्भ में यह 
बात बहुत भरोसे के साथ कही जा सकती है कि एक खास उपलब्धि के बाद भी 
उनकी कहानियों में बंचारिकता खत्म नहीं होती ।? 

“फेस के इघर ओर उधर' (968) तथा “यात्रा' (97॥) नामक इन दो 
कहानी संप्रहों में ह्ञात की विशिष्ट कहानियां संग्रहीत हैं । 

ज्ञानरंजन की कहानियों में आया हुआ यथार्थ संवेदनजड़ हो चुकने की हद 
तक तठस्थ है। परिवार में पहले संबंधों के प्रति जो एक मधुरता, मर्यावा व 
आदशे का भाव रहता था, वह सब जैसे बिल्कुल चुक गया है। 'संबंध' कहानी 
के प्रुद्य पात्र 'में के लिए घी के खाली डिब्बे, कुर्सी ओर छोटे भाई के शरीर में 
कोई करके नहीं है।3 

गोविंद मिश्र ने भी हिन्दी कहानियों में आई इस जड़ता को लक्ष्य करते हुए 
ही लिखा है : 'यथाय को एकदम सीधा देखने के आग्रह में जहां एक तरफ 
आदर्शोकरण, रुमानी संस्कारों, प्रतीक ओर भाषाई श्ंगार-जंसौ चीजों से मुक्ति 
पाई गई, वहीं अपने एक ही तरह के अनुभवों पर वितृष्णा से शुज्रते हुए कहानी 
जीने का भी सिलसिला शुरू हुआ । सयी कहानी के रुमानीपन को झटककर फेंक 
देने में जो लेखकीय दृष्टि उभरकर आई, वह पत्थर होने को हृद तक निर्मम थी ।* 


. “विकल्प (कथ्रा-साहित्य विशेषांक : 968) सं० शेलेश मठियानी, १० 26 
2. 'साक्षात्कार' (जूलाई-सितम्बर 990) सं० मनोहर वर्मा, पृ० 09 

3. ज्ञानरंजन : प्रतिनिधि कहानियां” : ज्ञानरंजन, पृ० 76 

4. 'स्थितियां रेखांकित” : सं० गोविन्द मिश्र, पृ० 22 
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ज्ञानरंजन की 'पिता' बदलते हुए संसार की ही नहीं, दल्कि संबंधों की नई 
शुरुआत की कहानी है। 'पिता' कहानी पर उपेस्द्रताय 'अश्क' की प्रतिक्रिया है 
कि--'शेष होते हुए और 'संबंध' में रिश्तों का जो तनाव गौर दूढना है, 'पिता' 
में टूटने को होकर भी जूड़ा हुआ है--बेटे के मन में अपने पिता के तमाम 
किरदार को नकारने के बावजूद उसके प्रत्रल हठ के प्रति एक अच्यक्त आदर है। 
यह पराएपन के अहसास के बावजूद पिता से जुड़ा रहना चाहता है । बेटा कहीं 
यह हठ और जिद अपने अन्दर भी महसूस करता है। अपने आपको पिता से 
'एलिनिपेट' करने के चेतन प्रयास के वावजूद वह अपने उस जिद्दी, हठी, पुराने 
मूल्यों दृढ़ विश्वास रखने वाले पिठा से जुड़ा हुआ है ।“'पिता का चरित्र 
स्थितियों की तमाप्त हास्यास्पदता के बाबजूद न हास्यास्पद हुआ है, न उपेक्षा- 
जनक | बह सटीक और सशक्त उतरा है 7 

डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र श्रबंध या कि संबंध के अनुभव की संश्लिष्टता के 
सवाल को सीमित दायरे की वस्तु नहीं मानते। वो लिखते हैं--ज्ञावरंजन में 
अनुभव की सश्लिष्टता है। यह संश्लिष्टता रचना को गहराई देती है। आज के 
परिवेश के बीच औसत आदमी की जिन्दगी ओर जीने के पटते को जिस तत्परता 
से उन्होंने व्यक्त किया है। उसके पीछे दृष्टि की गहराई स्पष्ठ है।'*“रचना से 
उनकी तटस्थता निश्चित सीमा तक ही है, इसीलिए 'दिवास्वपनी' और “छलांग 
बहुत अच्छी कहानिया नहीं बन पाई है। 'फेंस के इधर और उघर' तथा 'पिता' 
सर्जनात्मक तटस्थता के कारण ही साथंक कहाहिना हैं।'? 

स्पष्ट है कि ढॉ० सत्य प्रकाश मिश्र सीमित या निर्धारित तटस्थदा की जगह 
कहानी में 'सर्जनात्मक तटस्थता' की बात उठाना चाहते हैं। लेखक की स्थिति 
वस्तु या विषय को उसकी समग्रता में देख रहे होने की होती चाहिए। “पिता इसी 
अर्थ में ज्यादा सर्जनात्मक है कि उसमें पिता और पुत्र, दोनों छोर कहानीकार के 
सामने पूरी तरह स्पष्ट हैं। 

'सम्बनन्ध' कहानी में स्थापित मूल्यों पर बड़ी निर्मेमता से चोट को गई है, 'कई 
बार मुझे ईश्वर को भद्दी गालियां देने का ताव भी आया, लेकिन यह सोचकर रह 
गया कि ससार के अधिकांश लोगों का अब ईश्वर से कोई प्रयोजन नहीं है ।3** 
प्रसन्नता की सारी अभिव्यक्तियां मु्खंठा ओर अश्लीलता का चिह्न बनती जा 
रही हैं।। आज “मैं' को प्रतीक्षा में खड़ी जिस मां की उपस्थिति अच्छी नहीं 
लगती, कभी (बचपन में) पिता द्वारा पीटे जाने पर उसके ही आने को प्रतीक्षा 


१. कह्ानीकार ज्ञानरंजन' : सं० डॉ० सत्य प्रकाश मिश्र, पृ० 38 
2. 'आज की हिन्दी कहानी”: डॉ० धतंजय, १० 0] 
3-4. 'ज्ञानरंजन : प्तिनिशि कहानियाँ : पृ० 77-73 
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की जाती थी ।7 

इसका कारण बताते हुए आगे 'मैं' का यह मानना है कि मानवीय सम्कन्धों 
के सिलसिले में समय की अहम भूमिका रहती है। 'सम्बन्ध' कहानी के माध्यम से 
ज्ञानरंजन की रचनादृष्टि को समझने में मदद मिलती है, इसकी ओर अनेक 
आलोचकों ने ध्यान आक्ृष्ट करने का प्रयत्न किया है । 

डॉ० सत्यप्रकाश सिश्र कहते हैं, ज्ञानरंजत को सभी कहानियों का वहु 
प्तारतत्त्व 'सम्बन्ध' कहानी के अनुसार यही है कि “अब कल ओर बाज के तरीके 
से बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता। तालमेल खत्म हो गया है जैसे, या एक 
बिल्कुल बदला हुआ तालमेल बन गया है। (फेंस के इधर और उधर) 'सम्बन्ध' 
कहानी के ही सम्बन्ध में डॉ० राजेन्द्र शर्मा लिखते हैं: 'स्वातंध्योत्तर काल में 
हुए फृहड ओऔद्योगीकरण, बढ़ती हुई बेकारी और विशिष्ट बर्ग हितों में लगी हुई 
पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का बेहुदा बिखराबव और 
आपसी सम्बन्धों की टूटन-जिसे तौकरीपेशा निम्न-मध्यवर्गीय परिकारों ने सबसे 
अधिक भोगा है--साठोत्तरी कहानी का “लाउड' कथ्य है। ज्ञासरंजन उन 
कहानीकारों में से हैं, जिन्होंने इस कथ्य को अधिकतम लाउड बताया है। और 
जिनके दम पर, कहानी के ताम पर उछाले गए नारों के बीच साठोत्तरी कहानी 
को रेखांकित किया जा सकता है।'है 

पारिवारिकता की नई तस्वीर जो ज्ञान में मिलती है, उसे परिवार के भीतर 
तनावों और अनगावों के रूप में देखना चाहिए। डॉ० परमान्द श्रीवास्तव उतकी 
कहानियों में निहित पारिवारिकता की तरफ हशारा करते हुए लिखते हैं-- 
'ज्ञानरंजन की कई कहानियां घर, परिवार, पिता, भाई-बहन अर्थात्‌ पारिवारिक 
सम्बन्धों के बीच घटित होती है और इनके भी प्रायः सम्बन्धों का, परिस्थितियों 
का, इतिहास का बीतना ही लक्ष्य किया जाता है। 'कलह', 'फेंस के इधर और 
उधर', शेष होते हुए', सम्बन्ध, पिता', 'यात्रा', 'मनहूस बंगला” और 
'क्षणजीवी' इसी अनुभव जाति की कहानियां हैं।'४ 

डॉ० परपानन्द की तरह डॉ० विजयमोहन सिह भी स्म्बन्धों की नई पहुचान 
ओर खोज पर जोर देते हुए लिखते हैं कि 'ज्ञानरंजन सही माने में और पूरी तरह 
'सम्बन्धों' के कहानीकार हैं--अपनी पीढ़ी के किसी भी कहानीकार से अधिक 
सम्बन्धों' को समझने की इस बेचेनी को शेष होते हुए' से लेकर “सम्बन्ध' तक 


+ ज्ञानरंजन: प्रतिनिधि कह्तियाँ : पु० 75-76 
. “कहानीकार ज्ञानरंजन : सं० डॉ० सत्य प्रकाश मिश्र, पृ० 68 
 बही, पृ० 46 
« 'कहातीकार ज्ञानरंजन : सूं० डॉं० सत्य प्रकाश मिश्र, पृ० 59 
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एक खास क्रम में देखा जा सकता है 7 

ज्ञानरंजन की अनेक कहानियों में व्यंग्य अत्यन्त तीखे रूप में प्रयुक्त हुआ 
है। कभी-कभी विषय की विद्रपताओं, जटिलताओं और पेचीदगियों को बगैर 
व्यंग्य के स्पष्ट भी नहीं कियः जा सकता जहां ब्यंग्य कहानी की स्थिति और 
लेखकीय दृष्टि की सीधी लाइन मे बेठा बहाँ अच्छी कहानियां आईं; 'सम्बन्ध', 
'बंटा', 'कुत्तेगीरी'।*''ज्ञानरंजन की 'सम्बन्ध' में व्यंग्य एक तगड़े हथौड़े की तरह 
चोट करता है।? उनकी 'सीमाएँ ओर “आत्मकथा कहानियों में भी व्यंग्य का 
स्वर ही प्रमुख है। ज्ञानरजन स्थितियों में निद्धित व्यंग्य को भाषा में इस तरह 
उतारते हैं कि उस्ते पूरी तीब्रता में अनुभव किया जा सके । 

डॉ० धनजय ने 'आज की हिम्दी कहानी' में लिखा है 'शानरंजन की कहानियां 
हर वार एक नया अर्थ देती हैं, एक नए सन्दर्म में जीवनानुभवों को व्यास्या 
करती हैं। आज की कहानी की पहचान 'फेंस के इधर और उधर' संग्रह की 
कहानियों से होती है। इसकी भाषा बदले अर्थ-सन्दर्भ को रेखांकित करने वाली 
और यथार्थ के निकट है। आंतरिक और बाह्य, दोनों तरह के यथार्थ भाषा के 
स्तर पर प्रत्यक्ष हुए हैं। एक स्तर पर 'दिवास्वप्तों, आत्महत्या, 'पिता', 
'सम्बन्ध' आदि कहानियों का यपायय है, दूसरे स्तर पर 'सीमाएं', 'शेष होते हुए', 
"कंस के इधर और उघर', 'दिलचस्पी' का दोनों की प्रक्रिया कथ्य ओर शिल्प को 
महत्त्वपूर्ण इतने की बात, जिसे आज की पीढ़ी के कहामीकार अक्सर दोहराते 
रहे हैं, ज्ञानरंजन की कहानियों को देखकर सत्र लगती है। 

डॉ० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय ह्लानरंजत की कहानियों के ढांचे को 
मतस्तात्तिवक (साइकिक) या मतोवेज्ञानिक मानते हैं ।* 

इलेश मटियानी ने 'बिंकल्प' के कहानी विशेषांक में ज्ञानरंजत की 'रंघना 
प्रक्रिया कहानी के प्रारम्भ में उनकी विशेषताओं के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सूचनाएं 
दो हैं, उतके अनुसार--कहाती लेखत में अपने परवरत्तियों ओर समकालीनों, सभी 
से अलग एक खास ओर निहायत मंजा हुआ अन्दाज, कथस्य और यथार्थ को ज्यादा- 
से-ज्यादा परतों में देख और अनुभव कर लेने के बाद की गहरी कलात्मक 
अक्खड़ता ओर बामुहावरा होते हुए भी कहानी की आधुनिक भाषा का गहरा 
अहसास कराने वाली बाक्य-रचता--कहा तीकार के नाते ज्ञान का नाम नयी पीढ़ी 
की प्रतिभासम्पन्ता के ब्रतिमान की प्रतीति कराता है ।# 





. आज की कहानी : डॉ० विजय मोहन हिह, पू० 726 
(ह्यतियां रैखांकित' : सं० गोविन्द मिश्र, ० 24 
.. 'कह्दातीकार ज्ञानरंजन' : सं० डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र, प्‌ 49 
.. 'बिकल्प! 'कथा-्म्नाहित्य-विशेषांक : (968) सं० शलेश मटियानी, 
पुृ० 26 
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ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों के बारे में कुछ कहा नहीं है। कोई वक्तव्य 
भी ऐसा नहीं मिलता है कि उनको कहानियों से तुलना की जाय। कहानियों के 
आधार पर उनकी रचनादृष्टि का जो आभास मिलता है वह यथाय के प्रति 
उनके भिन्‍न रुख की सूचना देता है। परमानन्द श्रीवास्तव का कथन है कि 
“कहानी की बनायट में रचनात्मक बिस्फोट उपस्थित करने की सार्थक चेष्ठा नथी 
कहानी और उसके बाद के जिन दो-दार कहानी लेखकों ने की हैं, उनमें ज्ञानरंजन 
अन्यतम है।? 


गोकिन्द सिश्र 


गोविंद मिश्र का लेखन कभी किसो 'वाद' के घेरे में नहीं बंधा । उनके लिए लेखन 
जिन्दगी का पर्याय है । 

डॉ० पुष्पपाल सिंह के शब्दों में, समकालीन कहानी-लेखन में कुछ नाम ऐसे 
हैं, जिनकी कहानियों से गुजरना हमेशा एक सुखद प्रतीत्ति और कहानी के भ्रति 
एक आश्बस्ति देता है। गोविन्द मिश्र भी समकालीन कहानो में ऐसा ही 
आश्वस्तिबोधक नाम है ।**ै 

गोबिंद मिश्र की कद्दानियों में विद्यमान नाटकीय तत्वों की ओर लक्ष्य करते 
हुए विमल लाठ का मानता है कि--“गोविन्द जी का लेखन मूलभूत रूप में आस्था 
का लेखन है। जीवन को भरपूर जीने की आस्था उनके चरित्रो मे धुली हुई है। 
उनके लेखन में जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव एवं घिडम्बनाएं कहानी की 
स्थितियों के अनुरूप स्वाभाविक रूप में उभरती हैं ओर नाटकीयता पैदा करती 
हैं, किन्तु उनका नाथक या नायिका जीवन में पलायनवादी रुख नहीं अपनाता, 
अन्त तक संघर्ष करता है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम पागलपत, यह उनके 
परवर्ती लेखन का मूल स्वर है जहां मूल्यद्वीगता और पारस्परिक अविश्वास 
समाज में हावी हो रहे हैं, गोकिद जी की कहानियां अपने स्वाभाविक माटकीय 
ठत्त्वों के साथ आस्था का निर्माण करते वाली हैं।'3 

गोबिन्द मिश्र अपने लेखन को ने केवल मनुष्य, उसके संसार व उसके सुख- 
दुःख वल्कि प्रकृति तक से उसके तादात्म्य की आकांक्षा व्यकत करते हैं: 'मानव- 
ब्यधा तो मेरी जमीन है। मनुष्य हूं, मनुष्य की बात ही समझ सकता हूं" बह तो 
मेरी जमीन है, उस पर तो मुझे खड़ा रहना ही है। लेकिन जैसे मोटे तौर पर 


जा कहानीकार ज्ञान रंजन' : सं० डॉ० सत्यप्रकाश मिश्र, पृ० 54 
2. "गोविन्द मिश्र; सृजन के आयाम ; सूं० चन्द्रकांत बांदिवडेकर, पृ० 260 
3. वही 
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साहित्यकार से यह अपेक्षा होती है कि अपनी या अपने गांव की बात करते-करते 
उसे ऊपर ले जाकर सबको और सब गांवों की वात से जोड़ दें * “उसी तरह मैं 
स्वयं से यह अपेक्षा करता हूँ कि मातव-जगत्‌ या मानव वध्यथा की बात हमेशा 
करते हुए भी ऊपर उठने को कोशिश कर, प्रकृति की आलौकिकता, सर्जनात्मकता, 
चिरंतनता, बिराट सौंदर्य की ओर जहां मेरी सर्जनात्मकता प्रकृति को 
सर्जनात्मकता से एकलय हो जावे, मनुध्य और प्रकृति की दुनिया के भेद छत्म 
हो जाएं (१ 

उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत सन्‌ 55 में, जब वो इष्टरमीडिएट में ये, 
'वूर्णमासी का भोग, 'पर मेरे आराष्य न आए' आदि कहानियों से मानी है, जो 
कि अब अनुपलब्ध हैं। उनके लेखन की वास्तविक व विधिवत शुरुआत होती है, 
सन्‌ 63 से | सन्‌ 63 से 65 के बोच लिखी कहानियों का एक सम्रह 'रगड़ खादी 
आत्मह॒त्याएं', शीर्षक से प्रकाशित भी हुआ। उसके बाद उनके कहानी-लेखन का 
जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ, तो एक-के-बाद-एक संग्रह प्रकाश में आते गए, जिनमें 
हम उतके रचनात्मक दृतर पर क्रमशः आए निश्वार-मंजाव को भो लक्ष्य कर 
सकते हैं, 'शुरुआत', 'कचकॉंध', 'पगला बाबा', 'एक बूंद उलझ्नी', 'भायकल लोबी', 
“अथ॑-ओझल, 'सन्ध्यानाद' से लेकर 'वरणांजलि” तक की गोविन्द की कथायात्रा 
उतमें, विचार को जगह, संवेदन को सघनता और गहराई के उत्तरोत्तर बढ़ते गए 
होने का आभास ही कराती हैं ।? “रगड़ खाती आत्महत्याएं' के अतिरिक्त उनके 
अन्य कहानी-संग्रह हैं : 'नए-पुराने मां-वाप', 'अंत:पुर' ,'घासू', 'खुद के खिलाफ, 
'ख्राक इतिहास', 'अपाहिज', “मुझे घर ले चलो', 'पगला बाबा' और आसमान 
कितना नीला! । 

गोविन्द सिश्र अपनी प्रारम्भिक कहानियों को एक प्रयोग की शक्ल में ग्रहण 
करते हैं (63 से 65 तक की कहानियों में 'वेशन' की हृद तक द्विची भावुकता 
और शिल्प के स्तर पर नए-नए प्रयोग करने की ललक साफ दिखाई देती है। 
कुल मिलाकर इन कहानियों में अपनी जमीन दूंढ़ने का भटकाव ही दिद्वाई देता 
है। कथ्य के स्तर पर नए-नए कोनों में झांकने को कोशिश--जो अब भी 
बरकरार है'' 8 

उन्होंने अपनी भूमिका में अपनी कहानी लेखन-काल को तीन दौरों में बांटते 
हुए प्रथम दौर की कहानियों, जो “नए-पुराने मां-बाप' संग्रह में संकलित हैं, के 
सम्बन्ध में अपनी दृष्टि के अपेक्षाकृत य्रयार्थपरक (प्रारम्भिक कहानियों की 


. “दस्तावेज” (जुलाई 988) : सं० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पृ० ] 
2. गोविन्द मिश्र : प्रतिनिधि कहानियां: सं० झेलेश मटियानी, पू० 3 
3, 'मेरी प्रिय कहानियां! (भूमिका) गोविन्द सिश्व 
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तुलना में) होने की वात रुपष्ट रूप में स्वीकार की है कहानियों में कल्पना की 
जगह अब जी हुई स्थितियों ने ले ली है ।** “भावुकता की जगह व्यंग्यात्मक दृष्टि 
है। नए-तए परिवेज्ञों को उठाने की कोशिश पूरव॑वत्‌ हैं, जिसने इस दोर की 
कहानियों को विविधता दी है ।? 

'अंत.बुर' में संग्रहित दूसरे दौर की कहानियों में उनक! “परिवेश के किसी 
टुकड़े या पहलू उसके पीछे को मानसिकता को सारे उलझावों के साथ पकड़ने की 
कोशिश ही मुख्य रही हैं ।* तोसरे दोर की कहानियां 'धंसू' में हैं, जिसमें लेखक 
विशुद्ध मानवीय स्थितियों से थोड़ा हटकर केवल बर्तमान परिवेश से जूझता है ।'* 

“मए-पुराने माँ-्बाव' में संकलित अत्यंत महत्त्वपूर्ण कहानी 'शुरु आात' 
ग्रोविस्द भिश्र के कहानी-लेखन की भी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है । 
"जिहाद, दोस्त, 'ढलान' 'अव्यवस्थित' 'दौड़', “चुगलखो र, 'अजीबीकरण' आदि 
इस संग्रह की अन्य कहानियां हैं। 'गोविन्द मिश्र कौ आत्मस्वीकृति यह है कि-- 
“अफसरो ओर लेखन के बीच लटका हुआ हूं |“ यह निस्संकोच कहा जा सकता 
है कि उसके अनुभवों के निजीपन में, शायद उस “अफसरी' का योगदान भी है, 
जिससे गोविस्द असुविधाएं अनुभव करते हैं ।' 'शुरुआत' अपने कथ्य की अत्यंतिक 
मानवीयता के कारण स्मरण की जाएगी, मगर उसका परिवेश निश्चित रूप से 
आजीबिका (जीवन प्रक्रिया) या कि अनुभव के निजीपन से आया है।* 

गोबिन्द मिश्ष की 'शुष्आत', 'बरणांजलि', 'कचकौंध' आदि कहानियों के 
जबर्दस्त प्रशंसक शैलेश मटियानी के बिचार से 'लेखक में घटना, वस्तु अथवा 
चरित्र को जो भाषा और शिल्प से पहले संबेदन के धरातल पर गहरे पकड़ने की 
कोशिश रचना की सबसे जरूरी शर्ते है, उसकी एक बहुत ही संक्षिप्त, लेकिन 
इतनी ही साफ और प्रमाणिक झलक (कम-से-कम मुझे) पहली बार इस कहाती 
में ही भिली थी और इस वाक्य ने स्मृति को जाने कितने दिनों तक बांधे रखा-- 
ने उतको एक जगह इकट्ठा किया और उस गट॒ठर में एक तरह से उसे भी 
बांधा [१ 

इसी वाक्य के संदर्भ में वो आगे कहते हैं, 'बच्चों को इकट्ठा करने और इस 
तरह उनके बीच खुद के बच्चे को भी शामिल करने में उतका गट्ठर बांघ रहे 
होले की-्सी अनुभूति" “कुछ इतनी कलात्मक दक्षता के साथ अन्तग्रंथित जान 

3. 2-3. मेरी प्रिय कहानियां (भूमिका) : गोविन्द मिश्र। 
4. “विकल्प (कथा साहित्य विशेषांक : नवम्बर 968) सं० शैलेश मटियानी : 

० 78 
$ अनबन मिश्र को प्रतिनिधि कहानियां (भूमिका) सं० शैलेश मटियानी 
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पड़ती है, जिसे मुहावरे में नब्ज पर हाथ रखना कहा जाता है।” 

“अंत:पुर' में सकलित कहानियों की भोड़ में 'ककौंध' कहानी सबसे अलग- 
थलग दिखाई पड़ती है । प्रख्यात कहानीकार निमंल वर्मा की राय में “मैं समझता 
हैं कि इस संग्रह में ऐसी असंतोषजनक कहानियाँ वे ही कहानियां हैं, जहां 
महानगर में इंडीविजुनल कांशसनेल्र वाले पात्र हैं, वे कहानियां मुझे ज्यादा 
प्रभावित तहीं कर पाई, लेकिन गोबिद मिश्र ने जहां छोटे गांव, कस्बे के टिपिकल 
करेक्टर्स को लिया है ओर उनके जरिए हमारी राजतीति और सामाजिक 
घिडम्बनाओं को उद्घाटित करते की कोशिश की है, वहां वह बहुत ज्यादा 
सफल रहे हैं।”? 

'कचकौर्ध' कहानी के मास्टर साहब ऐसे ह्वी 'टिपिकल करेक्टर' है। उन्हें 
परिवार में मिलकर रहने की बड़ी होंठ है और जिसे गाहे-बगाहे वह व्यक्त भी 
करते रहते है, 'बड़ी ललक है, सतुर और सब हुआ, एक साथ रहने को न मिला'२ 
इस एक वाक्य में उनका जीवन भर का संचित दर्द सिमट आया है। ग्रामीण 
संस्कार उन पर इस कदर हावी है कि शहर में हर चीज मठियामेट के रास्ते 
बहती हुई दिखाई देती है ।£ नोकरी से सम्बन्धित भाग-दौड़ के घ्लिलसिले में 
उनके माध्यम से वर्तमान समाज में व्याप्त राजनीतिक दांव-पेंच भी उभरकर 
सामने आते हैं । सुधीर चन्द्र के शब्दों में 'कचरकोंघ' आम जादमी की जिंदगी का 
मार्मिक और विश्वसनीय दस्तावेज है।'* 

'बेरे', 'खण्डित', गलत-तंबर', 'झपटटा', 'पड़ाव', 'चींटियों और 'अपाहिज' 
आदि इस संग्रह की औसत दर्जे की संवेदना से युक्त कहानियां हैं। 

'श्वांसू' कहती अपने लाम के अनुरूप ही वास्तव में बड़े धांसू ढग से लिखी 
गई है । सुधीर चन्द्र के ही शब्दों में 'यह कद्दाती भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में 
उपस्थित उन बिचोलियों को लेकर लिखी गई है, जो सत्ता ओर सामाजिक 
अन्याय, अनाचार और उत्पीड़न के बीच व्यवस्थात्मक स्थायित्व का पोषण करते 
हैं। भाषा और शिल्प की दृष्टि से अतोख्ा प्रभाव उत्पत्त करने वाली कहानी 
अपने-आप में एक मुकाम है हिन्दी संटायर में ।* 

“धांसू' संग्रह की ही एक अत्य कहानी 'झूला' एक ऐसी महिला की अव्यकतत 


“पर खबस्द लिश्र की प्रतिनिधि कहासियां (भूमिका) 
2, गोविन्द मिश्र : सृजन के आयाम: सं० डॉ० चन्द्रकांत बांदिबडेकर, 
पृ० 256 कम 
3-4. 'गोविन्द मिश्र की प्रतिनिधि कहानियां : सं० शैलेश मटियानी, पृ० 35-37 
5-6. 'गोविन्द मिश्र : सूजन के आयाम: सं० डॉ० चन्द्रकांत बांदिवडेकर, 
पू० 248 
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बेदना से अंयित है जो अपनी सन्तानों के होते हुए भी अपने को नि्ांत अकेला 
महसुस करती है। अपनी इच्छा के बिझुद्ध दोनों लड़कों के पढ़ने के लिए विदेश 
चले जाने से उन्हें चीजें अपने ह।थ से निकल गई प्रतीत होती थी। हर समय एक 
चुस्ती-खी छायी रहती ब उत्साह-हीनता स्वभाव का अथ वन गई थी | लेकिन 
फिर बड़े लड़के के अपने विवाह के सिलसिले में दो महीने के लिए घर ज। जाने 
से उनकी वर्षों से सोई हुई चेववा जाग उडी ! विदेश रह आए लड़के को 
हिन्दुस्तानी प्रत्येक लड़को मे कोई-न-कोई ऐच दिखाई देता ओर उसके साथ पूरी 
जिंदगी साथ रहने की कल्पना उसके लिए असह्य हो जाती । अन्ततः बहू सबके 
समझाये जाने पर जब मां से कहता है 'दुम किस दुनिया में रहती हो, मां ! ब्याह 
तो मेरा होता है । 

कथ्य के अनुरूप भाषा का प्रयोग इस कह्दानी में देखते ही वनता है : जहां 
कभी सिर्फ एक-सी जगह चिपके रहना, बहुत हुआ तो घिसदना था, वहां अब 
भागमभागर थी, खालिस शारीरिक भागमभाग और मने तो उनका उससे भी कई 
गुना जधिक गति से दौड़ रहा था। दोड़ता रहता ! उनमें गजब की चुस्ती आ 
गई धी । सोतीं तभी, जब थककर चूर होकर गिर पड़ती । जोबन बड़ा ही कयंपूर्ण 
हो गया था ।? 

“खुद के खिलाफ़' की अधिकांश कहानियां जीवन-मुल्यों के टूट जाने की पीड़ा 
से आच्छादित हैं। इन कहातियों में 'घुद के खिलाफ' की विमला ओर 'शापश्रस्त' 
का आदमी इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेश्वनीय है। 

'बुद के खिलाफ' इस संग्रह की अत्यंत सशक्त कथा है, जिसमें विमला प्रेम 
की असफल्ता मे किस हृद तक नीचे गिरती है, यह तो दर्शाया ही गया है, कितु 
लेखक उन स्थितियों को भी सामते लाता है, जिनसे विभल्ला अपने बतेमान 
नावदान तक पहुंची है। इससे वह पाठकीय सहानुभूति भी अजित कर पाती है 
और यहीं लेखक “विवाह और प्रेस के परम्परागत अ्रस्थापित नेतिक सानों को 
खुलकर चुनोती देता है। उन मानों को, जो पुरुष ने अपनी दृष्टि में बनाए हैं ।? 

विमला द्वारा पूछे गए इस सवाल तुम्हें ओरतों में कोमलता चाहिए," यह 
चाहिए, वह चाहिए । कभी यह भी सोचा कि औरतों को भी तुमसे कुछ चाहिए /4 
में न केवल नायक, बल्कि प्रकारान्तर से पूरी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था पर 


4. 'भेरी प्रिय कहानियां : गोविन्द मिश्र, पृ० 70 

2, बही : पृ० 66 

3. भोविन्द मिश्र: सुजत के आयाम : सं० डॉ० चंद्रकांत आंदिवडेकर, 
पृ० 260 

4. 'भेरी प्रिय कह्दानियां : गोविन्द सिश्च, ० 44 
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“शापग्रस्त' कहानी का आदमी लंदन में अपनी बीबी-बच्चों को छोड़कर चले 
जाने मे वि्षिप्त-सा हो गया है और पूरे शहर के प्रति ही उसके मन में एक 
अजीब किस्म की कडुवाहुट भर गई है, जिसे लेखक कहानी के प्रारम्भ में वही 
नाथक के मुंह से कहलवाता है: “बह मुल्क रहने के लायक नहीं है, हज्र, जहां 
जाइए. अपमान" क्योंकि आपकी चमड़ी काली है, क्योंकि आप वही लोग हैं, जो 
अपने ही देश में सिर्फ तीसरे दर्ज मे इलने लायक थे। ये कमीने कभी नहीं 
भूल सकते कि इन्होंने हिंदुस्तान पर सौ साल से ज्यादा हुकूमत की है'*'! कहानी 
की ये प्रारंभिक पंक्तियां पाठक को आगे आने वाली कदुता की तरफ भी इशारा 
करती है। 

अपने जीवन-मूल्यों के टूढ जाने से कह्मनी का नायक अभिशपष्त प्रतीत होता 
है। 'खद के खिलाफ' की विमला तथा 'झापग्रस्त' के आदमी का दर्द लगभग एक- 
सी परिणति का शिकार है। विमला जीवन में जो चाहती थी उसके ह्ाप्तिल न 
होने से भटक गई है ओर '“शापग्रस्त' का कथा-नायक जो कुछ जिन्दगी में मिला 
था उसके लुट जाने से टूट गया है। 

'संन्ध्यानाद', 'फॉस', खाक इतिहास, 'बरणांजलि', “मुझे घर ले चलो” 
आदि “खाक इतिहास, कहानी-संग्रह की वेहतरोन ब गोविन्द मिश्र की मब तक 
लिखी कह्दानियों में भी श्रेष्ठ व विशिष्ट हैं। ये सभी कहानियां अपनी कयावस्तु 
में ही भाषा शिल्प की दृष्टि से भी उन्हें कहानीकार के रूप में एक ठोस अस्तित्व 
प्रदान करती हैं। 

'सख्यानाद''"'पीढ़ियों के अन्तर्ईन्द्र ओर पत्ति तथा पत्नी के बीच ढलती 
उम्र के साथ सोच में भो बढ़ते जा रहे फासले को सुक्ष्म विश्लेषण के आधार पर 
स्पष्ट करती हैं। दोनों ही अपनी-अपनी नजर में छूट गए जीवन को ओर तेजी 
से पकड़ने में व्यस्त हैं, पर जो छूटा है, बह दोनों का अलग-अलग है ।/? 

'कांस' काहानी की पूरी बुनाबट मकड़ी के जाल की भांति गुंधती चलो गई 
है। कहानी पढ़ते समय लगता है कि जेंसे लेखक पहले से सोची हुई कहानी नहीं, 
बल्कि लिखने के दोरान ही सोचता जा रहा है। दो युबक बुंदेलखंड के किसी 
गांव की झोंपड़ो में चोरी करने के इरादे से उस घर के मालिक के द्वारा भेजे 
गए होने की बात कह पल्टू की मां का विश्वास प्राप्त कर भीतर घुछ 
जाते है। उनमें से एक तो अपने काम से बन्दर घुस जाता है ओर उसका 


4. "मेरी प्रिय कहानियां : बोबिन्द मिश्र, पृ० 46 
2. “गोविन्द मिश्र : सूजन के आयाम: सं» डॉ० चन्द्रकांत बादिवडेकर, 
पृ० 270 
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साथी उस औरत को बातों में उलझाए रखता है। बातों-ही-बातों में युवक के 
अपने ही नेहर के गांव के होने की बात सुनकर पल्टू की मां उत्साहित हो जाती 
है 'भर““तब तो तुप्त साचउं के भैया लागत। पहले बता देते, अब देखो हम 
आंय तुमाई जिज्जी ओर तुम भुज्जी-भुज्जी लगाय॑ । १ल्‍टू देखे बे को आंय बेठे। 
तुमाएं मम्मा पर 

घ्ीरे-धीरे वे दोनों बहन के निशछल प्रेम इस कदर जकड़ जाते हैं कि अन्त 
में बगैर चोरी क्रिए, वल्कि अपनी तरफ से भास्जे के लिए पांच रुपये मिठाई 
खाने को देकर, चुपचाप लौट जाते हैं। कहानी के अन्त में प्रयुकत इन कथनों 
('कछू चाउने हतो का'''हमाये देठ को होय तो बताव । सुनो है कि शहर में 
कमऊ पूरो नई परत” व पल्टू पूंछत कि मम्मां फिर कबे एहो ?')” झा युवकों के 
भर्म पर जो आबात पड़े होगे, उससे पाठक को उनके प्रति पूरी सहानुभूति हो 
जाती है। इस कहानी में पल्टू को मां के संवादों में बंदेलखंडी बोली की मिठास 
देखते हो बतती है । यह भी कि जीवन भ।या में क॑से बोलता है। 

“खाक इतिहास' कहानी की नाथिका मारिया जीवन-संग्राम में परास्त 
विदेश गए अपने पति को याद करती हुई कथावाचक के समक्ष उसका जो चित्र 
खोचती है वह लेखक को भाषा की सक्षमता का ही परिणाम है: 'तुमने कभी 
किसी उड़े हुए पेड़ को देखा है? कुछ जड़ें जमीन से अलग, कुछ जोरों से 
चिपकी हुई, एकदम आदमी की नसें जैसी दीखती हैं वे। आडिरी दम तक 
जैसे वह दरख्त मपनी पूरी ताकत के साथ जमीन छोड़ने से इंक।र कर रहा हो। 
लूडश्बि यही था उन दिनों! 'शिल्प ओर सवेदन, दोनों मामलों में काफ़ी संधी 
होते हुए भी 'बाक इतिहास' विश्वसनीयता उत्पन्न करने मे विफल है तो इसलिए 
कि इसमें कथ्य पर विचार हावी है।# 

“बरणांजलि' कहानी में पुत्र शोक नितांत व्यक्तिगत अनुभूति की कहानी के . 
हूप में जितने कलात्मक ढंग से भ्रस्तुत क्रिया गया है, वह अद्भुत है। पुत्र की 
मृत्यु का जिम्मेदार कहीं से खुद को मानते हुए पिता आत्मस्लानि के जिस दौर 
पे गुजरता है वह बेहद मर्मांतक है। 'वरणांजलि' वज्ञपात को प्लिर्फ झेलने नहीं, 
बल्कि उसे स्वयं के भीतर जगह देने की रचना है।” डॉ० पुष्पपाल धिंह के शब्दों 
में 'वेयक्तिक सुख-दु:ख की अनुभुति किस प्रकार एक सुन्दर कलात्मक अनुभव में 
हूपांतरित हो सकती है, इसका बहुत ही छुन्दर उदाहरण बन पड़ी है यही 
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“वरणांजलि' कहानी की तुलना प्रेमचन्द की कहानी 'कफन' से करते हुए 
शेलेश मटियानी का कहना है कि “जहां 'कफन' में काल का दूसरा पक्ष, समाज, 
सीधे चाक्षूष यथार्थ में उपस्थित है, वहां 'वरणांजलि' नियति से टकराहट की 
रचना है //४ आगे 'दरणांजलि' की अपेक्षा 'कफर्ना की श्रेष्ठता के कारणों पर 
विचार करते हुए उनका सोचना है, यदि 'बरणांजलि' में संवेदना मौर काल का 
भी प्रमतोंल अंतर्गथन हो पाता तो यह 'कफन' की भांति, उतनी हो गहरी 
सामाजिक प्रासंगिता की भी रचना बन जाती, क्योंकि संतति समाज का सबसे 
कोमल ओर मूल अग है और “बरणाजलि में किसी व्यक्ति नहीं, बल्कि आदमी 
के बच्चे के ओशझ्नल हो गए होने की अनुयूंज है ।'3 

गोबिन्द मिश्र की 'शुरुआत' कहानी के बच्चे व बरणांजलि के बच्चे में बहुत 
साम्थ है। दोनों ही महातगर में अपने बेहतर भविष्य के लिए पिता द्वारा लाए 
गए हैं।' क्‍या 'वरणांजलि” में ठोक बही बच्चा उपस्थित नहीं, जो शुरुआत में 
हमउमज्र बच्ची से फूलों पर बातें करता, अपने अजनबो होने से थोड़ा उबर आया 
था क्‍या यह वही 'शुदआत' का मद्दानगर में पढ़ाने को लाया गया बच्चा नहीं, 
जो “वरणांजलि' निरम्र से आकाश में चमकी विद्युत-रेखा की तरह पिता के 
देखते-देखते सर्देद को अनुपस्थि हो गया ? 

'बुद के खिलाफ कह्टानी को ही तरह इस कहाती में भो महातगरीय 
भीषणता का जिक्र है : 'मैं तुम्हें बड़ा करने इस मद्दालगर में ले आया था, जहां 
कल्पना और जीवन को सीमित कर देने के लिए जैसे कटिबद्ध भोमकाय इमारतें 
पग-पग पर खड़ी हैं। बच्चों को पालने, बड़ा करने के लिए किसो महानगरसे 
भयानक और कौन-सा स्थान हो सकता है ?* 

"मुझे घर ले चलो' कहानी का नायक गतेसी कम्पती में लिफ्ट-मैंन को 
कच्ची सौकरी के छूट जाने के उपरांत जिन मानसिक यंत्रणाओं का शिकार होता 
है बहू अत्यंत भयावह है। नौकरी छूट जाते की मार एक गरीब की पूरी घर- 
गृहस्थी पर कितना विष्वंसक प्रभाव डालती है, यह आर्विक रूप से सम्पन्त व्यवित 
की कल्पना से कैसे बाहर है, यही इस कहानी का निचोड़ है। 

"बगल वाबा' संग्रह की कहानिमों के सम्बंध में चंद्रकांत बांदिवडेकर के 
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विचार इस प्रकार हैं 'अछेरे की सुरंग में आलोक की पतली किरणों की खोज करने 
वाली, मानत्रीय गरिमा और गर्माहट से अभिभूत कराने वाली गौर परम्परा की 
चंतन्यमय ऊर्जा की ये कह्ानियां हिंदी में महत्त्वपूर्ण मानी जानी आहिए।२ 
“मायकल लोजो', 'पय्नला बावा' “अर्थ ओझल', इतनी-सो रोशनी 'अद्धंवृत्त! 
आदि कहानिया लेखक के रूप में निरंतर अधिक बेहतर हो रहे होने को 
सूचक हैं । 

'मायकल लोबो' एक शराबी व्यक्ति के अपनी बेटो के एक वाक्य 'पापा', 
“मैं कब्र तक आपको इस तरह उठाती रहूगी | से सम्पूर्ण व्यक्तित्व के आभूल 
परिवतंन की बड़ो सशक्त कहानी है | इस वाक्य में लोबो को जो प्रकाश दिखाई 
पड़ा और उससे जीवन में पहली बार जिस हीनता-ओध का उसने अनुभव किया 
बड्ढी उसे मनुष्यता की उप्त सच्चाई पर ले जाता है जहां वहू अपने जीवनसे 
दूसरों को निःस्ब्रार्थ भाव से सीख देता व उन्हें ईश्वर की ओर प्रेरित करता 
दिखाई पड़ता है । 

'पगला वाबा' मनुष्य के अपने से बाहुर निकलकर दूसरों का कुछ निमित्त 
अन जाने के संकल्प से उपजी अत्यंत मर्मेस्पर्शी कहानी है। कम के प्रति पगला 
बाबा की अप्तीम निष्ठा का भाव इस कहाती में विद्यमान है। डॉ० बांदिबडेकर 
के अनुसार 'पह एक धकेले, निस्सहाय ओर अकिचन व्यक्ति के जीवन के अर्थ 
की खोज है, गोविंद मिश्र कहातो के बीच केन्द्रीय बीज को पाठक की हथेली पर 
रख देते हैं /३ वह केसद्रीय बीज है। 'डस भाम जंसे उन्हें अपना धर्म मिल गया 
था--जिसका कोई नहीं, उसका सब कोई | संसार यात्रा का एक छोटान्सा 
भाग जहां व्यक्ति मशकत हो जाता है“'मात्र निश्पंददेह “वहां उसे आगेकी 
तरह ठेल देना, पंच्रभूत, तत्वों को सौंप देना।ये पागल बाबा हो गए। कहां के 
थे, क्या नाम था, कौन जाति'' 'धर्म'* सब पगला में डूब गए ।+ 

“अर्थ ओझल' के शिक्षक पिता का जीवन कर्म को ही जीवन का लक्ष्य मौर 
उसे ही मोक्ष मानने का उदाहरण है। शिष्पों के श्रति अतिरिक्त स्नेह व चिन्ता 
उन्हें पत्नी-पुत्र एवं लोगों के सन्देह और घृणा का पात्र तक बना देती है बाद में 
उनके न रहने पर पुत्र को उनके शिष्य के मार्फत ज्ञात होता है कि उसके पिता 
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पंडित दीनदयाल किस प्रकार श्री घुणा बटोरे चुपचाप अपने कर्म में रत थे: 
लेकिन आज सताफ-साफ दिखता है कि एक साधारण-से अध्यापक के छोटेन्से 
वृत्त में कैसे बह आदमी इतने स्वाभाविक ढंग से एक पूरे का पूरा दर्शन पिरोये 
हुए था ओर केवल सिद्धान्त नहीं, वह उस दर्शत को जी रहा था'''निस्शब्द, 
उसके तनाव-संतोष को अकेले भोगता हुआ । शुरू-शुरू में निंदा, ताने, उपहास 
“बाद में भयंकर उपेक्षा“ इस सबको चुपचाप झंलते हुए पिता चले गए। 
कौन जाने यह भी उनके देन में रहा हो कि बपने को सही जताने भे शक्ति 
व्यर्थ ही जाया न की जाय |! 

डॉ० चंद्रकांत वांदिवडे कर के शब्दों में--*एक मूल्य चेतना रक्षकर जीने वाले 
शिक्षक एक आलोक-वबृत्त निर्मित करते हैं ।'“'गोविंद मिश्र ने इस व्यवितत्व को 
अपनी कला से जीवंत रूप में सामने रखा है ।'2 

'अद्धवृत्त' में पति-पत्नी और उपपत्नी के सम्बंधों के आपसी टकराहुट की 
यह कहानी पत्नी और उपपत्नी के लगभग अकल्पनीय चारित्रिक पक्ष का 
उद्घाटन करती है। पत्नी अपने स्वाभाविक अध्विकारों के तहत सौत के प्रति 
जिन-जिन आशंकाओं की कल्पना करती है उससे एकदम उलट व्यवहार पाकर 
बह द्रवीभूत हो जाती है । 

“एक बूंद उलझी ” कहानी में पैसे से ही परिवार को बांघे रख सकने की 
मानसिकता प्ले ग्रस्त इंस्पेक्टर को उसी को पत्नी बच्चों समेत जब अचानक 
निस्स॒हाय छोड़ जाती है तो कह हाथ मलते रह जाता है और उसका अंत उनके 
बिछोह्‌ में तड़पते हुए पश्चाताप के साथ होता है ! "बह सोचता था जिंदगी में 
फर्क पैसे से ही पड़ता है, ओर जीने का मतलब सिर्फ एक है--भस्ती /* ऐसा 
नहीं है कि गोविन्द भाई आज की स्थितियों के काले यथार्थ को नहीं उधाड़ सकते । 
जिंदगी के उलझने जोर उजड़ते की कथा भी वे लिखते हैं--'एक बूंद उलझी' 
एक पूरी आक्रामक सभ्यता पर भरपूर वार करने वाली यह कहानी फिर भी 
अपने-आप में एक आंसू की छोटी-सी बूंद उलझी हुई बूंद का अस्तित्व अकित 
किए बिना नहीं रहती ।* 

बम्बडया हिंदी का अत्यन्त सटीक साथंक प्रयोग गोविद मिश्र की कहानी 
'प्रतिमोह' में हुआ है। 'इसके कारण समूची कहानी में वातावरण का स्पर्श ही 
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नहीं, एक भीतरी आत्मीयता पैदा हुई है।7 
उदाहरणार्थ एक नमूना पेश है---'छोकरा इतना ही बोला था कि उसका 
एक बोक्स रख लेने का छोटा टुटेला बौक्‍्स, बड़ा टिफिन बौवस का माफक, उसके 
पास कोई जागा नहीं, कहां-कहां लिये-लिये घूमेमा--कि वो डांट पिलाया उम्त 
दस बरस के छोकरे कूं--बक्सा क्‍या तुम्हारा रूमाल भी नहीं रखने का। 
हमारा कुछ भी कभी कोई रखा ? आदभी की ओलाद ने हमकूं क्या दिया,तो 
कोई मतलब नहीं हमकूं भी आदमी नाम का चिड़िया से ! चलो, फूट यहां से। 
एक बैठने का जञागा बताया, उसको भीच गिरवानः मांगता लू ? अपन कोई 
गांजा नहीं, चरस नहीं, शराब, स्िगरिट कबी भीच हाथ नहीं लगाया। अपुन 
को कोई लफ़ड़ा नहीं होता । क्‍या है बोक्स में दिखा, कहां से आया रे तू “2 
कहानी एक ऐसे बूढ़े व्शक्ति की है, जिसे बम्बई में पहले खुद को टी रहने 
को कोई स्थान नहीं मिल पाया ! कहीं, किसी से आसरा महीं मिला । अब उसके 
पास खुद की झुणी है, ओर एक बेआसरा लड़का उससे रहने भी नहीं, बल्कि 
सिफ एक संदूक रखने भर को जगह चाहता है, लेकिन बूढ़ा साफ मना कर देता 
है । लड़का चुपचाप चल देता है ओर उस दित वापस भी नहीं लौटता। उसके 
ओश्ल होते ही बूढ़ा अतीत की स्मृतियों में चिर जाता है और फिर उस लड़के 
की चिस्ता में व्याकूल होता जाता है । दूसरे दिम उस लड़के के वहां आते ही 
उसे आग्रहपूवंक अपने पास रघा लेता है और अनुभव करता है कि जैसे उसे 
अपने अकेलेपन को दूर करने का एक सहारा मिल गया है । 
मनुष्य के बिलकुल भीतरी तल पर की करुणा ओर आर्द्रता को पकड़ पाने 
में ही मोविंद मिश्र जैसे खुद की रचना-कर्म की क्ृतार्थतरा .खोजते हैं। उनकी 
इसी बिशिष्टता को रेखांकित करते हुए शेलेश मदियावी ने लिखा है कि 
“गोदिद मिश्र' अपनी पोढ़ी के, शायद, सबसे महस्त्वपुर्ण कहानीकार हैं, क्योंकि 
भाषा और कब्य, दोनों धरातलों पर उनके यहां अपेक्षाकृत ज्यादा विस्तार 
है।'* “अपनी पीढ़ी में भाषा ओर संवेदना के स्तर पर प्रेमचंद के सबसे निकट 
गोविन्द दिखाई पड़ते हैं।'* 
शैलेश मटियाती के निष्कर्ष से कई लेखक, आलोचक असहमत हो सकते हैं, 
लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि गोविन्द मिश्र की अधिकांश महत्त्वपूर्ण 
_ ।. गोविन्द मिश्र : सृजन के आयास : 'सं० डॉ० चंद्रकांत बांदिवडेकर, 
ब्‌० 283 
“पंगला बाबा : गोविन्द मिश्र, पृ० 3-32 


3. “गोविन्द मिश्र की प्रतिनिधि कहानियां (भूमिका): शेलेश मटियानी, 
प०१0 
पृ५0 


] 
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कहानियों में विचार और दृष्टि के स्तर पर न सही, लेकिन संवेदन के धरातल 
पर प्रेमचंद की-सी तलस्पर्शित साफ देखी जा सकती है। हिंदी कहानी में जिस 
>विचारधारात्मकता' पर बहुत जोर दिया जाता रहा है, गोविन्द मिश्र उससे दूर 
जहूर दिखेंगे, लेकित जहां तक मनुष्य के दुःख ओर उसकी बेदनाओों तथा 
संघर्षों के क्षंस्रार का सवाल है, गोविन्द मिश्र का सरोकार सामास्य गहरा नहीं 
है। मनुष्य की आभ्यतर करुणा का साक्षात्कार उतकी कहानियों में क्रमशः 
संघन होता गया है। 


चतुर्थ : अध्याय 


कथा-चिन्तक का विकास 
970 के बाद के कयाकारों को रचना-वृष्टि 


970 के बाद के रचनाकारों की रचना-दृष्टि--इस शोध-प्रवन्ध के सन्दर्भ में 
कहाती की रचना-दृष्टि पर विचार की शुरुआत तिस्नलिखित तीन उद्धरणों से 
करना समीद्रीन प्रतीत होता है। तीनों ही उद्धरण हिल्दी की पत्निक्राओं में 
प्रकाशित समकालीन कहामीकारों के लेखों से लिए गए हैं, इसलिए ये एक ओर 
जहां इन कहानीकारों को रचना-दृष्टि की ओर संकेत करते है, वहीं दूसरी ओर 
समकालीन कहानियों के बारे में उसकी समझ को भी रेखांकित करते हैं। 

सम्प्रेष्ण की कला होने के नाते जरूरी सिर्फ यही नहीं कि सच कहा जाएं, 
जरूरी यह भी है कि 'चिति' दृष्टि और त्वरा, शक्ति और सम्मोहन से सभूत हो। 
कहानी रंगने वाले साबुन की तरह विलीन होकर अन्तर को रंजित न कर पायी, 
तो बह कहानी नहीं और वहू कहानीकार कहानोकार नही । देखा तो यह गया है 
कि जो कथाकार जितना सशक्त होता है, उसका शिल्य उतमा ही अन्तबिन्यस्त 
और जीवन्त होता है! पह और बात है कि कुछ लोग शिल्प का मतलब सिर्फ 
चमकप्रद सूरत से समझ लेते हैं तो कुछ आरोपित श्रूग्रार के लटकों-झटकों से 
जब कि ये शिल्प के वाहरी घटक-मात्र है। हिन्दी कहानी का इतिहास गवाह है 
कि जब-जब उसने कसरत, करतव, मुजरा या मार्डलग की, तब-तव आंचल 
फंलाकर बस्सीज ओर वाहवाही बढोरना ही उसका अभीष्ध रह गया। इसके 
विपरीत समर्थ कथा में यह शिल्प आन्तरिक ऊर्जा, कलात्मक अनुशासन, सम्प्रेषण 
क्षमता, और टटकेपन की चमक बनकर खिला ।7 (संजीव) 

“किसी लेखक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने युग के 
बदलते सामाजिक यथार्थ को किस हृद तक अपने कला माध्यम की सीमा में रहकर 
अभिव्यक्त कर पाथा है, इसका दूसरा अर्थ यह है कि किसी भी दौर की रचनाओं 


व. “निष्कपे' (कह्दाती-विशेषांक 989-90), पृ० 80 


कचा-चिन्तक का विकास / 305 





का स्त्रह्ा इप बात पर विर्भर करेगा कि उप्र दौर का ययवार्य क्या था, न कि 
चन्‍्द एक लेष्कों की प्रतिभा के चलते चर्चा का विधय ! चूंकि 'कहानी का भविष्य 
था इसलिए मेरा कहदा यह था कि कहानी का रूप उस दौर के चिन्तन या श्लोच 
में आ रहे परिवत्तन के अनुसार बदलता जाएगा, व्योंकि कला के नये रूप 
सामाजिक यथार्थ को देखने-पहचानने के नये तरीकों को अपने में संजोये होते हैं 
और वे कलाकार तया दर्शक या श्रोता के बीच बदलते रिश्ते का भी मामदण्ड 
होते हैं।'? (वंकज विष्ट) 

हिन्दी कहानी के क्षेत्र में यह एक आश्चयंजनक तथ्य सामने आता है कि 
स्वातन्त्पोत्तर कहानी के (इस) सवेदनागत अस्तर को हिन्दी के प्राय: प्रत्येक 
लेखक, आलोचक, हम्पादक के द्वारा स्त्रीकार किया गया । एक ही दक्षक में 
(स्तारिका), 'अणिमा', 'उत्कषे', 'नई कहानियां”, 'माया', 'ज्ञानोदय', 'बातायन', 
'संचेतना', 'आधार', 'लहूर', 'विकल्प' आदि पत्न-पत्रिकाओं के कहानी विशेषांकों 
के प्रकाशन को एक सामान्य घटना नहीं माता जा सकता! निश्चय ही इसका 
सम्बन्ध ऐतिहासिक आवश्यकता के साथ रहा है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि 
सातवें दशक में हुई इन चर्चाओं के द्वारा आठवें दशक के एकदम पूर्वाड्ध के वर्षो 
में हिन्दी कहानी की भिन्‍त भावभूमि उद्वाटित होती है, जिसे तमाम लोगों द्वारा 
भिन्‍न-भिन्‍्त नाम दिये गए, लेकिन आठवें दशक की इस नवीस रचना य्राधा को 
स्वतन्त्र रूप में, पूर्व वर्ती कथा-भूमि से काटकर देखने से नहीं समझा जा सकता ("2 
(बटरोही) 

उपयुक्त तीनों उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आठवें 
दशक के प्रारम्भ से ही हिन्दी कद्ठानीकारों की सोच में जनवादी या प्रगतिवादी 
दृष्टि के दबाव में कहानियों के साथ किये गए व्यवहार के खिलाफ एक सोची- 
समझी प्रतिक्रिया दिखाई है क्शिषकर उन कहानीकारों में भी जो विचारों से 
ज॑नवादी या अतिजतवादी कहे जाते हैं, जैसे--संजीव यथार्थ के चित्रण में कला 
की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ओर जिप्त रूप में रेखांकित करते हैं उससे 
पहले उस रूप में रेखांकन की आवश्यकता पर कम ध्यान दिया गया है। उन्होंने 
अपने तक को संपुष्ट करने के लिए कुछ प्रेमचस्द की कहानी “नमक का दरोगा! 
से लेकर नए रचनाकारों तक की अनेक कहानियों का उल्लेख क्रिया है + उनकी 
कुल स्थापना यह लगती है कि अन्तविन्यास शिल्प-रचना में सामय्येंप्ेंदा करता 
है और ऊपर से थोषा हुआ शिल्प रचना को महत्वपूर्ण नहीं बसने देता है, परन्तु 
बड़ी ही सादगी के साथ वे अपने से पूर्व के रचनाकारों में एक अजीब भ्रकार के 





. “नवभारत टाइम्स” (अक्टूबर 989) 
2. 'कट्ठानी सूंबाढ़ का तीसरा आयाम : बटरोही, पृ० 9 
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कुहासे का संकेत करते हैं, जो उनके अनुसार ज्ञानरंजन, रघुदीर सहाय, काशीनाथ 
सिंह आदि में 'पुराने चमकप्रद कथा-शिल्पों, फ़ंटासी, संश्लेषण-विश्लेषण के जीन्स 
हुटाए नहीं हटते हैं ।! दूसरी ओर पंकज विष्ट यथार्थ को नई पहचान को 
कहानियों को कहानियों के मूल्यांकत का मुख आधार मानते हैं। 'बटरोही/ 
भीष्मसाहुनी की 'सकान' कहानी के उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट करने का 
प्रयास करते हैं कि छठे-सातवें और आठवें दशक की कहानियों में कहानी के 
ट्रीटमेंट” को लेकर व्यापक अन्तर आया है ! उनके अनुसार व्यंग्यात्मक उपहास- 
पूर्ण स्वर दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी की अवेक्षा अधिक मुखर है॥ इससे यह 
नतीजा निकलता है कि आठवें दशक के कहानीकारों की रचनादृष्टि अपने से 
पृर्वेव्ती रचनाकारों की तुलना में अन्त विन्यास्त शिल्प के माध्यम से नए यथादय॑ें 
को आविष्कृत करने की रही है। इस दृष्टि से आठवें दशक के कह्दानीकारों कौ 
कहानियों का मूल्यांकन करने पर रचवा-दुष्टि और रचनाओं के बारे में ब्यवतः 
किए गए विचारों में काफी अन्तर पाया जाता है। कथाकारों के द्वारा मूल्यांकन 
के लिए व्यक्त किए प्रतिमानों और आदर्शों के दाबे बहुत बढ़े हैं, परन्तु कह्दानियों 
को उस तुलना में उतनी ही अधिक अस्त-व्यस्त तथा आरोपित विचारधारा के 
कारण समाप्त-सी लगती है। स्वयं संजीव की क्रह्नियों में शिल्प के प्रति 
अतिरिक्त आग्रह और विचारधारा के प्रति विशेष लगाव के कारण अन्तविन्यास 
शिल्प के बजाय अस्त-ब्यस्तता पैदा हुई है | वस्तुत: परिभाषित यथार्थ या यथा 
को जेँंसा दिखाई पड़ना चाहिए इस धारणा से व्यक्त किए गए यथार्थ पर शिल्प 
आरोपित ही हो सकता है क्योंकि शिल्प अनुमति के स्रांध ही पैदा होता है जौर 
कथा के रूप-ग्रहण के साथ ही विकसित होता है। हिन्दी कहानी के पांचवें-छठे- 
सातवें दोर की पीढ़ी कम-से-कम इस सत्य को जानती थी, जैसे उदयप्रकाश की 
“तिरिछ', 'दहू तिवारी गणनाधिकारी' ओर “अन्त में प्रार्थना' जेसी कहानियां 
कहानियों में आग्रह और जोर शिल्प पर अधिक है। पाठक पहले शिल्प के प्रति 
भआाकबित होता है और उसके बाद शिल्प से कहानी की भोर जाता है भर्थात्‌ 
कट्ठानी समग्रतः नहीं खण्डों-खण्डों में आकर्बित करते के तक से निर्मित है। ताह्पय 
यह कि इस कालावधि के भीतर के रचनाकारों की रचनादृष्टि में दो-तीन विचित्र 
श्रकार को स्थितियों का संकेत किया जा सकता है। यदि इन्हें वर्गीकृत किया जाए 
तो कहां जा सकता है कि इस दशक के कहानीकारों में कुल तीन प्रकार की रखना 
दृष्ठियां मिलती हैं--() शिल्प के प्रति अतिरिक्त आग्रह की जिसे आलोचना की 
शब्दावली में रूपदादी या कलावादी कष्टानियां कहा जा सकता है। (2) यथार्थ 
ओर कला के समावेश की कहानियां--इस प्रकार की कहानियों में रचनाकारों 


. “निष्कर्ष! (कहानी-विज्ञेघांक) सम्पा०-गिरीश्षचन्द्र श्रीवास्तव, पूृ० 8३ 
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की दृष्टि मुलत: प्रयोगात्मक ओर चालाकी-भरी होती है। लबभग निर्धारित और 
परिभाषित यथार्थ को इस प्रकार के कहानीकार कलात्मक रूप से व्यक्त करना 
चाहते हैं ! एक प्रकार से यह प्रकृतवादी कहानियों का नय। संस्करण है। पहले 
भी महेन्द्र भल्ला, दूधनाय घिह, ज्ञानरंजन आदि की कुछ कहानियां इस प्रकार की 
कोटि भें आती हैं। उदयप्रकार, ज्ञान प्रकाश, विवेक, स्वयंत्रकाश, शझांक्न सुजय 
आदि कहानीकारों की अधिकांश कहानियां इसी प्रकार की कहानियां हैं, जिसमें 
कुल आकाक्षा यहे दिल्लाई देती है कि ग्रयार्थ को हम जनवादी या जन-संस्कृतिवादी 
या अ्गतिवादी मुझषौटे के रूप में प्रस्छुत करे। परन्तु यह मुखौटा देखने में अधिक 
आकर्षक, कलात्मक लगभग 'अज्ञेय' या नि्ंल जंसा हो । 

(3) तीसरी कोटि की कहानियां वे है जिन्हें रचनादृष्टि के तर्क से पूरी 
कहानी कहना कठिन लगता है, क्योंकि इन कहातियों में जिस जीवन यथार्थ का 
बर्णत अथवा जो कथ्य मिलता है वह पूर्णतः घटना के स्तर पर या अधिक-से- 
अधिक एक-दो वाकयों में वर्णन के स्तर पर कुछ कहानी-समयों का प्रतिफलन 
लगता है। कोई अलोचक यह कह सकता है कि यह स्थिति प्रेमचन्द की भी 
अधिकांश कहानियो में है परन्तु प्रेमचन्द की कहानियों में इस भ्रकार की वितान्त 
कथा-अवाह्दी कहानियों में व्यापक जीवन दृष्टि का सोहेश्य सकेत मिलता है 
जबकि आठवें दशक में लिखी गई अधिकांश कहारियों में, जिसके लिखने के भी 
तर्क कई हो सकते हैं, व्यापक जीवन-दृष्टि का अभाव है। कहानियों में गहरी 
भानवीय चिस्ता जो संवेदना को व्यापक और मूल्यवान बनाती है, के प्रति आग्रह 
भी नहीं है, होगे की बात तो दूर है। इस दृष्टि से संजीव के अपने लेख में आठवें 
दशक के रचनाकारों की अतेक कहानियों के शेलीय और शित्तीय कहानियों का 
उदाहरण देते हुए इस बात का संकेत किया है कि उद्देश्य का अस्फूटन महत्त्वपूर्ण 
है भाषा, शिल्प, काब्यात्मकता और फतासियों के सजग प्रयोग में शैवाल, 
झदयश्रकाश, पंकज बिष्ट, चन्दकिशोर जायसबाल और केशव ने नई पतन गाथा 
को नये अम्दाज दिये ? हल्की फ्रंतासी के तहत उदयम्काश ('टंपचू); थीरेच्द्र 
अस्थाना ! (“लोग हाशिये पर”); रमेश बतरा (“जंगली जुगराफिया')) ओर 
प्रियंबद ने अपनी कई कहानियों में जुबान दी । पंकज विष्ट की कहानी 'बच्चे 
गवाह नहीं हो सकते” की चिकती-चमकीलो विषकत्यानुमा व्यवध्धा के विष के 
दांत इस शिल्प प्रयोग में दिखते हैं, गोलो टी० वी० के दृश्य में चलती है, मरता 
है उसका शिकार घर का आदमी | पर अ्योग के नाम पर प्रयोग के दुधनाघ छिह 
की तरह यहां भी मौत है--प्रमाण है, बअजेश्वर मदान की कहानियां, बलराम की 
'कलम हुए हाथ' और 'पालनदारे' अब तक के गांवों की दुरावस्था से आगे की 
दास्तान बताते हैं तो जितेन्द्र की सन्‌ 76 की कहानी '“दुकड़ा-टुकड़ा मौत! नई 
कहानी के उद्धारित खण्डित व्यक्तित्व कों मकतल के आइने के सामने तक ला 
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छड़ी करती है। कृषक-अमिक आन्दोलन अब सिर्फ मार ही नहीं खाते वार भौ 
करते हैं, वृजेद्ध अनिल, मघुकर सिह राणाप्रताप, मदनमोहन, सुरेश का्टंक, 
हरिहर, श्ीकान्त, नजेन्द्ु, विन्धेश्वरी, हृषीकेश छुलभ, रामेश्वर उपाध्याय, 
अरविन्द, अरुण प्रकाश और जवाहर सिह की कहानियां उदाहरण के लिए ली जा 
सकती हैं, लेकिन दो-एक को छोडकर हमें अभी भी उस तेजस शिल्प की संरचना 
का इंतजार है, जो इन्हें सुलगती-धधकती बाग में तब्दील कर सके । यूं शिल्प का 
कोई व्याकरण निर्धारण शायद ही हो सके; इस कार्य से नहीं महज प्रभाव से 
आंका जा सकता है। शिल्प का मतलब रंगों के गहरे प्रयोग ही कतई नहीं, रंग 
गहरे; धूप्तर जेसे भी हों विन्यास जैसा भी हो, मूल उद्देश्य कथा के सम्पूर्ण 
प्रस्फुटन से हे, (यों कहीं-कहीं 'अधिखिलापन' भी हौन्‍्दर्य है।) 

4-5 अप्रेल, ।990 को, आजमगढ़ (उ० प्र०) में हुई एक कथ।-संगोष्ठी 
में पढ़ें गए एक लेख 'समकालौन हिन्दी कहानी : दिशा और उप्तकी चुनोतियां' में 
चचित कहाती 'कल्ताईवाडा' के लेखक शिवमूतति कहते हैं कि --'प्रेमचन्द के बाद 
छठे और सातवें दशक में हिन्दी कहानी में परिमाणात्मक और गुणात्मकठा की 
दृष्टि से जो उपलब्धि हुई यो, उसकी तुलना बाठवें और न्वें दशक की कहानियों 
से करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि परिमाण की दृष्टि से कहानियों की संख्या 
में भले ही बढ़ोत्तरी हुई है, परन्तु गुणात्मकता की दृष्टि से वाद की कहानियों को 
निविवाद रूप से आगे माता जा सके, ऐसी स्थिति शायद नहीं है। जहां शिल्प की 
दृष्टि से निश्चय ही आठवें और नवें दशक की कहानियां कुछ आगे बढ़ी दिखाई 
देती है, वहीं अपनी सम्पूर्ण प्रभावास्विति में आगे बढ़ी हुई कहानियों का प्रतिशत 
घटा है।/ 

निश्चय ही संजीव की तुलना में शिवमूरति का स्वीकार ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 
इस दृष्टि से भी कि नये लोयों का सफर अभी बहुत बाकी है । 

आठवें दक्षक में जो रचनाकार सक्तिय हैं, य। जिनके कहानी-संकलन छप 
जुके है, और कहानियां अभी भी छप रही हैं उनमें से कुछ ही रचनाकारों के 
कहानी सम्बन्धी लेख, टिप्पणियां और वक्‍तव्य उपलब्ध हैं। उनके आधार पर 
उनकी रचनादृष्टि ओर रचनाओं के आधार पर पाठकों-द्वा रा अनुभूत की जाने 
बाली जीवन-दृष्टि के बीच में क्या अन्तर है, यह उपर्यूक्त उद्धरणों से ही स्पष्ट 
नहीं होता है, बल्कि यह प्रदीति हिन्दी कथा के आलोचकों की भी रही है। इस 
दौर में उदयप्रकाश, मृणाल पाण्डे, संजीव, राजीसेठ, सू जय॑, सुरेश कांटक, धीरेन्द्र 
अस्थाना, शिवसू्ति, पंजक बिष्ट, बटरोही, अमर गोस्वामी, चित्रा मुदृगल, शंशांक 
स्वयंप्रकाश, मद्देश कटारे, विजेन्द्र अभिल, अखिलेश आदि कहानीकार चचित 
रहे हैं। इनमें से अधिकांश रचनाकारों की रचना-दृष्टि का पत्ता उनकी कहानियों 
से अवश्य लगता है, जिसमें जीवद की भयावहुता, भविष्य के प्रति गहरी दुश्चिन्ता 
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समझौता करने के कारण मनुष्य के टूटने की आवाज, अकेलापन, मानवीय 
संबेदनों के प्रति असम्पृकतता आदि का आभास मिलता है। परन्तु इतने मात्र से 
ही कहानियों या कह्मीकारों की रचना-दृष्टि का आभास नहीं दोता है। अतीत 
ओर वतंमान के प्रति गहरी बिन्ता, अतीत और वर्तमान के उद्घाटन-कम से 
दिल्लाई अवश्य पड़ती है और कुछ कहानियों में आज के समाज में मनुष्य के 
सामते उपस्थित संकट के संकेत भी मिलते हैं। 

राजी सेठ की 'तीसरी हथेली, 'उदयप्रकाश की' 'तिरिछ', पंकज बिष्ट की 
'हूंड़ा प्रदेश” स्वयंप्रकाश की 'पार्टीशन', मृणाल पाण्डेय की “एक' स्त्री का विदा 
गीत”, सूजय की 'कामरेइ का कोट', चित्रा मुदूगल की “भूख, बटरोही की 
"अप्रत्याशित की मौत', सरयू शर्मा की 'कितनी दार,, घीरेस्द्र अस्थाना की 
“आदमखोर', प्रियंवद की 'आर्तनाद' शिवमूर्ति की 'भारतनाट्यम', सुरेश कांठक 
की 'एक बनिहार का आत्मनिवेदन', अरुण प्रकाश कौ कहानी अधूरी हो है', 
'सत्येनकुमार की 'एक माम और', संजीव की 'मकतल' मुदुला गर्ग की 'तीन किलो 
की छोरी', बल्लभ सिद्धार्थ की 'बोबीस॒वां तरक', चन्द्रकिशोर जायसवाल की 
'अभागा', माणिका मोहिनी की 'पिषलताहुआ त५', पुस्ती सिह की 'मुर्दा स्थगित', 
जयमन्दत की “गोजर छह अमर रहे', रामघारी थिंह दिवाकर को “जहां जोत 
बरय दिन-राती', संजय बाती की 'पुतला', अमर गोस्वामी की 'उदास्त', राधो- 
दास गम्भीर सिंह पालनी की 'मेंढक', राजकुमार सिंह की 'छ्ातिर', अखिलेश की 
“चिदृठी', रतन वर्मा की 'दस्‍्तक', लाल्टू को 'मेपना', शैलेश पंडित की 'मादी 
घन' 'और सुरेश उतियाल की 'कातिल', तथा बलराध की 'कलम हुए हाथ-- 
एक लम्बी श्ंखला है ऐसी कहानियों की, जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए । 
इन कहानियों में आज के मनुष्य का संकट जिस तीव्रता के साथ व्यक्त किया 
गया है, यह तीढ्रता कहानियों के लिए प्रामाणिकता या विश्वसनीयता का 
बातावरण निर्मित करती है। यद्यपि इन कहानियों में कहानीका रों को दृष्टि 
यथार्थ को आदर्शीकृत करने की नहीं है, जो एक महत्त्वपूर्ण बात है । क्‍योंकि हिंदी 
में अनेक कहानियां विचारधारात्मक और गैर विचारधारात्मक दबावों के कारण 
यथार्थ को मंदर्शीकृत और आदेश को ययार्थीकृत करती रही हैं। सातवें-आठवें 
दशक के इन कहानीकारों के राजनीकि की इस अनिवार्य बुराई से कम-से-कम 
बचने का अयत्न किया है। इससे नतीजा यह निकला कि आठवें दश्यक की 
कहानियों में तिरबंक भावुकता और कला के प्रति अनबुझ गुस्सा नहीं मिलता है, 
बिक जैसा कि अंटरोही ने 'साप्ताहिंक हिन्दुस्ताव' में एक लेख में लिखा कि-- 
"हिन्दी की कहानियों में इधर विवरणात्मकता का खबाव बढ़ा है और कहानी की 
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कलात्मकता की जगह वस्तुतः तथ्यात्मकता बढ़ी है ॥7 

इसके आगे उन्होंने हिन्दी कहानी में जओोरत को लेकर पिछले डेढ़-दो दशकों 
में बदली रचना-दुष्टि का संकेत करते हुए यह लिखा है कि--“ओरत को लेकर 
पिछले डेढ़-दो दशकों में तमाम कहानियां और कविताएं लिखी गईं, मगर 
अधिकांश कहानियों में (कबिताओं में भी) औरत का समय स॒वेक्ष एक-कालिक 
रूप ही उभरा है । औरत का और जो व्यक्तित्व कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, 
या इस सदी में बंकिम, रवीन्द्रनाथ और प्रेमचन्द ने रचा है, उस तरह की 
विश्वसनीय पकड़ हिन्दी के समकालीन लेखकों में कम दिखाई देती है। मृणाल 
पाण्डेय की कहानी 'एक स्त्री का विदायीत' की मा उक्त लेखकों को सापेक्षिकता 
में तो नहीं किन्तु जोौरत के शाश्वत चरित्र को नितान्त अछूते स्तर पर उद्घाटित 
करती है। ये औौरत आजादी के बाद की, या किसी भारतोय काल-खण्ड की 
जारी नहीं, ओरत की आधारभूत करुणा की पुनसेजना है, और इसी रूप में 
कालजयी घरित्र के निकट है। कहाती के अन्त में अपनी सारी जिन्दगी तमाम 
पीढ़ियों के लिए खटा देने बाली 'ओरत' जब न चाहते हुए भो अपने ऑपरेशन के 
लिए सहमति देती है, तो उसे लगता है कि उसकी सारी जिन्दगी चीर-फाड़ के 
बीच ही गुजरी है। उसे अपने प्रथम प्रसव का वह दृश्य याद आता है, जब बच्चा 
बाहर न आ पाने के वक्‍त 'धाय' ने 'ह्रामजादी' कहकर उसे गाली दी थी। और 
'ओरत' सोचती रहती है कि यह शब्द उसके लिए गाली था, वरदानथाया 
उसकी स्थिति ? उस्तका “विदागीत” जिस एक ही कड़ी से शुरू हुआ था, उसी 
कड़ी पर खत्म होता है ।* 

वस्तुतः औरत के प्रति हिन्दी कद्दानीकारों के दृष्टिकोण में जो बदलाव आया 
भी है, वह भले ही पूर्ववर्ती रचनाकारों की भावुक अथवा प्रकृतियादी दृष्टि से 
भिस्न हो, परन्तु काफी सीमा तक उसी श्रकार की दुष्टि से जुड़ा हुआ है, नो 
हिन्दी की आधुनिक 'कला-फिल्मों' में प्रया जाता है, जिसका उद्देश्य वाह्तविकत[ 
के साथ-ही-साथ कहीं-न-केहीं तर्वता भी होता है, स्वयं महिला कथाकारों द्वारा 
लिखी गई कहानियों में भी औरत के प्रति दृष्टिकोण 'बोल्डनेस' का भले हो, 
ज्ञेकिन उसकी यन्त्रणाओं, विवशताओं ओर संतापों का वर्णन कम ही है और त 
मातव-समाज के प्रति उसके क्रोध ओर तेवर को ही हिन्दी में उस रूप में व्यक्त 
किया गया है जँसा बंगला की प्रमुद्ध लेखिका महाए्वेतादेबी 984 की 
माँ में मिलता है। यदि विषय के आधार पर ही आठवें दशक के कहातीकारों 
की रचना-दृष्टि की खोज करनी हो, तो कद्ठा जा सकठा है कि आठवें दशक के 
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रचनाकारों के कथा चितन और कहानियों में स्मृति और आकांक्षा का बह इन्द्र 
या छटपदाहट नहीं मिलती है, जो वर्तमान में मनुष्य को ्रादसी को देखते हुए, 
किसी भी बड़े रचनाकार में पैदा होती है। नये चचित कट्ठानीकार सू जय का यह 
कथन महत्त्व का है कि---अगर कंण्य के हिसाब से ही बात करें, तो कोई भो 
कहानी तब तक उत्कृष्ट हो ही नहीं सकती, जब तक कि उम्में व्यापक सामाजिक 
सत्य के साथ-साथ नये जीवन मूल्यों (अगर उसे छुआ गया हो) का भी कायदे से 
साक्षात्कार न किया गया हो ।? 

आठवें दशक के रचनाकारों की कह्दानियों में स्मृति लण्भग गायव है और 
स्पृति भ्रंंश का लक्षण है। कुछ कहानियां जेस्रे--'भादत्त का हाथी (सूजय) 
'बरणांजलि (गोविन्द मिश्र), 'अरद्धांगिनी' (शंलेश मटियानी), 'छप्पन तोले की 
करघन' (उदयप्रकाण) में स्मृति और वर्तमान में परस्पर प्रक्षालित करने का ऐसा 
संहभाव है, जो स्मृति के बगैर सम्भव नहीं था। 

आठवें दशक के समय के बारे में मधुकर सिंह का यह वक्तव्य कई अर्थों में 
महत्त्वपूर्ण है कि 'मैं जहां भी हूं, जिस स्थिति में हूं" एक बहुत बड़े शैतान और 
आज के जादमी के दुश्मन से घिरा हूं ।'''दाहर ओर भीतर हमारा ही दुश्मन है 
बहुत बड़ा शैतान ! उससे मैं बच नहीं सकता ओर मैं जिल्‍्दा रहता चाहता हूं। 
मैं जिन्दा रहने के लिए सब कुछ कर सकता हूं । 'सब कुछ” का मतलब वह सब, 
जिसे आदमी अपने बचाव के लिए करता है। जीते की मेरी आवश्यकता ही मुझे 
उस शैतान से लड़ा देती है ।? 

यहू शेतात आठवें दशक की कहानी में निम्त मध्यवर्गीय जीवन की त्रादसी 
ओर चुनौती दोनों ही रूपों में इस रूप में विद्यमान है कि उसके बगैर आठवें 
दशक की रचता दृष्टि के बारे में सोचा हो नहों जा सकता | शेतानियत या 
पैशाचिकता से उत्पन्त भय और भय से मुक्त होने की क्रियाशीलता आठवें दशक 
की कहानियों की रचना-दृष्टि का दाभिक है, लेकिन यह नाभिक आठवें दशक 
के रचनाकारों के लिए जो चुनौती देता है, उसके लिए तथ्यात्मक या बिवरणात्मक 
गद्य बहुत दूर तक मदद नहीं करता । शैतान की प्रतीति एक बात है और उस 
प्रतीति को कहानी द्वारा सम्प्रेषित कर सकता दूसरी बात | शायद, इसीलिए 
राजी सेठ ने यह निष्कर्ष निकाला है कि--“वस्तुत: इस बात की कोई गम्भीर 
मानसिकता ही नहीं क्ती कि कहानी को उसके प्रयट से आगे भो देखने की जरूरत 
है, उसके मूल पाठ से सटने ओर उसकी निह्वित मंशाओं के खोलने की | इस अर्थ 
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में हर कहानी एक अलग और सम्पूर्ण इकाई है'*"एक पूरा संसार। उसके प्रति 
इसी रवँये और चेष्टा में कथा-आलो चना का स्वत्व समाया है, उसे कहीं बाहर 
के प्रत्तिमानों से लाना नहीं होता । असल मे कहानी की ग्रद्य स्वरूपता, उसका 
विवरणात्मक रूप ओर पारम्परिक नाम घारण ही उसके अस्तित्व की गम्भी रता 
को छतरे में डालते हैं। समय का फासला, जो किस्सागोई और आज की कहाती 
में पसरा पड़ा है, कहानी की बेचारिकी में जज्ब नहीं हुआ उसकी अस्मिता का 
अपरिहार्य हिस्सा नहीं बना, तभी तो इतने जनतांभिक रूप के बाद भी कहानी 
का प्रबुद्ध रूप साहित्यिक हलकों ओर सुधी पाठकों की सूचनाओं में सोचता रहता 
आया ।7 

राजी सेठ 'समय के जिस फैसले' को कहानी की वँचारिकी में जज्ब द्वोने की 
बात करती हैं, वह निश्चय ही कहानी को भाषा से ही सम्भव है, क्‍योंकि वध्य 
चाहे जितना महत्त्वपूर्ण हो, उसके सम्प्रेषित हो पाने में उसकी कथ्यता निर्भर 
करती है। ओर यह सव कुछ भाषिक रचना विधान पर मिभंर करता है; क्योंकि 
संवेदना, दृष्टि, शिल्प आदि सभी भाषा में ओर भाषा के द्वारा ही बनते हैं। मेरे 
एक पत्र के उत्तर में राजी सेठ ने यह लिखा कि--'रचना की भाषा ही तो कथ्य 
को उपाजित करती है, भाषा की सामर्थ्य के बिना अपनी पूरी मंशा को उजागर 
नहीं कर सकते । मैं भाषा ओर शिल्प को उतना ही महत्व देती हुं, जितना कथ्य 
को, क्योंकि वह्‌ मेरे लिए कध्य को झंवेदनापूर्दक अर्जित करने का एक साधन ही 
नहीं, रचनात्मक समृद्धि का एक आयाम भी है। कथा-शिल्प मेरे लिए कहानी की 
कथावस्तु को उकेरने की प्रक्रिया का नाम है। वह कोई अलग से बढ़ा या पूर्व 
निर्धारित नजरिया नहीं है, जिसे मत मे एक बार तथ कर लेने पर अनंत काल 
तक कथा-रचना की सेव में जुटा दिया जाय । कहानी जब कौंधती है, तो वस्तु 
ओर मंशा की सरहदों में झुकी हुई होती है, उसका शिल्प तो रचना-उपार्जन के 
दोरान धीरे-धीरे निर्मित होता है। शिल्प की जरूरतें कथ्य की जरूरतों के साथ 
बदलती भी हैं। 

राजी सेठ का यह उद्धरण मात्र आत्मकथ्य नहीं है, बल्कि आठवें दशक में 
कहानीकारों की कहानी को सावयविक मानने की दृष्टि का प्रमाण भी है। आठवें 
दशक के कहानीकारों मे नये सिरे से यह कोशिश मिलती है कि हिंदी कहानी 
द्वारा विकसित सभी संसाधनों का वो यथाये के साक्षात्कार में उपयोग कर सके । 
यहे दृष्टिकोण रचना और यथार्थ दोनों के प्रति गम्भीरता का प्रमाण है। 
साप्ताहिक हिंदुस्तान' में सद्य : प्रकाशित पांच लम्बी कहानियों के एक अंक के 
सम्पादकीय में मुणाल पाण्डेय ने कहानी की बिलक्षण सृजन-प्रक्रिया का संकेत करते 
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हुए लिखा है कि-- 

'हर सृजन-अक्रिया एक विल्क्षण भ्रक्रिया होती है। इसके दोरान लेखक 
अथवा लेखिका को अपने विशिष्ट स्वानुभूत सत्य से सामान्य पाठक के मन तक 
साझा भाषा ओर उस भाषा से जुड़े सांस्कृतिक संस्कारों का एक मजबूत पुल गढ़ना 
होता है, जिसके द्वारा पाठक भी लेखक की ताजा ओर विशिष्ट दृष्टि तथा 
मानवीय संवेदता को उश्ली जावेग और स्पष्टता से ह्ूंदयंगम कर सके। कहने में 
यह बात भले ही सरल लगती हो, व्यावहारिक तोर पर इसके सफल निष्पादन के 
लिए लेखक के भीतर एक बड़ा ही क्षमतावान मन चाहिए । ऐसा मन, जो 
कहानी के भीतर अभूत भावनों को (उनकी कर्जा और प्रखरता बरकरार रखते 
हुए) रचना की जरूरतों के अनुपात में लगातार संशोधित और संपादित करके 
मूर्तें करता चले ! यह कहना एक भोला अज्ञात ही माना जाएगा, कि प्रेमचंद की 
'कफ़ने' या रेणु को 'रसश्रिया' था कमलेश्वर की “राजा निरबंसिया'-जैसी रचनाओं 
में एक देदी वरदान की तरह लेखक की अंतरंग संवेदनाएं खुद-ब-खुद कागज पर 
अंकित होती चली गई है। एक अच्छी कहानी (वह व्यवस्था का समर्थन करती 
हो या विरोध) को उसका अंतिम रूप आवेगभरे फतबे अथवा भावुक उच्छवास 
नहीं देते । अंततः हर सार्थक कहानी लेखक के अपने संवेदनामुलक अनुभव के 
ज्ञानमूलक सावंभौम दृष्टि से किए गए तटस्थ सम्पादन द्वारा ही अपना अतिम 
रूप ग्रहण करती है। तभी एक अच्छी कहानी पढ़ते हुए वह पूरी बेलाग संपादन 
प्रक्रिय और ओऔचित्यानौचित्य विचार की कसौटियां भी कहानी के संसार के 
साथ ही एक समांतर ग्रक्रिया के रूप में पाठक के आगे भी सहज ही उपस्थित 
हो जाती हैं । प्रेमचंद 'कफन' में गटीवी की माक्संवादी व्याख्या! नही करते, न ही 
उस पर छापाबादी ढरें के आंसू बहाते हैं, लेकित गरीबी की क्र चपेट से मानवीय 
रिश्तों में आ जाते बाले सिमंस अमानवीकरण के सफल चित्रण से वे आज भी 
एक रिपोर्ताज था टी० बी० डॉक्युमेंटरी की अपेक्षा पाठक की चेतना को कहीं 
अधिक गहरे से क्कप्लोर पाते हैं। इसो तरह ,रेणु” की कहानी का तायक मुदेगिया 
अपने जीवन की सारी बेमेल विद्रूपता के बावजूद प्रेम को कोमलतम गहराइयों 
का प्रतीक सहज ही वन जाता है जो कि अपने तमाम तकनीकी महारत और 
नृत्य-संगीत भरे माहोल के बाद भी जाज की फार्मूला प्रेम फिल्में नहों बन पाती । 
ओर ऐसी सशक्त कहानियां आज भी रची जा रही हैं।7 

सन्‌ 70 के बाद को हिंदी कहानियों की रचना-दृष्टि के अन्तर्गत मृणाल 
पाण्डेय का यह उद्धरण भी आता है, जो बाज के संदर्भ में कहानी के श्रति उनकी 
गम्भीर चिंता को द्योतित करता है । साथ-ही-साथ वह आठवें दशक के रचनाकारों 
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की चिता का भी प्रमाण बनता है। प्रेमचंद को 'कफन' या 'रेणु' को “रसश्रिया' 
कहानी के विश्लेषण के माव्यम से जिस रचना-दृष्टि का सकेत यशपाल पाण्डेय ने 
किया है, वह मूलतः कहानी की ही नहीं, दृजनमात्र की विशेषता है। हर 
कहानीकार को अपने समय को परिभाषित करना होता है। उसके समय में 
समय की उसकी तिजी परिभाषा और दूसरों के दवाय्य समय को की गई अन्य 
परिभाषाएं भी निद्चित होती है । एक अच्छी कहानी इस तरह्द से समय के दोहरे 
स्तरों को इस श्रकार से अभिव्यकत करती है कि वह मनुष्य की मानवीय अर्थंवत्ता 
का प्रमाण बेत जाय । 
ने दशक में लिखने वाले रचनाकार प्रायः वही हैं, जो आठवें दक्षक में थे 
बस्तुतः नये दशक में लिखी हुई कहानिया ही तवें दश+ के साहित्य की प्रमाण 
हैं, न कि न्वे दक्षक में उत्पन्न कहानीकार मात्र ही । किसी दशक की रक्षना- 
दृष्टि का निर्माण केवल उस दश्षक-सात्र से नहीं होता, बल्कि उस प्री साहित्य- 
परम्परा से होता है, जिसमें आज कहानी लिश्वी जा रही है । विशुद्ध रूप से न्वें 
दशक के कहातीकार ओर आलोचक अधिल अनूप के एक उद्धरण के हवाले 
से न्वें दशक के था नवें दशक में भी लिखा रहे कद्वानीकारों की रचनादृष्टि कौ 
ओर संकेत करना अनुचित नहीं होगा । अखिल अनूप ने लिखा दै कि “नवें दशक 
की हिन्दी कहानी को जित कथाकारों ने अपनी रचनाओं से समृद्ध बनाया 
है, उनमे प्रभुष्ष है--शैलेश मटियानी, रमेश उपाध्याय, सत्येन कुमार, उदय 
प्रकाश, धीरच् अश्याना ओर ज्ञान प्रकाश बिवेक। इत कथाकारों को रचनाक्ं 
में जीवन के दो पक्ष हैं--() उस मानब्रद्रोही समाज-व्यवस्था को बदलते का, 
जिसने शासक वर्ग के हितो की पूर्ति के लिए आम आदमभो से जिन्दा रहते तक 
का अधिकार छोव लिया है। और (2) उस मानवीय प्रेम ओर सदुभावना 
को तलाश करने का, जो हर व्यक्ति की निजी संपत्ति है, लेकित उसे उससे हाथ 
घोने को बाध्य होता पड़ रहा है। कहसा त होगा कि ये दोनों पक्ष इस दोरे 
के जीवन के सबसे बड़े सच है और इतसे जूझना ही यह प्रमाणित करता है कि 
हमारा हिन्दी कथाकार अपने समय के ज्वलन्त सवालों से बेपरवाह नहीं है। 
सर्वे दशक की कहानियों को केन्द्रीय चिन्ता कमोबेश रूप में “अस्तित्व की 
चिस्ता' है। व्यक्ति का अस्तित्व, समाज का अस्तित्व । नवें दशक का कहानीकार 
बदलाव के सपने ही नहीं देखता, उसे उस सत्य को, उस कला को, उस रामाज को 
और इन तोनो की कहानी को बचाने की चिन्ता है। यह चिन्ता ही कहानी कौ 
एक इमेज नहीं बनते देती ओर रचनाओं को जीवन के विविध आयामों में 
जे जातो है। यह चिल्ता की नहीं, आश्वस्त होने को बात है। 





4. 'इंद्प्रस्थ भारती' : (वर्ष-3, अंक-2, अग्रैल-जून 990), 
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सन्‌ 70 के बाद के कह्दानीकारों की रचना-दृष्टि से आलोचनात्मक ओर 
रचनात्मक क्षेत्र पर विचार करने से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे हिंदी कहानी के 
भविष्य की दृष्ठि से काफ़ो महत्त्वपूर्ण हैँ। जेसे कि इस दशक के कहानीकार 
हिंदी कहानी के समग्र विकास के प्रति जितने सजग हैं उतने ही अधिक अपने 
वर्तमान के प्रति 'क्रिटिकल' हैं। कहानीकारों की दृष्टि अपने समय को 
परिभाषित करने के साथ-ही-साथ अपने होने के अर्थ का भी परिभाधित करने 
की है और यह बहुत बड़ी सम्भावना है। रचना, अच्छी रचना, इसी सम्भावना 
के छोर पर सम्भव है । 


पंचम : अध्याय 
उपसंडार 


टी० एस० इलियट ने 'टू क्रिटिसाइज़ ए क्रिटिक' में लिखा है कि मैने सम्भव तः 
जो कुछ भी आल्ोचनाएं की हैं दे प्रकारान्तर से अपने काव्य-साहित्य को 
अम्तनिहित छू पते पुष्ट और प्रमाणित करने के लिए। टी० एस० इलियट का यह 
कथन पूर्ण सत्य न होते हुए भी अध-सत्य अवश्य है। बस्तुत: (कोई भी बड़ा 
रचनाकार चाहे वह उपत्यासकार हो, कवि हो या कहानीकार हो, बिना किसी 
दृष्टिकोण या जीवन-दृष्टि के बड़ा रचनाकार नहीं बन सकता है और जीवन- 
दृष्टि जिश्न सीमा तक किसी रचना के नाभिक का निर्माण करती है उसी श्रीमा 
तक आलोचना को भी नियत्रित करती है । विश्व के साहित्य में कह्ानीकारों ने 
उपन्यासकारों और कवियों की ठुलना में कट्दानियों के बारे में बहुत-कम लिखा 
है। आधुनिक कहानी के पितामह माने जाने वाले गोयोल और एडार एलन पो 
जी समकालीन थे, ने भी मूलतः: कहानियों के बारे में कम लिखा है| यथपि एडार 
एलन पो के अनेक उद्धरण प्रतीकवादियों ओर शुद्ध कबिताबादियों-द्वारा उद्धृत 
किये जाते हैं । द्वेनरी जेम्स जिसके उपन्‍्यास्रों की भूमिकाएं और स्वतम्त्र रूप से 
लिश्षो हुई समीक्षाएं कथा-साहित्य के कला-सिद्धास्त की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं, 
ने भी कहानियों क वारे में बहुत कम लिखा है। यह स्थापना कविता के क्षेत्र 
में और उपन्यास के क्षेत्र में रचनाक।र-आलोचकों-द्वारा अथवा रचनाकारों द्वारा 
किए गए कया-चिस्तन या काब्य-चिन्तन की दृष्टि से की गई है । 

कुथाकारों या रचनाकारो-द्वारा जो कुछ भी कथा-साहित्य के बारे में लिखा 
गया है, बह पूर्णत: उन रचनताकारो के साहित्य के मूल्यांकन में भी आलोचकों द्वारा 
अयुक्त नही किया जाता है, लेकिन मूल्यवात वह अवश्य है। क्योंकि उसका सम्बन्ध 
कथाकार की अबनी समस्याओं से भी है। कथाकार का अनुभव श्रक्रियागत और 
अक्रिय/गत उन्‍्मोचन के वाद की वस्तुगत-स्थिति से भी है सामास्य व्यक्तियों को 
तरह रचनाकार भी, चूंकि वह अपनी हड्डियों मे प्रवाहित परम्परा को उष्णता को 
महसूस करता है, कथा-मात्र की गुणावत्ता के विषय में एक स्पष्ट घारणा रखता 
है और यह धारणा वह साहित्य-परम्परा के उन्दर्भ में ही बताता-बिगाड़ता और 
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विकसित करता चलता है। निजी रचता व्यक्तिगत अनुभव, स्मृति योर आकांक्षा 
हूढ़ि और नवीनता, परम्परा ओर बौद्धिकता आदि की उपेड़बुन से जहां एक ओर 
अपने समय को परिभाषित करने के क्रम में रचनाएं निशित होती हैं, वहीं दुसरी 
ओोर बहू विवेक या अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि आंडेन मे जिसे अपने असिद्ध आख्यान 
मेकिंग' 'नोइंग एण्ड जजिग', में (मानस में विद्यमान सेंसर' कहा है, भी निर्मित 
होता है। सहृदय के बारे में भारतीय काव्यशास्त्र में अभिनव गुप्त जेंसे अचार्ये 
ने साहित्य के पठन-पाठन से शुद्ध मानस बाले ब्यांक्त का उल्लेख किया है। कथा- 
कार साहित्य का रचयिता और प!ठक दोनों होता है। इस दृष्टि से उसका कथा- 
चिन्तन सम्प्रेषण-सम्ब्नन्धी कठिनाइयों से तो जुड़ा ही होता है कहामियों के कथ्य 
ओर पूरी बुनावट से भी जुड़ा होता है। जब वह कहानी-मात्र के बिपय ये बाल 
करता है तो उसका ध्यान अपनी कहानियों पर ही न होकर उध_्ष कहानी-मॉडल 
पर होता है जो उसके द्वारा पढ़ी गई कहानियों ओर सम्प्रेषण की आकाक्षा की 
टकराहट से निर्मित हुआ रहता है। मॉडल (विस्त चीज होता है ओर मॉडल के प्रति- 
रूप लिखी गई कहानियां भिल्‍न होती हैँ, इसलिए यह आवश्यक नही है कि किसी 
कथाकार की कहानिया उसके कथा-चिन्तन के सन्दर्भ में उसके मानक आदर्श के 
अनुरूप ही बनें । 

हिन्दी का प्रारम्भिक कथा-साहित्य अंग्रेजी कथा-साहित्य की तुलना में बहुत 
विछड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिका, 
फ्रांस और रूस की तुलना में प्रसिद्ध कहानीकार बेस्ट के अनुसा र, जिसे उन्होंने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ए हिस्द्री ऑफ शॉर्ट स्टोरी' में लिखा है, 'अंग्रेजी कहानियां 
मूलतः आधुनिक रूप में वीसवीं शता«दों को देन है ।' इस दृष्टि से हिन्दी कहानी 
भी अपने आधुनिक रूए में बीसवीं शताब्दी के पहले दशक की ही देन है। यह भी 
एक महत्त्वपूर्ण बात है कि हिल्दी कहानी अपने आधुनिक रूप में अंग्रेजी और बंगला 
से प्रभावित होने के बावजूद अपने विकास की दृष्टि से कही से भी इत दोनों मूल- 
भूत भाषाओं की कहानियों से पिछड़ी नहीं है। (उसने कहा था', “पंच परमेश्वर", 
“प्राम', ग्यारह वर्ष का समय, “इन्दुमती', 'दुलाईबाली” कहानियां आधुनिक 
परिभाषा की दृष्टि से कहानियां हैं, परन्तु इन कहानियों की ठुलना में इनके 
रचनाकारों द्वारा किया गया कथा-चिन्तन उतना महत्वपूर्ण ओर विकसित नहीं 
माना जा सकता । हिन्दी के प्रारम्भिक कथाकारों का कथा-चिन्तन बहुत अधिक 
नहीं है। में विभिन्‍त पत्र-पत्रिकाओं ओर पुस्तकों में अपनी खोज के दौरान 
अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद किशो रीलाल गोस्वामी, गिरिजाकुमारी घोष, 
जयशंकर प्रसाद, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कहानियों पर लिखे या किसी कहादी- 
कार की इन कहातीकारों द्वारा लिखी गई समीक्षाएँ नही प्राप्त कर सकी । इन 
प्रारष्भिक कथाकारों में से मूलतः प्रेमचन्द द्वारा कहानी-कला नाम से कहु।नियों 
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पर लिखे कुल तोन लेख और सुदर्शन द्वारा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के काशी 
अधिवेशन में कहानी-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से दिये गए वक्तव्य, जो कथ्यरूपा 
पत्निका के अंक में प्रकाशित हुआ था के अतिरिक्त अत्य महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध 
नहीं हुई । सुदर्शन और प्रेमचन्द का कथा-चिस्तन तत्कालीन हिन्दों कहानी 
साहित्य की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। सुदर्शत द्वारा दिया गया भाषण एक 
तरह से नए कहानीकारों को ध्यान में रखकर तत्कालीन सामाजिक समस्याओं 
और आदर्शों के संतुलब पर आधारित कहानी लिखने की सलाह के रूप में दिया 
गया है। लेकिन प्रेमचन्द के द्वारा समय-समय पर लिखे गए तीनों लेखों में कहासी- 
कलाके विकास का गश्भीर मूल्यांकन पाया जाता है । उनके लेखों को पढ़कर ऐसा 
लगता है कि कहानीकार कहानी लिखने के अपने अनुभव, देश-विदेश में लिखी 
गई कहातियों को पढ़ने हे प्राप्त तुलनात्मक दृष्टि और भारतीय समाज को गहराई 
से समझते से विकप्मित संवेदना के संश्लिष्ट अनुभव के बाद ही ऐसा लिख सका 
है। क्योंकि तीनों लेखों सें उनकी दृष्टि हिन्दी कथा-साहित्य को समृद्ध करते जाने 
की है। वे लेख जिप्तमें उन्होंने अपनी कहानियों के उदाहरण भी दिए हैं, कहानियां 
कैसी लिखी जानी चाहिए मौर लिखते समय किन-किन बातों का ध्यात रखना 
चाहिए इसको ध्यात में रखकर लिखे गए हैं।) सुदर्शत और प्रेमचन्द के कथा- 
बिन्तन का प्रभाव उनकी कहानियों पर पड़ा है इसका प्रमाण उनका निम्नलिखित 
उद्धरण है--प्राचीन कलाओं में लेखक बिलकुल नेषथ्य में छिपा रहता 
था। हम उसके बारे में उतना ही जानते थे जितना वह अपने को अपने पात्रों 
के मुख से व्यक्त करता था। जीवत पर उसके क्‍या विचार हैं, भिस्त-भिन्‍न 
परिस्थितियों में उसके मनोभावों में क्या परिवतंत होते हैं इसका हमें कुछ 
पता न चलता था, लेकित आजकल उपस्यासों में हमें लेखक के दृष्टिकोण 
का भी स्थल-स्थल पर परिचय मिलता है| हम उसके मनोगत विचारों और 
भावों द्वारा उसका रूप देखते रहते हैं। ओर यह भाव जितने व्यापक और 
गहरे तथा अनुभवपूर्ण होते हैं, उतनी ही लेखक के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्त 
होती है। यूं कहना चाहिए कि वर्तभान आख्यायिका या उपन्यास का आधार ही 
मनोविज्ञान है। घटनाएं और पात्र तो उसी मनोवह्लनिक सत्य को स्थिर करने के 
निमित्त ही लाए जाते हैं। उनका स्थान बिल्कुल गौण है। उदाहरणार्थ --मेरी 
“सुजानभगत,' मुक्तिमारं,' 'पंचपरमेश्वर,' 'शतरंज के खिलाड़ी और 'महादीय॑/ 
सामक संभी कहानियों में एक-ल-एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को खोलने को चेष्ट 
की गई है [7 

प्रेमचल्द की कह्ठानी-सम्बन्धी स्थापनाबों के आध्वार पर प्रेमचन्द कौ कहानियों 
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का यदि मूल्यांकन किया आए, मेरी जानकारी में ऐसा प्रयत्न अभी तक नहीं 
हुआ है, तो मूलतः यही निष्कर्ष निकलेगा कि उनकी कहानियां एक उद्देश्य जो 
उनके दृष्टिकोण से निर्मित था, जिसका कृूपर के उद्धरण में उन्होंने उल्लेख भी 
किया है, परिचालित थीं। एक सजग रचनाकार होने के नाते दृष्टिकोण, भाव, 
घिचार प्रेमचन्द की कहानी के कलेवर को निर्मित करते हैं। कम-से-कम अपने 
कथा चिन्तन में उन्होंने जो कुछ कह! है अधिकांश कहानियां उन लक्षणों पर खरी 
उतरती हैं ।काव्यशास्त्र की शब्दावली मे उनकी कहा नियों को एक तरह से 'लक्षण- 
हक्षय परम्परा' की कहानियां कहा जा सकता है बद्यप्रि 'कफन,' 'पुश्त को रात', 
'सुभागी,' बूढ़ी काकी'--जैसी कहानियां उनके द्वारा निर्धारित रीतियों के बाहर 
पड़ जाती हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का ढांचा एक विशेष भ्रकार की पद्धति 
पर आधारित है और वह पद्धति 'समानन्‍्तरता और विपरीतता' की है, जो उनके 
द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के श्रयोग के कारण ही सम्भव हो सका है। 

प्रमचन्द के समकालीन दूसरे कहानीकार जयशंकर प्रसाद का कोई लेख 
ऐसा नहीं है जिससे उनकी कहानियों का मूल्यांकन किया जा सके या यह्‌ देखा 
जा सके कि उनके कथा-चिन्तन ओर उनकी कहानियों में क्या संबंध बनता 
है। परन्तु छिट-पुट रूप से यथार्थ के बारे में अथवा रंगमंच के बारे में उनके 
द्वारा व्यक्त किए गए विच।रों के आधार पर उनके कथा-चिन्तन का कुछ आभास 
किया जा सकता है । पधार्थ-सम्बन्धी अपने निवस्ध में वे इब्सन और माक्संवादी- 
चिन्तन की सीमा को स्पष्टत: व्यक्त करते हैं, जिससे यह नतीजा मिकलता है कि 
बे यथार्थ और आदझ्श के द्वस्द को अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे; अपेक्षाकृत इनके 
निष्कर्षों के, जबकि प्रेमचन्द आदर्भ और यथा. के द्वन्द से आगे बढ़कर तिद्कर्ष 
को कट्दानी फी रचना में आवश्यक मानते ये। जयशंकर प्रसाद ने 'पत्थर की पुकार” 
कहानी में अपने एक पात्र-द्वारा छायावादी प्रतीक-प्रणाली पर व्यंग्य करते हुए 
प्रेम और करुणा को कहानी की रचता का भ्रमुश्ध तत्व माना है जिसका उल्लेख 
इस शोध प्रबन्ध में उचित स्थान पर किया ग्रया है। इसके अलावा उनकी प्रमुख 
समस्या विवेक और भाव तथा आननदपूर्ण स्वर्ग ओर दुःख-दरध जगत्‌ के जटिल 
एकीकरण की थी । इस प्रकार की अनेक द्विभाजिकताएं उनके साहित्य के केम्द्र में 
विद्यमान हैं। यह दृष्टिकोण उनकी कहानियों के केन्द्र में भी रहा है। प्रेमचन्द्र 
जिन मनोभावों की अभिव्यक्ति पर इतना जोर देते हैं कम-से-कस जयशंकर प्रसाद 
में वह कहानियों की बनावट में अनुस्यृत है। दोनों रचनाकारों की कहानियों का 
प्रभाव भिल्‍न रूप में पड़ता है इसलिए कि दोनों का जीवन के प्रति हख भिन्‍न है। 
फ्रायड, सामर्स जौर डावित--जँसे चिस्तकों का प्रभाव जयशंकर श्रसाद की 
कहानियों पर देखा जा सकता है। सुनहरा सांप! नामक उनकी कहानी स्पष्टतः 
क्रायड द्वारा प्रयुक्त सांप के प्रतीका्थ पर आाश्तारित है। प्रेम और करुणा को, 
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जिसे उन्होंने मूल्य माना है, वांछित परन्तु अनभिव्यकत श्रतीतियां 'आकाशदीप,/ 
'प्रतिध्वनि,' 'आंधी' आदि कहानियों में हैं। “काव्य कला' तथा अन्य निबच्ध में 
छायावाद की जो परिभाषा दे करते हैं या काव्य को संकल्पात्मक आत्मा की अनु- 
शरूति के रूप में व्याच्याधित करते हैं, जिस श्रेय और प्रेममयी रचनात्मक भाव- 
धारा पर बे बल देते हैं, बह उनकी कहानियों में सघे हुए कौशल के साथ 
अभिव्यक्त है। इस बात को रेखांकित किया जा सकता है कि प्रसाद ओर प्रेमचन्द 
का कथा-चिन्तन उनके समग्र चिस्तन से अलग नहीं है और किसी भी रचनाकार 
का कथा-चिन्तन उस रचनाकार के समग्र चिन्तन से अलग करके देखता उस 
रचताकार की रचनाजों और उसके कथा-चिन्तन के साथ अन्याय है। यहू कहा 
जा सकता है कि अज्ञेय, शेलेश मटियानी, गोविन्द मिश्र, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर 
का कथा-जिम्तन उनके सम्पूर्ण साहित्यिक-चिन्तन अथवा सामाजिक-चिन्तन से 
कटा हुआ नहीं है बल्कि वह स्रावयविक है। एक शरीर का हिस्सा है ओर रचनाएं 
इसी अर्थ में उस जीवनदृष्टि से या कथा-दृष्टि से भिम्न नहीं हैं। यह भी कहा जा 
सकता है कि किसी कहरनीकार की समग्र कहानियां केवल कहानियां ही नहीं 
होती हैं, बल्कि उसका कथा-चिन्तन भी होती हैं। परन्तु मेरे शोध का विषय चूंकि 
कथाकारों के कधा-चिन्तन और कहानियों के आपसी रिश्ते, प्रभाव और सम्बन्धों 
की पहचान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्थापना की जा सकती है कि स्वतन्त्रता 
के पूर्व हिस्दी कहानियों में कहानियां तो व्यापक पसाने पर और मनुष्य के 
सामाजिक और अन्तर्जीवन से सम्बद्ध अनेक पहलुओ पर लिखी गई है, लेकिन 
प्रेमचन्द के कथा-चिन्तन को अधिक विकसित, प्रभावकारी तथा साहित्य-संस्थान 
के लिए उपयोगी रूप कम विकसित किया गया है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से (मैंने जेनेन्द्र और अज्ञेय जिन्होने अपनी चिन्तनशीलता 
और गम्भीर साहित्यक अभिरुचि के कारण हिन्दी कथा-चिन्तन को अधिक 
गस्भीर और आत्मपरक बस्तुतता प्रदान की है का उल्लेख किया है । यह ध्यान 
देने की बात है कि इन लेखकों ने कथा-चिन्तन के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसके 
समान ही योगदान सृजनात्मक कहानियों के क्षेत्र में दिया और उतना ही योगदान 
मनुष्य से सम्दृद्ध अनेक प्रश्नों और जिज्ञासाओं के उत्तर में भी दिया। जैनेन्द्र का 
कथा-चिन्तन वस्तुत: एक प्रुस्तक के रूप में स्वत्न्त्र रूप से प्रकाशित है, जबकि 
अज्ञेघ का 'सम्पूर्ण कहानियां' की भूमिका ओर उनके द्वारा श्रम्पादित ग्रन्थों की 
भूमिकाओं ओऔर लेखों में फैले हुए हैं। जेनेन्द्र ने प्रश्नोत्तर को शैली में तथा 23 
हिन्दी कहानियां' की भूमिका के रूप में कहानियों के कथ्य, शिल्प, भाषा संवेदता 
और दृष्टि सम्बन्धी जनेक विचार ब्यकत किए हैं ओर उत विचारों की शेली को 
ही देख करके यह कहा जा सकता है कि उनकी कहानियों में अन्तर्ब्याप्त गहराई 
तथा मानव-मन की सुक्ष्म पहु्ान उनके कथा-चिन्तन की पद्धति से जुड़ी हुई 
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है। उनके अेक उद्धरणों को उद्धृत करते इस शोध प्रबन्ध में मैंने यह सिद्ध करते 
का प्रयत्म किया है कि जैनेन्द्र को कहानियों में उनके कथा-चिन्तन का प्रभाव 
सीधे न पड़कर उनके व्यक्तित्व के माध्यम से पड़ा है; क्‍योंकि व्यवित वही है 
जो कथा “चिन्तन में कथा-चिन्तक और कहानीकार के रूप में सदंत्र दिखाई पड़ता 
है। प्रेम, संघर्ष, देदता तथा मानप्तिक स्तर पर भोगो जाती हुईं अन्तब्येथा 
जैतेन्द्र की कहानियों में अन्तनिष्टित है, और जब वे शिल्प या भाषा के बारे में 
बात करते हैं, तो जिस सहंजता पर जोर देते हैं तो बह सहजता जैनेन्द्र के दिमाग 
की बनावट की पहचान है जिसमें उपर्युक्त सभी तत्त्व अन्तनिद्ठित हैं । जनेस्द्र के 
लिए भाषा सायाप्त नहीं है, वह उनके होने का प्रमाण है। जबकि अज्ञेय के लिए 
भाषा कलाकृति की अनिवाय॑ शर्ते है, अर्थात्‌ इसे वे रचता-प्रक्रिया के दौरान 
अजित करते हैं। कहानियां अज्ञेय के लिए सम्प्रेषण के तक से सम्प्रेषित होते 
की शर्त के कारण कला में बदल जाती हैं और इसका उल्लेख उन्होंने अत्यम्त 
सुक्मता के साथ 'सम्पूर्ण कहानियाँ! की भूमिका में किया भी है। यथाधं, 
वास्तविकता, वस्तु, रूप, भाषा सम्बन्धी अजेय की परिभाषा प्रेमचल्द और जेनेन्द्र 
से भिन्‍न है और हिल्दो में अगर कोई कथा-चिन्तक इलियट के कथन पर खरा 
उतरता है, तो वह भज्ञेय दी हैं। जिस दोहरी सम्प्रेषणक्षमता या स्थिति का यथार्थ 
के सम्बन्ध में वो उल्लेड करते हैं, वह पूर्ण ह्पेण उनकी कहानियों में भी सम्भव 
नहीं हुआ है; क्योंकि अज्ञेग ऐसे कथा-चिन्तक हैं, जो कद्वावी पर बातचीत करते 
हुए बहुत बड़े मॉडल का निर्माण और कहानी लिखते सभय अनेक प्रयोगों से 
अपने ही द्वारा निर्मित 'मॉडल' पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं | इस कोशिश 
में अतेक रचनाकारों की भांति कभी वे सफल दोते हैं, कभी असफल । जैसे 'रोज,/ 
पठार का धीरज,” 'शरथार्थो,/ 'दिपयमा' आदि कहानियां उनकी इस कोशिश 
के उदाहरण रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं । 

अज्ञेय और जेतेन्द्र के बाद स्वातम्श्योत्तर भारत में जो कथा-पीढ़ी आती है, 
बहू न केवल कहानियां लिखती है, बल्कि अपनी कहानियों का शास्त्र भी निभित 
करती है । इस दृष्टि से यह पीढ़ी एक अर्थ में आन्दोलन से उत्पन्न और आन्दोलत 
की खुमारी के साथ जीवित पीढ़ी है। हिल्दी कहाती पर सर्वाधिक विचार इसी 
पीढ़ी के रचताकारों ने किया है। राजेल्द्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, 
भार्क॑ण्डेय, शैलेश मटियानी, गिरिराजकिशोर, गोविन्द मिश्र आदि ने हिन्दी 
कहानियों को प्रकृसि ओर स्वरूप दृष्टि बोर संवेदना भाषा ओर शिल्प 
तथा संरचना पर लेखों, टिप्पणियों, विवादों, साक्षात्कारों ओर स्वतल्त्र पुस्तकों 
के रूप में अहुल-कुछ लिखा है, जिसका इस शोध-अ्बन्ध की सोम के अन्तयंत 
मैने उपयोग भी किया है । इन उभो कहानीकारों ने अपने समय को अपने कदा- 
चिल्तन तथा अपनी कद्दानियों से परिधाषित करने का प्रयत्न किया है। विश्चय ही 
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इन सबकी एप्रोच भिल्त-भिन्‍न है, क्योंकि संवेदना का सन्दपे, व्यक्तित्व और 
अभिव्यकित की क्षमता भिन्‍न है । व्यापक अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि हिन्दी कथा-साहित्य में सबसे अधिक कट्ठातियां और कहानियों 
के बारे में अपने से पहले के रचनाकारों से भिन्‍त कहानियां लिखने का जो प्रयत्त 
और अनेक असर्वेक्षित तथा गेर तपे हुए क्षेत्रों को तापते को जो कोशिश हन 
रचनाकारों में मिलती है, वह इनको पहले और बाद की पीढ़ी में इतनी तीक्नता, 
भौलिकता और संसक्ति के साथ नहीं पाया जाता है। परस्तु दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि अब इन रचनाकारों के कथा-चिन्तन के आधार पर इनकी 
कहानियों का मूल्यांकन किया जाता है, तो सिष्क॒र्ष प्राय: यह निकलता है कि 
इलके कथा“चिन्तन और हतकी कह्दानियों में वह रिश्ता नहीं बन पाता है, जो 
प्रेमचन्द, अज्ञेय और जैनेल्द्र के कया-चितन ओर कहानियों में बनता है। इस 
कारण की खोज आवश्यक है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने के कौन-से कारण 
हैं, यह मनोविज्ञान मोर समाजशास्त्र का भी गम्भीर विषय है और साहित्य 
का भी | इनमें से कुछ कद्दानोक्षार ऐसे हैं, जिन्हें उनके अनुभव-सम्दर्भ और 
परिवेश के कारण कहानियों के कथ्य, भाषा और सम्पूर्ण अभिव्यक्ति के आधार 
पर आंचलिक कहा जाता है। जैसे साकंण्डेय, शैलैश मटियानी गादि। लेकिन 
इन कथाकारों ने अपती संवेदना के व्यापक क्षेत्र के दायरे में पड़ने वाले स्मृति- 
चिह्लों ओर भाषिक भ्रतीकों का इस्तेमाल इसलिए किया है कि उनके बगैर उनकी 
संवेदना सम्भव ही नहीं होती । दूसरे उनकी संवेदना ने जिस जीवन-दृष्टि को 
तिभित किया था, उसके प्रकाश में जिस जीवन-दृष्टि से सम्दद्ध आयातित शहरी 
जीवत पर कह्दातियां लिखी जा रही थीं, पिछड़ी हुई अपर्याप्त लगती थीं। 
फलत: इन कहानीकारों के फया-चिन्तद और कहृरतियों में प्रतीति के स्तर पर 
अपेक्षाकृत एक रिश्ता दिखाई पड़ता है । और यह रिएता माकंण्डेय और शैलेश 
मठियानी की परवर्तों कहानियों में श्री विद्यमान है। ऐलेश मटियाती की 
“अद्धॉंगिनी', 'उत्तरापथ', “माता' और माककेण्डेय की “प्रियासनी' इसके उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं | शैलेश मटियानी तो 'नई कहानी' आन्दोलन से 
सीधे नहीं जुड़े थे, परन्दु अन्य लेखक जिनका उल्लेख फिया गया है, “नई कहानी! 
आन्दोलन से सीधे जूड़े हुए थे। कहानी के प्रति इस आन्दोलनात्मक रुक के कारण 
पहले की कहातियों से प्रिन्त कहाती लिखने या दिखने की सजग इच्छा ओर 
लिखी गई कहानियों को साहित्यिक-दृष्टि से मूल्यवान सिद्ध करने और 
स्थापित करने के लिए आवश्यक शास्त्र की आकांक्षा ने 'नई कहाती' आन्दोलन 
से जुडे रचनाकारों को अधिक सक्रिय और गतिशील बनाया । यही कारण है कि 
मार्क॑ण्डेय, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव और मोहन-राकेश आदि ने कथा-चिस्तन 
अपने से पृर्द और १रचर्तो लेखकों को ठुलता में शास्त्रीय आचार्यों को हरह से 
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किया। दूसरी ओर यह एक ओर महस्वपूर्ण बात है कि मामवर सिह ने इसी 
दौर में एक आलोचक की हैसियत से 'नई कहानी' के आन्दोलरवादी रवैये का 
पक्ष लेकर राजेन्द्र यादव के अनुसार 'मंच-ग्रविग' करके 'तई कहानी आन्दोलन 
को एक लक्षण-शास्त्र-जंसा रूप प्रदात किया। अभी कुछ महीने पहले 'बर्तेमान- 
साहित्य” के 990 के जुलाई अंक में शेलेश मटियानी ने नई कहाती' के 
नामकरण, परिभाषा ओर वस्तु-तत्त्व से सम्बन्ध कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। 
उतके हिसाब से कहानी न तो नई होती है और न पुरातो, “जगत में हर वस्तु एक 
है (नई कह्ाती' इस तियम का अपवाद नहीं) और वस्तु की दावेदारी को उसका 
ज्ञान जरूरी है। 'नई कहानी” के अभिज्ञान के मामले में राजेन्द्र का उल्लेख पहले 
आ चुका। कमलेश्वर ने, अपने 'संडे-मेल' वाले संस्मरणों में, 'नई कहानी” की 
पहचान के मामले में अनुभव की प्रामाणिकता' के मुहावरे को फिर दोहराया 
है। अब अगर हम कमलेश्वर जी से ही पूछ लें कि कहानी या 'नई कहानी-- 
या साहित्य की किसी भी विधा--में “अनुभव की प्रभाणिकता' का तक॑ क्या 
होगा, तो जाहिर है कि जवाब देते बनेगा तहीं; क्योंकि कैसे भी प्रामाणिक अनुभवों 
से किसी रही कहानी को न 'नई' बनाया जा सकता है, और त॑ ही समान्तर 
या श्रेष्ठ/! सहियाती जी की जिज्ञासा आज के सन्दर्भ में बहुत स्वाभाविक है; 
क्योंकि आज “नई कहानी' को आन्दोलन के रूप में वाद की तरह से सात कर 
थो कुछ लिखा गया है, निश्चय ही उसमें ऐसा कुछ भी विभाजक प्रतिमान नहां 
है, जो आम्दोलन के बाद या पहले के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में त प्रयुक्त 
किया हो। यह अश्वय है कि ,तई कहानी आन्दोलन के लेखकों ने व्यक्ति मन और 
साभाजिक-जीवत की टकराहट तथा सन्दर्भ के ऐसे अतेक बछूते क्षेत्रों ओर विषयों 
पर कहानियां लिखीं, जो पहले नहीं लिखी गई थीं, लेकित विययों के आधार एर 
फहानी का तया और थुराता होना सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि विषय 
पुराने पड़ने पर कहानियां भी पुरानी पड़ने लगती हैं। शोध की सीमा के 
अन्तर्गत इतना अवश्य कहा जा सकता है कि “नई कहानी आन्दोलन के हन 
कह्दानीकारों ने भले ही बाद मैं, जिसका उल्लेख मटियानी जी ते अपने 'वर्तमान- 
साहित्य” वाले लेक में किया है, “नई कट्ठाती' को निरथेक घोषित कर दिया हो, 
सेकिन, इस दौर में इक कह्दानीकारों ने कई प्रसिद्ध कहानियां हिन्दो-साहित्य को 
दीं, जैसे--“मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कंद है', 'टूव्ना', 'मिस पाल, 'हंसा 
जाई भकेला', 'लाश,' 'राजा निरबंसिया,” 'दो दुछों का एक सुख, 'सुहागिती', 
“इब्यू मलंग', 'घोड़ें, हत्यारे, 'शरण्य की ओर” जादि। 

एक विधित्र बात यह है कि इस दोर के कहानीकारों के कथा-चिन्तन और 
कहानी के मालोचकों के कथा-चिन्तन की तुलना करते पर एक विित्र निष्कर्ष 
यह निकलता है कि हिन्दी-कथा-आलोचना को अधिक विकसित और समृद्ध करने 
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का कार्य इन कथाकारों ने हो किया है। इन कहानीकारों ने अच्छी कहानियां 
प्री लिखीं ओर उसका शास्त्र भी निर्मित किया; यह मैं पहले पी कह चुकी हूं। 
डॉ० तासवर सिंह, देवीशंकर अवस्थी और सुरेन्द्र चोधरी की कथा आलोचनाप्ों 
को यदि छोड़ दिया जाए, तो कोई भी आलोचक हिन्दी-कृथा-साहिल्य के क्षेत्र 
मैं दिखाई नहों पड़ता है, जिसने इस कहानी-आन्दोलन के दौरान इन कथा- 
कारों से कुछ बेहतर व व्यवस्थित चिभ्तत किया हो । इन रघताकारों ने भाषा, 
संवेदना, शिल्प, यथार्थ, आदर्श, विचारधारा, खाम्राजिक दृष्टि, सामाजिक-जीवभ, 
आस्तविकता, ग्रामीण जीवन, शहरी मध्ययरग, लिम्न मध्यगर्े, सर्वाहारा, 
वर दृष्टि, माक्‍्सेदाद, प्रजातस्त्र, कलादुध्टि आदि अनेक भ्रत्ययों से हिम्दी-कथा« 
चिंतत को समृद्ध किया ओर इस समृद्धि के तर्क से एक प्रकार की कथा-रूह्ठियां 
विकसित को, जिनसे बाद की पीढ़ी के कहादोकारों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया की । 
इत रचनाकारों ने “नई कहानी' को परिभाषित करने का ही प्रयत्न नहीं किया 
बल्कि अपने से पहले ओर बाद के कहालीकारों का मूल्यांकन भी किया। यह 
इत कथा-चिल्तकों का सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने हिन्दी कद्टानियों का 
मूल्यांकन कहानियों के विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर किया। इतके 
कपा-चिन्तन में 'नई कविता' शास्त्र की अनेक शब्दावली तैरती हुई दिखाई जरूर 
पड़ती है, यह भी लगता है कि जैसे नए कवि अपने आन्दोलन का शास्त्र निर्मित 
कर रहे थे, बसे ही 'नई कहानी” का शास्त्र ये कह्टानीकार निर्मित कर रहे थे, 
लेकिन इसके बावजूद अपनी सीमाओं के भीतर इन फथा-चिस्तकों ने कथा-चिल्शन 
और हिल्दी कहाती को विस्तार अवश्य दिया। माब्संवादी विश्वारधारा से 
प्रभावित इस काल के कहानीकारों में विचारधारा के अनुसार विदय का चयन 
और कथावस्तु का नियोजन मिलता है और सहज-सजग प्रयास मार्क॑ण्डेय, 
भेरवश्रसाद गुप्त, शेखर जोशी आदि में स्पष्ट पाया जाता है। स्पष्टल; लगतांहै 
कि कहानियां परिभाषा के उदाहरण के रूप में लिखी जा रही हैं, इसलिए यह कहा 
ज्ञा सकता है कि सामाजिक-चिन्तन और कथा-चिन्तन जो राजेन्द्र यादव, भोहन 
राकेश, कमलेश्वर, मार्कष्डेय ओर शेलेश मटियानी में मिलता है, उनकी कहामियों 
में सामयिक रूप में एक इकाई की तरह अनुस्यूत है। इस युथ का कथा-चित्तत 
मूलतः कहानी, नई कहातो', 'कल्फ्ना', 'माया', आलोचता', पत्रिकाष्षों में 
अभी भी बिखरा पड़ा है । बाद में साश्का' में भी काफी सात्रा में आत्दोलमात्मक 
दृष्टि से हिन्दी कहानी का मूल्यांकन हुआ है। ऊपर के अलेक कहानीकारों का 
कथा-चिन्तन समय-समय पर इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रह है। इसके 
पहले के कथा-चिन्तकों का कथा-चिन्तन और कहानियां 'हुंस', विशाल-भारत' 
में अधिकांशत: छपी हैं । 

इन रचनाकारों के दाद को पीढ़ी, जिसमें कहानीकारों की बहुत बड़ी जमात 
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आती' है और जिनमें से कुछ ने सातवें दशक से ही लिखता प्रारम्भ कर दिया था, 
का कथा-चिन्तन माता की दृष्टि से बहुत कम है। कथा-आलोचना स्वतन्त्र रूप में 
कथाकारों के कथाचिन्तन की तुलना में माश्ना की दृष्टि से अधिक है, ग्रुणवत्ता 
की दृष्टि से भले ही उतनी मूल्यवान न हो। इन रचनाकारों में दुघताथ, 
ज्ञानरंजत, काशीनाण सिंह, रवीन्द्र कालिया, महेल्द भल्ला, ओऔकान्त वर्मा, 
मन्‍्नू भण्डारी, गंगा प्रसाद “विमज', हृदयेश आदि प्रमुख हैं। 

इन कहानीकारों की कहानियां भी 'नई कहानियाँ, कथा, 'ज्ञानोदय; 
“विकल्प, 'कल्पत!, सारिका', 'कथांतर', नई कहानी, “नई धारा', 'पहल', 
आदि लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं । कह्दानी एर अधिकांश बात-चीत 
भी इन्हों पत्रिकाओं में छपती रही है। यह ध्यान देने को बात है कि सन्‌ 60 के 
बाद से हिन्दी लघु पन्निकाओं में ज्यादातर कहानियां ही छपती रहो हैं। 
साध्साद्विकों, मासिकों और त्रंमासिकों में कहानियों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई 
है। इस वृद्धि के अनेक कारणों में रे नई कह्दाती के आल्दोलनकर्त्ताओं-द्वारा 
स्थापित प्रतिमान और प्रयोग भी हैं। इस पीढ़ी के कथाकारों का कथा-चित्तन 
अप्विक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। दृधनाथ, शान रंजत, रबीस्द्र कालिया, ममता 
कालिया, काशीदाय सिह, महेन्द भल्ला, निरूपमा सेवती, श्रीकास्त वर्मा आदि 
के द्वारा कहानी पर व्यवस्थित रूप लिखो गयी पुस्तक एक भी नहीं हैं, जबकि 
कमलेवर, राजेन्द्र यादव, माकण्डेय जादि की स्वठन्त्र पुस्तकें हैं। इन कहानीकारों 
के छिट॒पुट वक्‍तव्य कुछ भूमिकाएं और एक-दो लेख जरूर मिलते हैं। इनके ठोक 
बाद के कहातीकारों, द्वारा साहित्यिक कम और राजजनेतिक अधिक जनवादी 
आल्दोलन के अन्तगंत राजत॑तिक आवश्यकता को ओजित्यपरक बनाने की दृष्टि 
से जनवादी कथाकारों-द्वारा कहानियों पर जरूर लिबा गया है, परन्तु वह उतना 
महशक्पूर्ण नहीं है, जितना 'नई कह्ावी' आन्दोलन के कथाकारों का है। 

इव रचनाकारों से अपेक्षाकृत योड़ा पहले कहानी लिखता शुरू करने वालों 
से बिरिराज किशेर ओर गोविन्द मिश्र ऐसे लेखक है, जिन्होंने न केवल अच्छी 
कहतियाँ लिछी हैं, बल्कि कहानियों के बारे में अपने अध्ययत-मतन के आधार 
पर लेक, टिप्पणियां और बयान आदि भी दिए हैँ, जिसका व्यापक उपयोग मैंने 
यधा-स्फ्ल किग्रा है। मूलतः तो गोषिन्द मिश्र और गिरिराज किशोर अपने 
अआयु-करक की:दृष्टि से दृध्नाथ' सिह भर ज्ञानरंजन की ही पीढ़ी के रचनाकार 
हैं। शान रंजन ने कहा तियों के बारे में सबसे कम लिखा है, लगभग नहीं के बराबर । 
कहुसनियर॑ निश्क्षय ही अच्छी लिखी हैं। 'पिता', 'शेय होते हुए, 'रचना-प्क्रिया', 
“कहिपपन', 'घंठा', सम्बन्ध', उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। भेरी जानकारी में 
ज्ञासारंजनः का एक लेस,ओर एक भूमिका मात्र ही उनके कथा-चिन्तन के नाझ 
पर उपलब्ध है ओर उसे कमी कथा-चिस्तन कहने में संकोच होता है, क्योंकि भूवता 
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बह एक वक्तव्य है, जो हिन्दी कहानियों के विषय में कुछ त बताकर ज्ञानरंजन 
को अभिरुचि ओर उनको कहानियों के विषय में अधिक बताता है। यद्यपि यथा 
के प्रति लगभग प्रकृतिवादी आग्रह उनके वक्‍तव्यों और कहानियों में पाया जाता 
है। दूधनाथ सिंह ने ज्ञातरंजन की तुलना में अपेक्षाइत अधिक लिखा है, यद्यपि 
एक सशक्त आलोचक ओर एक अच्छे कहानीकार होते के बावजूद उन्होंने भी 
कहानियों पर, विशेष रूप से हिन्दी कहानी के शिल्प, बदलाव, संवेदना, भाषा 
आदि पर, कम लिखा है। ज्यादातर उन्होंने काथ्य पर लिखा है। 'द्ायंक कहानियां" 
की भूमिका में तथा कथा-समारोह आदि योष्ठियों में दिए गए उतके वक्त्यों से 
कहानी-विषयक उनके चिन्तन का आभास मिलता है, परन्तु वहू चिन्तन उनके 
“वहला कदम' में संकलित कहानियों में लगभग नहीं दिखाई पढ़ता है। वस्तुतः 
ज्ञानरंजन और दूघनाथ का छिटपुट कथा-चिन्तन जनवादी ओर प्रगतिशील होने 
के पूर्वे के बक्तव्य जोर बाद के वक्‍तव्यों में बंटा हुआ है। पूर्व के वक्तव्य आदमी 
के अजनवीपन, अमानवीयता, मानवीय सम्दष्धों में पड़ने बाली दरारों, ऊब, खीझ, 
बेचती, सम्बन्धहीनता आदि से सम्बद्ध हैं, शिल्प और भाषा के प्रति अतिरिक्त 
आग्रह उस कथा-चिन्तन में मिलता है, जिसका प्रभाव शानरंजन ओर दुधवाथ 
दोनों की कहातियों पर पाया जाता है। कुछ आलोचकों ने इनकी कहानियों और 
कथा-चिन्तन पर काफका, काम आदि के प्रभाव का संकेत भी किया है। यदि 
उसे न भी माना जाए तो भी दूधनाथ जी की 'रीछ', “रक्तपात', 'स्वर्गंवासी', 
'सुखान्त', 'कबन्ध' आदि कहानियां शिल्प के प्रति अतिरिक्त सजगता, यथार्थ के 
प्रति विवरणप्रध्ातता ओर एकरसता आदि का संकेत करती हैं। इत कहानीकारों 
ने राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा आदि के धिरोघ्न में आत्दोलनात्मक 
मुद्रा से वक्‍्तज्य दिये ओर कहानियां सिखीं, परन्तु उस भ्रकार का शास्त्र था 
व्यवस्थित कथाचिम्तन इसके यहां नहीं मिलता है, जैसा राजेन्द्र यादव और 
कमलेश्वर में मिलता है। इनको अपेक्षा गिरिराज किशोर, गोबिन्द सिश्र का 
कथा-चिस्तव उनकी अपनी कहानियों से हटकर अपेक्षाकृत दूसरे कहानीकारों की 
अच्छी कहानियों को ध्यान में रखकर किया गय! है, जंसा राजेन्द्र यादव, 
कमलेश्वर, शेलेश मटियानी आदि में है। रदीन्द्र कालिया ने कहानियों पर लिखा 
जरूर है, परल्तु वह भी इतना नहीं है कि एक पुस्तक के रूप में संकलित होकर 
हिन्दी कद्ानियों पर व्यवस्थित रूप से प्रकाश डाल सके। कहानी पर अथवा 
कहानियों के बारे में लिखने की अपेक्षा रवीन्द्र कालिया ने हस्प-ब्यंग्य तथा 
पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक लिखा है। उनको प्रसिद्ध कहानी काला रजिस्टर 
जो “विकल्प के कया विशेषांक में छपी थी, इसके अलावा “गरीबी हटाओ“, “नो 
प्ताल छोटी पत्नी', 'चकेया नीम', 'बोगनबेलिया' उनकी प्रसिद्ध कहामियां हैं। 
जे संभी कहानियां निम्न मध्यवर्गीय या मध्य-मध्यवर्गीय जोवन की बिषमताओं, 
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स्थितियों और विद्रृएपताओं ओर ऊब, एकररुता, संवेदनशून्यता आदि से सम्बद्ध 
हूँ। रवीस्द्र कालिया के कथा-चिन्तन के आधार पर इनका कथा-चिल्तन या इनकी 
नाप-जोख सम्भव नहीं है। कद्ठानियों के आधार पर उनके कथा-चिन्तन को जो 
तस्वीर बनती है, वह उनके सामाजिक चिल्तन की तुलना में भी घुंघली है। 
काशीनाथ सिं्द ने अपने इन तीतों मित्रों की तुलला में कहानियों के बारे में ओर 
अपनी रचला-प्रक्रिया पर अधिक लिखा है। 'आदमीनामा' को भूमिका के रूप में 
लिखा गया उनका आत्मकध्य, जिसका उपयोग मैंने यथास्थान किया है, उनकी 
कहातियों के विषय में और कहानियों पर उनके द्वारा जो कुछ सोचा गया है, 
उसके विषय में काफी नहीं है, फिर भी उससे उत्तकी कहानियों की तुलना करने 
पर यह नतीजा निकलता है कि काज्नीनाथ सिंह मानव-सन की कठिनाइयों और 
मनुष्य की विवशताओं के साथ-साथ उसकी सोच, आक्रोश और थीक्ष को जिस 
रूप में कहने में सक्षम रहे हैं, वह उनके कथा-चिन्तन से बहुत भिन्न नहीं है। एक 
तरह से उनका कथा-चिन्तन उनकी अपती कहानियों का अलोचनात्मक 
रूपान्तरण है। एक कट्टानीकार को समझने की दृष्टि से वह उपयोगी है। उससे 
अधिक के लिए. त तो काशीनाय सिद्द दावा करते हैं और न उसे उपयोगी स्वीकार 
किया जा सकता है। 

ज्ञान, काशीनाथ ओर दूधनाथ सिंह के बाद की पीढ़ी के कट्ठानीकारों ते 
कंद्भानियों पर सौर भी कम सोच! और तिक्षा है। 'जनवादी कहाती' आन्दोलन 
या 'अकद्धानी' आम्दोलन से जुड़े कहानीकारों ने अपनी कह्वानियों के अनुकूल 
शास्त्र गढ़ने का प्रयास अवश्य किया है, मसलन गंगाप्रसाद विमल, महीप सिह, 
राकेश वत्स आदि ने कहानियों के विषय में लिखा जरूर है, परन्तु वह लेखन 
जनवादी कद्दानीकारों' मसलन रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, संजीव, सृ जय 
आदि की तुलना में भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। जनवादी कषाकारों ने जनवादी 
कहानियों को ओचित्यपरकता सिद्ध करने के प्रयास में कह्टालियों की विषयवस्तु 
और उसके अनुभव-सन्दर्भ पर अधिक लिखा है। जेंसे रमेश उपाध्याय ते इस 
प्रयत्न में 'कफन-जैसी कहती को विशिष्टता को भी तकारने का प्रयत्त किया है। 
स्मसाममिक समस्याओं जोर सामाजिक जीवन के परिभाषित और जड़ यथार्थ 
के सांचे में हिन्दी कहानी को संस्थिप्त करने का प्रयत्न ओर दिशा देने की कोशिश 
ने इन कहानीकारों की कहानियों को कह्दादी-लक्षणों का उदाहरण-मात्र बता 
दिया है, जिसका उल्लेद शैलेश मटियानी ने “वर्तमान साहित्य' के 990 के 
जुलाई अंक में किया है। वस्तुतः इनका कषा-चिल्तत ओर कह्ढानियां, दोनों ही 
राजनीति के जड़ पहलुओं का प्रतिफलन-मात्र हैं। वे एफ प्रकार से माक्सेवादी 
ययार्थेंदृष्टि की आनुषंगिक हैं। इससे हिन्दी कह्दानों का काफी भह्ठित हुआ है । 
उदयप्रकाश, संजीव, यू जय, स्वयंप्रकाश, विजेन्द अनिल आदि भो सामाजिक: 
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राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित लेखक हैं और इनकी कहानियों में उसका 
असर भी है। हिन्दी के इन दिनों लिख रहे अधिकांश रचनाकार किसी-न-किसी 
राजनैतिक संगठन की डांस्कृतिक शाखा में शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
विचारों की मुक्त टकरयहट सम्भव नहीं है। फ़लत: रचनाकारों को जीवनदृष्टि 
तथाकथित विश्व-दृष्टि के सांचे में ढलकर मानव-जीवन के काल-अवाह्‌ में सहुद्धा 
चमककर प्राप्त किए गए अनुभवों को कहानी-बद्ध करने का अवसर ही नहों 
पाती । जीवनानुभव मुक्तिबोध के दुसरे क्षण तक ही सोमित रह जाता है, तीसरे 
क्षण की भ्रक्रिया से गुजर ही नहीं पाता है। इसमें से अधिकाश रचनाकारों को 
छिटवुठ टिप्पणियां, लेख जोर वक्तव्य उपलब्ध हैं, उन सभो वक्तम्पो, प्रति- 
क्रियाओं, टिप्पणियों ओर लेखो का अध्ययद करने पर विश्वास के साथ उसे 
कया-चिन्तन की कोटि में रखना सम्भव नहीं लगता / “निष्कर्ष' के कहानी- 
विशेषांक में और 'हस' के पिछले अको में संजीव, सुजय, उदय श्रकाश के लेख, 
टिप्पणियों आदि के आधार पर यह कह्मा जा सक्षता है कि इस रचनाकारों मं 
कह्ानी-विध्वा से उतना कसने नद्दी है, जितना बिद्वार के प्रति(ष्ठत लेखक मधुकर 
सिह का है या उनसे पहले के रचनाकारों का रहा है । इस तथ्य को द भूजत ह््प 
भी कि संजीव, सू जय, उदय प्रकाश, स्वय प्रकाश, शशाक की कहानियों भ हिन्दी 
कहती की समुद्ध परम्परा का उत्सुकृतावश नही, बालक सध्ा हुआ प्रयाग मिलता 
है। भाषा, शिल्प ओर कथ्य के बीच एक कलाकार-ज॑सी सजगता पाई जातो 
है, लेकिन यह सजगता, निजत्व के अधिक आग्रह के कारण, कहो-न-कट्दी 
विख्ण्डित हो जाती है। 

इन रचनाकारों की ठुलना में बटरोही ते कथा साहित्य पर न केवल शोध- 
प्रबन्ध लिखा, बल्कि स्वतन्त्र लेख भी लिखे हैं। कह्दानी की आलोचना पर उनकी 
दो भहृत्त्यपूर्ण पुस्तकें हैं---'कह्यानी : रचना प्रक्रिया ओर स्वरूप' तथा "कहानी ६ 
संदाद का तीसरा आयाभ',। डतके कई कहानो संग्रह भी अकाशत हो चुके हूँ 
ओर प+-पत्रिकाओं में भो कहानियां छपी रहती हैं। उनके कथाबिन्तत की 
उनकी कद्दानियों से ठुलना करने पर यह निष्कष्ने निकलता है कि यो आलोधक 
ओर कहानीकार के व्यक्तित्व को अलग रख पाने में सफल हैं। जब वो कद्दानी 
पर लिखते हैं, ठब गहरी मानवीय संवेदना ओर व्यापक जीवन-दृष्टि, छिसका 
उल्लेख विस्तृत रूप से डॉ० धर्मंब्रीर भारती, कृष्णा सोबती, अमरकान्त क्या 
झलेश भद्ियानी आदि कहानीकारों पर लिखे छेखो से मिलता है, उनके कक 
प्रमुख प्रतिभान के रूप में फह्माती (विधा) के मुल्यांकन से विकसित दिल्लाई 
पड़ते हूँ। “दिवास्वप्त', 'सहयात्री, 'महाभारत” तथा “लैम्पपोस्ट' श्ादि 
कहानियों में उनके कथा चिन्तन के प्रभावों को देखा जा सकता है, जो कहानी में 
झुला ओर संयेदक के हन्ह की शूसिका.को ब्केर इशारा करते. हैं + 
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बतैमान दौर में जो कहानियां लिखी जा रही हैं, उनको एक व्यापक रूप में 
“हूंस', 'पहल', 'बतंमान साहित्य', 'इन्द्रप्स्थ भारती', 'बक्षरा', 'साक्षात्कार', 
“निष्कर्ष, 'कथादशक', 'कब्य-रूप', 'पल-प्रतिपल', तथा समकालीन भारतीय 
साहित्य' आदि साहित्यिक पत्रिकाओं में देखा जा सकता है, लेकिन चूंकि इन तयी 
पीढ़ी के कहानीकारों का कहानी सम्बन्धी चिन्तन व्यवस्थित रूप में सामने नहीं 
आ पाया है, न कहानियों के अधिक संप्रह ही, इसीलिए इनके मूल्यांकन का अभी 
कोई ओशचित्य नहीं है। यह आगे का काम है। 





“अज्ञेय का रचता-संसा र---गंगा अ्रसाद विमल 

'अशेय का कथा-साहित्य--डॉ० ओम प्रभाकर 

“औरों के बद्दाने' : से ०--राजेल्द्र यादव 

“आज की कहानी” : डॉ० विजयमोहन सिंह 

“आधुनिकता और समकालीत रचना : सन्दर्भ/--डॉ० नरेन्द्र मोहन 
'आधूनिक हिंदी कह्दानी साहित्य में प्रगति : चेतता'---ढाँ० लक्ष्मणदत्त गौतम 
“आज फी ट्िंदी कहानो : भ्रभति ओर प्रयोग! : डॉ० इस्रनाथ मदान 





'आधुनिक हिंदी कहाती का एरिपाश्व' : डॉ> लदभीस/गर वाष्णेंय 
“आज को हिंदी कहानी : विचार ओर भ्रतिक्रिया---मघुरेश 

/इल्लाचंद्र जोशी : साहित्य और समीक्षा“---डॉ ० प्रेम भटनागर 

“एक दुनिया समानांतर' : सं० राजेल्द्र यादव 

'कहानी : अनुभव और शिल्प '--जैतेन्द्र कुमार 

“कहानी : स्वरूप और उंवेदता --- राजेसद्र यादव 

"कुछ विचार'--अमचंद 

कहानी : कह्दानी नई कहानी'--डॉ० नामवर सिंह 

“कहानी की कहानी'---डॉ० इन्द्रनाथ सदान 

“कह्दानी की बात' --मार्कंण्डेय 

“कथाकार प्रेमघंद' : सं०--डॉ० रामदरश मिश्र, डॉ० शेनचंद गुप्त 
“कद्दानी संवाद का तीसरा आयाम'--डॉ० “बटरोही” 

'कमलेश्वर : कहानी का सन्दर्भ--डॉ ० पुष्पपाल सिंह 

'कहानीकार कमलेश्वर ओर थुगीौद चेतना --रतनलाल शर्मा 
"कहानी की संवेदनशीलता : सिद्धांत और प्रयोग---डॉ० भगवानदास वर्मा 
'क्मलेवर' : सं०--मधुकर सिंदद 

“गोविन्द मिश्र: सृजन के आयाम---सं० डॉ० चंद्रकांत बांदिवडेकर 
“ब्रिज्या--ग्रेलेश मढियाती 








$82 / हिन्दी कद्दानीकारों के कथा-चिल्तन का भूल्यांकत 


“नई कहानी : सन्दर्भ और प्रकृति'--डॉ० देवीशंकर अवस्थी 

“नई कहानो की भुभिका--कमलेश्वर 

“नई कहानी : दशा, दिशा, सम्भावना : सं०--सुरेख्ध 

“नई कहानी : प्रकृति ओर पाठ'--दं० सुरेन्द्र 

“नई कहानी कच्य और शिल्प--डॉ० सन्‍्तवछ्श सिंह 

“नई कहादी की मूल संवेदना'--डॉ० सुरेश सिन्हा 

'प्रेमचंद-युर्व के कधथाकार और उतका युग'--डॉ० लक्ष्मणर्सिह विष्ट 
“बटरोही' 

“प्रसाद का कथा-शाहित्य'--डॉ० गिरीश-रस्तोगी, श्रो० जगदीश प्रसाव 
श्रीवास्तव ॥ 

“प्रेमचंद की विरासत'--राजेन्द्र यादव 

“भारतीय साहित्य-कोश--सं० ढों० नग्रेन्द्र 

"लिखने का तक--मिरिराज किशोर 

'संबाद-सेतु'---मिरिराज किशोर 

'समकालीच कहती : युगवोध का सन्दर्भ--डॉ ० पृष्पपाल छह 
“साहित्पिक निबंध“--डाँ० गणपतिचंद्र ग्रुप्त 

शाहित्प का सन्दर्भ '--भोविन्द मिश्र 

"समकालीन कहानी : समान्तर कहानी--डॉ० विनय 

'झचेतन कद्ठाती : रचना ओर विचार'--डॉ० सहीप सिंह 

'संचेतता कहानी : रचना ओर विचा र'--डॉ० महीप सिंह 

“समकालीस कहानी का रचना-विधान---डॉ ० गंग[प्रसतद विमल 
८५५४६ यथाय॑ ओर कथा-भाषा--सं ० सच्चिदातंद, ही रातंद बात्स्पायन 
'बशेया 

'स्वातंश्योत्त र हिंदी कहानी : कप्य ओर शिल्प'-- डॉ० शिवशंकर पाण्डेय 
स्थितियां रेखांकित' : सं०--ग्रोविन्द मिश्र 

“हिंदी कह्टानियों की शिल्प-दिधि का विकास'---डॉ ०, लक््मीनारायण लाख 
हिंदी की पहली कहानी'--सं० देवेश ठाकुर 

"हिंदी कहानी : एक अन्तर्यात्रा--डॉ० देदप्रकाश अमिताभ 

“हिंदी कद्दाती : पहचान और परख--सं० ढों० इन्द्रनाथ मदान 

“हिंदी कह्माती : एक अंतरंग पहचान'---डॉ० रामदरश भिश्र 

हिंदी कहानी : पि “““डॉ० चन्द्रभान रावत, डॉ० रामकुमार 
गला कर 








"हिंदी कह्ानो : दो दश्षक की यात्रा--सं० रामदरश मिश्र, डॉ नरेत्त 


मोहन । 
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“हिंदी साहित्य-कोश--भाग , भाग 2, : सं ०--डॉ छीरेन्द्र वर्मा 

“हिंदी साहित्य में काव्य-रूपों के प्रयोग--डॉ ० देवशंकर अबतरे 

“हिन्दी कहानियां और फेशन--उपेस्द्रवाध -- 'अश्क' 

“हिन्दी कह्मानी : अपनी जबानी'--डॉ० इन्द्रनाथ मदान 

“हिन्दी कहानी : एक अंतरंग परिचय ---उपेन्द्रवाथ 'अश्क' 

“हिन्दो साहित्य का इतिहास/--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

“हिन्दी साहित्य का इतिहास'--डॉ० नगेन्द्र 

“हिन्दी का गद्य-साहित्य/---डॉ० रामचन्द्र तिवारी 

"हिन्दी कहानी-संग्रह'--सं०--भीष्म साहनी 

बीसवीं शताब्दी का साहित्य : (साहित्य और सोन्‍्दर्यशास्त्र) 
भाग-- यूरी लोतमान 

“मेरा दागिस्तान'-- रखुल हमजातोब 

“निच्ुम्भोये रिमिस्लों--यूरीनगीबन 

'स्ट्रक्चर ऑफ मॉडने शॉर्ट स्टो री'--शिव के० कुमार तथा कंथमेलन 


कहानी-संकलन 


“आकाशदीप'--जयशंकर प्रसाद 

'अज्ञेय की संपूर्ण कहानिया--भाग : ! (छोड़ा हुआ रास्ता) 
भाग : 2 (लोटती पगडंडियां) 

“करमनाशा की हार'--डॉ ०» शिवप्रसाद सिंह 

'गाना बड़े गुलाम अली ख्वां का--गिरिराज किशोर 

'गुलेरी' की अमर कहानियां--सं० शक्तिधर 'गुसेरी' 

गोविन्द मिश्र की प्रतिनिधि कहानियां '--सं० शेलेश मटियानी 

“घिराब'--डॉ ० महीप सिंह 

“चॉकलेट'---बे चन शर्मा उम्र/ 

“जिंदगी और जोंक'--अम रकांत 

'जह्दां लक्ष्मी कैद है'--राजेख्द्र यादव 

“जिंदा सुद्दे '--कमलेश्वर 

'टूटना और अन्य कहानियाँ--राजेस्द्र यादव 

“दुमरी'--फणीश्वर ताथ रिणु' 

'तेइस हिन्दी कहानियों की भूमिका' 

“नीम के फूल---गिरिराज किशोर 

'पगला बाबा--गोविन्द मिश्र 

“पेपरवेट तथा अन्य कहानियाँ गिरिसज किशोर 

'प्रेफचंद--प्रतिनिधि कहानियां 

“प्रतिनिधि कहानियों ---राजेन्द्र यादव 

'प्रतिनिष्चि कहानियां---डॉ० बच्चन सिंह 

“प्रतिनिधि कहानियां--झ्ञन रंजन 

“बफें को चट्टानें--शेलेश मटियादी 

/भरटकती रा --भोष्म साहती 

*मंगलसूत्र व अन्य रचनाएं'--प्रेमचन्द 

मांस का दरिया --कमलेश्वर 
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'माधवराब सप्रे की कहानियाँ---ख्ं० देवीश्साद वर्मा 
"मौत का नमर'--अमरकांत 

“मुरदा सराय'--डॉ० शिवप्रसाद सिंहू 

मेरी प्रिय कह्ानियां'--इलाचंद जोशी 
बह्दी--'अज्ञेया 

बही--अम रकांत 

बहौ--फंणीश्वर नाथ 'रेणु 

बही--गोविन्द मिश्र 

“राजा निरबंसिया'--कमललेश्वर 

“रिश्ता तथा अन्य कहालियाँ--गिरिराज किशोर 
“लहरें और परछाइयां--राजेन्द्र यादव 
“शहर-दर-शहूर'--गिरिराज किशोर 

हिंदी कहानी : 3 पचिक्घ-सं« प्रो० महेन्द्र प्रताप एवं श्री 'बटरोही” 
“हिंदों कहानियां--डॉ० श्रीकृष्ण लाब् 


पत्न-पत्रिकाएं 


'भालोचनए--(दिल्ली) सं० डॉ० नामवर सिंह/इंदु-- (बनारस) सं० जयशंकर 
प्रसाद/'इन्द्प्रस्थभारती'--(दिल्ली)--सं ० डॉ० नारायणंदत्त पालीवाल/ 
/उत्तरपाधा--(मथुरा) रं० सव्यसाची/ कहानियां (भोपाल)सं० सत्येन कुमार 
कहानी '--(इलाहाबाद) सं० श्रीपत राय, भैरव प्रसाद गुप्त/'कादम्बिनी-- 
'[(दिल्सी) सं०---राजेन्द्र अवस्थी/'कथ्यरूप--(इलाहाबाद)--सं ० अतिल श्री 
वास्तव/नई कहानियाँ “--( दिल्ली )---/सं ० घेरव प्रसाद गुप्त/'नई कहानियां -- 
(इलाहाबाद) सं० सतीश जमाली/ “दस्तावेज' --(गोरखपुर) सं० डॉ० 
विश्वताथप्रसाद तिवारी/ 'पहल'--(जबलपुर)-- सं». ज्ञानरंजन/'मंच--- 
(अम्बाला)--सं० राकेश वत्स/ ' साध्यम'--(इलाहाथाद) सं०--बालकृष्ण 
राव/माया--(इलाहाबाद) सं०--अआलोक मित्र/'मूल्यांकन'--(हजारी दाग ) 
धं० डॉ० क्षसद्रेवर कर्ण, सच्चिदानन्द धृभकेतु/धर्मगुग'--(बम्बई) सं० घमंवीर 
भारती/ज्ञानोदय'--(कलकत्ता)--सं ० लक्ष्मीचंद्र जेन, रमेश वक्षी/'राष्ट्रीय 
सद्दारा'--(दिल्ली)--सं० सुत्रत राय/ 'लहर' (अजमेर) सं०--अ्रकाश जैन, 
मनभोहिनी/'सरस्वती --- (इलाहाबाद) सं० महावीर प्रद्ाद द्विवेदी--/ सारिका' 
>-(बस्वई) सं० चन्द्रभुप्त विद्यालंकार, कमलेश्वर/ “संचेतता'--(दिल्ली)-- 
सं० महीप सिंह /'साक्षात्कार--(भोपाल) खं० मनोहर वर्मा/ साप्ताहिक 
हिंदुस्तात-- (दिल्ली) सं०--मनोहर श्याम जोशी/मृणाल पाण्डेय/सम्पर्क -- 
(हसाहादाद)--सं ० रामस्वरूप द्विवेदी/विकल्प--(इलाहाबाद) सं० शैलेश 
मदियानी। 


छणए 


